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अघ्रमोऽष्टकः । प्रथमोऽध्यायः । 
दशमं मण्डलं । चतुर्थोऽनुवाकः । 

सू०° [ ४६ ] ञानी, विद्वान्‌ , सवाध्यक्ष, स॒र्वर्पालक प्रयु 1 (२) 
यज्ञान्नि के तुल्य आत्मा की क्ञान-साधनों से प्राक्ति। (३) मोक्षम 
ञुनताप्मा का प्राप्य प्रु सर्वज्ञ, सरवश्वर, तेजोमय दै। (७) सवं- 
स्तुस्य, सवंस्वामी प्रभु । ( ५ ) सवंमोक्षप्रद, तेजोमय प्रु ( ६ ) त्रित , 
अभिका वर्णेन । आस्मा का देह मे आगमन । (७) युख्य ॐ नीचे 
जधीन शासको का वणन । ( ८ ) सवज्ञानध्द प्रु ( ९ ) सवं्तस्य, 
सर्वोपास्यप्रञुका उपदेश८( १० )प्रसुषेही दीघं जीवन, बर आदि 
` की प्राथेना । ( परु° १-५ ) 

सु० [ ४७ ]--वसुपति परमेश्वर षे रेश्वयं की याचना (२) 
सर्वरक्चक। (३) सवंत, सवेस्वामी । (४) भवतारक, महान्‌ , 
सर्वदु्.विकषादि नाशक । (५ ) परमेश्वर का जगत्‌ रूप महान्‌ रथ । 
(६) सपाण सशरम बृहस्पति । (७) प्रथु से रेश्चयं, भौर रक्षा, 
स्थानादि की याचना । ( प्र ५-७ ) 

सू० [ ४८ [परमेश्वर का प्रत्यक्ष खूप से अभ्याह्म वणेन । 
८२) वह श्रु स्वेदो `का स्वामी, धन कोदेने हारादै। (३) 
सबको बरु का दाता, सबका अध्यक्ष सबङॐ़ फरों का देने-दिाने वारा । 
(७) ज्मा का ज्ञानदाता, उद्धारक प्रु । (५) श्ष्यु आदिका 
वारक प्रभु । परमेश्वर के सख्य मै सदा जभय, (६) दुरो कोदण्ड 


(९. 


-लन्मजन्मान्तर मे साघन कर प्रु को प्राप्त करने का उपदक् । ( ३,४ ) 
त्तम मार्गौ से उत्तम गति प्राक्च करने का उपदेश । ( ५ ) उत्तम लोक - 
भ्रासि का उपदेश्न। (६) अगरी प्रजा के स्थापन तथा अवच्छन्नं 
-तन्तु करने का उपदेश । (७) नाव जर सुद्र के दशान्त से इस कोक 
का.तरण । ( ए्र° २९.३१ ) 


सू० [ ५७ ] -कुपथ परन जाने का जादे । (२) दशर भक्ति 
-का सूत्र । ( ३-६) मन को वश्च करने तथा उक्तम बनाने का उपदेश । 
,( प्र° ३१-३२ ) ¦ 

सू०° [ ५८ [योगाङ्ग रूप प्रस्याहार का वणन । ( प° ३३-३५ ) 


सू० [५९ ] गृहस्थ को सुखपूबक निभाने का उपदेश । बाख 
दवाय हों। (२) उत्तम भन्न वाधनों को प्राप्त करं । (३, ४) 
-विद्वानो की मा्गदकिता म हम दुःख से खुक्त हों । ( ५-६ ) असुनीति 
अथौत्‌ प्राणप्रद्‌ प्रु वेप्रा्थना। (७) प्रुत पुनः प्राणादि की 
-याचना। (९-१०) जाकाज्ञ-मूमिवत्‌ माता-पिता के कत्तंग्य | (प्रु° ३५-३८) 
सू° [ ६० ]-विनयश्तीर जन को आश्रय देने का उपदेश । 
(२) असाधारण पालक की शरण रहण करो। (३) राजाका 
सिह पराक्रमी होने का कत्तम्य । ( ४ ) प्रजा बृद्धयधं सधुरभाषी राजा 
की नावह्यकता । (५) राजा के आश्रयभूत जन अ्ताधारण बर 
सौरः ज्ञान वलेिहों। (८६) प्रजा के हितां राजा-प्रजावर्गो को 
-संन्मागं पर चलाने ओर दुष्टौ के दमन का उपदेश । ( ७ ) माता-पिता 
के तुर्य राजपद । ( ८ ) जए के समान मन के वशीकरण का उपदेश । 
.(.९ ) मनोदमन का प्रञु को साधन बनाना । ( १० ) दीधेजीवन 
चां कल्याणां प्रसु से ज्ञातं वा मन-शक्ति की याचना।८ ११) 
पापस्यागाथ वरत आदि खे विनय की शिक्षा । ( १२ ) हाथों के सौभा- 

-ग्यवान्‌ भौर कल्याणप्रद होने कौ प्राथना । ( प्र॒ ३८-४१ ) 
सू० [ ६१ ] ब्रह्मा पद्‌ के योग्य विद्धान्‌ का लक्षण । (२) मेषवां 


( 4) 


सूयंवत्‌ पराक्रमी राजा के कत्तंञ्य । (३ ) शक्तिशारी की भक्ञा-पाखनः 
का उपदेश । ( ४) दिन रात्रिवत्‌ खी-घुरूपों के कत्तन्य, वे भरातः यज्ञ, 
विद्याभ्यासादि क| प्रेम भाव ते रहं। (५) गृहस्थ को पुत्रोसत्ति 
सौर वनस्थ होने का उपदेश्च । ( & ) इुत्रोर्पाटन कौ भावङ्यकता (७). 
सुत्र न होने की दशाम कन्याकोही पिता के धन का उत्तराधिकार । 
(८) अभ्रातृका कन्या के पति के धिकार । वह कन्याके धन काः 
अधिकारी न हो। (९) चौरवत्‌ व्यक्ति के हाथ कन्याको न देकर 
वीर पुरूष के हाथ कन्यादि का दान करे । (५०) नवविवाहितोंके 
सत्कक्तम्य । ( ११ ) ब्रह्मचारी ॐ तुल्य विवाहित के करंग्य । ( १२), 
निष्पाप जीवन का फल दी्घ॑ःजीवन । (१३) सख्य प्राण के मघीन गौणाः 
प्राणों के कत्तम्य । ( १४ ) सूर्वोपास्य पापनाशक देव भगं। ( १५}, 
डी पुरूषो के कर॑भ्य उने व्रह्मचारी वा पुत्रो के भ्रति कततेग्य । ( १६ ) 
राजा के तुल्य आत्मा का वणन । उसको रथवत्‌ देह-चाख्न का कत्तव्य 
( १७ ) पुत्रवत्‌ आस्मा का उभय-लोकतारक होने का वणन । ( १८ }. 
स्वाश्रय हृदयस्थ परमात्मा का सवंमाता के तुल्य ्ोना, वही उषास्य 
ह! ( १९ ) मातृवत्‌ प्रकृति का वणन । उससे त्रवत्‌ जीव-सगं ।. 
उसकी सवनीयगौ के साथ उपमा । (२० ) बाङ्कवत्‌ आत्मा काः 
वर्णन । उसका देह पर वक्षीकरण करने का वणन । (२१ ) उत्तम 
मक्त के लक्षण । जितेन्द्रिय सेषही प्रमु प्रसन्न होता है। (२२) भ्रु 
घे रक्षा, जौर निष्पाप होने की प्राना । ( २३ ) संन्यासी उपदेष्टा के 
कततंम्य । ( २४ ) अवदय प्राथेनीय सर्वसुखप्रद प्रयु ( २५ ) उपास्य 
प्रयु से ज्ञान नौर अन की याचना । (२६) उपास्य त्रसु, सवोंत्तमः 
बन्धु उत्तम दुधार गौ के तुर्य दै । ( २७ ) विद्वानों को क्ञानसेवन, भयु 
के एमी होने का उपदेश । ( प° ४१-४९ ) 
द्वितीयो ऽध्यायः 
स्‌° [ ६२ ]-दैशवरोपासना से मोक्ष राभ । विद्वानों के कल्याणः 





की भावना । विद्वानों का कत्तव्य, सनु्यों एर अनुग्रह करना । (२) 
रादे खजाने के तुल्य ज्ञान प्राक्च करने का उपदे, ( ३ ) योगाभ्याक्त का 
णन । (४) गुरुजी क्तानार्थी क्षिष्यों के कत्तव्य । ( ) उत्तम शिष्यों 
छै कत्तव्य । उनके बीच सूवयत्‌ उनको ज्ञान देना । ( ७ ) गुख-दिष्य कां 
विदया-दानाऽऽदान । (८) मनुष्य की सस्यांकुर के समान उत्पत्ति, (९) 
तेजस्वा कौ सूयेवत्‌ सर्वोच्च स्थान । (१०) उसका सरमे अधिक आद्र, 
{५१ >) दानी के कत्तव्य । उर ग्राह्य गुण । ( एु० ५०-५३ ) 

~ सू० [ ६३ ]-उपरेष्टालोगों के करडम । ( २ )-उत्तम नामधा 
नेता जनों क कत्तञ्य । (३) माता-पिता गुर आदि चे शिक्चा, ज्ञान, 
घु अन्नादि प्राक्च करने वाङ विद्यावानों के सुख-कस्याण की कामना | 
६४) -मोक्षेी इानी पुरूषो के लक्षण । (५) योस्य आदरणीय 
पूज्यो की पूजा का उपदेश । (६) सेव्य, वेदोपदर्टा, सवंतारक प्रयु 1 
(७) विद्यावानों ते कल्याण की याचना। (८) उक्तम जवानी 
शेशयवानों वे सुख-क्स्याण की याचना । (९ ) पापमोचना्ं उत्तम 
जनो का सादर जामन्त्रमण। ( १०) उत्तम नौका के तुद्य तारक प्रस्ु- 
सयौ नौका का वणेन । ( ११ ) रक्षाथे उत्तल पुर्पों - शासन, ओर 
उनते रक्षा. जौर कल्याण, की प्राधना । ( १२ ) वे प्रजाओं ञं ते रोग, 
खीड़ा,. परस्पर अदनश्षीलता ओर दुःखदायिनी हिसा को दूर करेः। 
( १३ ) तेजस्वी ` ओर उत्तम व्यापारियों के. कर्तञ्य । ( १४) वीरं 
विद्वानों के रक्षा-कुशल अध्यक्ष का वणेन । ( १५) वीरो, विद्वानों के 
कत्तव्य, वे प्रजार्जं मै उत्तम सुखप्रद्‌ मार्गं सञ्‌ नदी जादि, पर गमन- 
साधन ओर घर गृहस्थ मै शान्तिस्थापन कर । ( १६ ) उत्तम गृहणी 


प्के सेना के..शटश कन्तभ्य । ( १७ ) उत्तम शासक ओर विद्वानों ॐ 
कत्तव्य । ( प्र ५३-५९ ). - ~ ` -. 1 


ॐ * 


सू० [ ६४ | सदा स्मरणीय जौर मननीय प्रु देव की जिज्ञासा 
८.२) कानार्थी भौर फलार्थी सब पर दया प्रस ॥ (६ ) सर्वोपरि 


@ 
भं ओर स्तुस्य सूयं चन्द्रवत्‌ उत्तम खी रुष । ( ४ ) एक मात्र जगत्‌- 
कन्त वेदवाणियों से स्त्व महान्‌ प्रञ्ु । (५ ) राजा के तुल्य आत्मा 
का नाना देहों मं विचरण भौर भोग्य फल प्रा | (8) शूरवीर दानी 
रोगों ते प्राथना । (७ 9) वायुवद्‌ बलवान्‌ पोपक्रौ का वरण ॥(८) 
उत्तम शक्तियो ओर शक्तिशाली पुरुषों की प्रक्षि । (९) उदार देवि 
का सादर आमन्त्रण । (१०) प्रभु चेरक्षाकी पाथना । ( ११ ) 


सम्पज गृहवत्‌ सुलदायी श्रसु । ( १२) विद्वानों वे उपदेशो ओर उत्तम 


मान.प्रासि की प्राथना । ( ३३ ) विद्वानों ओर वीरो से परस्पर बन्धुस्व 
ओर क्तानध्रसार की प्रार्थना । (१४) सूय भूमि के तुल्य माता 
पिताओं के कन्तेन्य । ( १५) परम वेदवाणी का वर्णन । ( १६ ) 
विद्वान्‌ ज्ञानी को उत्तम जन्म लाभ । ( १८ ) उत्तम शासक ओर 


विद्वानों के कत्तन्य । ( प° ५९-६४ ) 


सू० [६५] विश्च, अभ्चि, विचत्‌ आदि की परस्पर सुसंगत स्थिति । 
(२) बाघ, जनि जल कौ व्यापक स्थिति । राट सेनापति, पुरोहित भौर 


राजा तथा गृहपति, खी ओर पुत्रका वणन । (३ ) उन शक्तिशाी 


भ न «~ [+ 
पदार्थो का वणेन । (४) महाधुरुषो के कर्तव्य । (५) भित्र वरण, 
वायु जलवत्‌ दानी स्नेही, महारूपो का वणेन । ( ६ ) पूर्वी के परि- 


. भ्रमण से ऋतुं की उत्पत्ति आदि का वणेन । ( ७ ) ज्ञानी पुरुषों का 


वणेन । (८ ) पुत्रों के प्रति माता-पिता के कन्त । (९) पाथिव ओर 
दिभ्य जनों ओर तत्वों का वणंन। (१०) सूर्यादि ऊ तत्वज्ञ की 
उपासना । ( ११ ) उत्तम पुरुपा के लक्षण । ( १२ ) उत्तम खी पुरुषों 
के कत्तव्य । ( १३) उत्तम पुरुपा ते प्रार्थना । ( १४) श्रेष्ठ जनं के 
कन्तन्य । (१५) ब्रह्मचारी ओर आचायं के कततभ्य । (प ६४-६९) 
सू० [ ६६ |--एजा गुरु आदि पूज्यां की उपासना ओर सस्संग 
का उपदेक्ष । (२) विद्वानों से ज्ञान्रालि का उपदेश । ( ३ ) तेजस्वी 
राजा का कत्तव्य, प्रजा का पाङन । ( ४ ) माता परिता के तुस्य सत्य- 
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के आद्र का उपदेज्ञ । (५) श्रेष्टो से शरण आदि की 


= 


(~ ( 


प्तानी पुरुषा क र 
याचना । ( ६) यक्त, वहान्‌ खी पुरुषों, वीरो के बलशाली होने की 


प्रार्थना । ( ७ ) अभ्चि जर्वत्‌ कञान्ति्रद्‌ नौर दु्ट-संतापकर ले सुख कौ 
्राथना । ( ८ ) क्षत्रियो ऊ कव्य । ( ९ विद्वानों के कनंब्य । (१०); 
राजसमादि के विद्वान्‌ सभासद के कत्तव्य । ( १९ ) राजादि पुरषो ले 
प्राना । (१२) विद्वानों के कसव्य । ( १३ ) न्यायमागे का अनुसरण । 
विद्वानों के सत्संग का उपदेशा \ ( १४) गुरुजन तरेम ते वेदोपदेक्ञ क \ 
( पर ६९-७४ ) । 

सू० [ ६७ ]- खं की सदिमा। (२) सस्योपदेषटा जनोंके 
कर्तब्य । ( ३ >) विदान्‌ परमहंसो के कन्तेन्य वे देह-बन्धन को दर करं । 
( ४) बृहस्पति खूप ज्मा का देह मे वणेन । उसको वेदत्रयी का 
साश्चात्कार । (५) कनवान्‌ आत्मा का देददुरी-बन्धन क्छ भेदन ॥ 
(६) राजा का दु्ट-दमन का कत्तव्य | ( ७ ) राजा को संग्रहका 
उपदेश्च 1 पक्षान्तर स्--आस्मा का प्राण-च्छदर निसौण आदि का वणेन, 
आत्मा के धनसनि, बृप, वराह आदि नामकी व्याख्या 1 (८) 
माण्डलिको मे प्रधान राजा के तुरय प्राणों स जात्मा का वणेन पक्षान्तर 
सै- प्रु भौर भक्त का वणैन । ( ९ ) सिंहवत्‌ पराक्रमी सभापति के 
प्रति प्रजा का कन्तेञ्य । पक्षान्तर स आत्मिक बर बदानि का उपाय ॥ 
(१०) सूर्यवत्‌ प्रञु का वणन । पश्चान्तर --राषरति भौर वेदन्ञ 
विद्वान्‌ के कतव्य । ( ११} विद्वान्‌ एर्पों ॐ कत्तव्य । ( १२ ) सूर्य 
का मेच-मेदनवत्‌ अत्मा के देहम प्राण-मार्गो ॐ भेदन का वणेन । रण 
रं राजा-प्रजावर्गो का कतम्य-। स्-सिन्धुभओं के भेदन का रहस्य । 
( प्रू ७४-७८ 

सू° [ ६८ ] दंसवत्‌ मक्त के कर॑व्य । भक्ता की प्रकट होती 
वाणियो का वणन । (२) अभियो के तुस्य विद्वानों का कायं, सत्‌ 
मासं प्रकाशन । पुरोहित वा गुरुवत्‌ प्र से सन्मागे की आकरा । कर्म 
फरु दाता प्रयु । (३ ) किसान के समान प्रु का सृ्टिवपन का कायं} 
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जर सेतिथों के समान प्रथिवियो का वणन । पक्षान्तर मे-परसु का जंगम 
खृष्टि रचने का वर्णन । भौर जंगम-सगो्पाद्क जंगम भूमयो का वर्णन । 
(४) परमेश्वर क्वान किस प्रकार देता है इस का वर्णन । ज्ञान धाराओं 
की प्राक्षि का वणन । (५) प्रकाशन से अन्धकार के तस्य वा वायु के 
कलो$ से सेवार के तुल्य अज्ञान कं नाश्च का उपदेश । ८ ६ 2) अन्नवत्‌ 
शरुदल के भ्रसने का उपदेश । पक्षान्तर म-- मन्त्रों से क्तानभासिका 
उपदेश्च । (७ ) बेदवाणियों गद्य ज्ञान करने का उपाय । वेदसे 
समस्त ब्रह्माण्डों के कान करने का उपदेश । (८) छोटे तालाबमें 
तड्पते इए मस्स्य के समान वह अ।त्माकी स्थिति उसको ज्ञान द्वारा 

खक्त होने का उपदेश । उसे लिय वह ओंकार का ध्यान करे । सुक्तिरम 

डण्डीसे फर टूटने के समान बन्धन-छेद्‌ । (९) । साधन से ऋतम्भरा 

के प्रति प्रकाञश्यय आत्मा का ददन, पोर-पोर म मजावा संख के 

दृष्टान्त से आट्म-विवेचेन का उपदेश । ( १० ) पतन्नड़्‌ के दान्त से 

मोग लादि बन्धनो का व्याग--फिर बन्धन जाना । (११ ) मेष 
को वियत्‌ जेते वव दिनि रात्रि का अनेक प्रकार से विभाग । अध्यात्म 

मे-भात्मा को गुणों द्वारा भूषित करना । ओर ज्तानेन्द्रिय-घृत्तियों से 
जात्मा का बोध । राषटूपक्ष म-राजा का कर्तव्य । विवेक पूवक न्याय- 
शासन । ( १२ ) उपदेशा गुर के कर्तव्य । ( प्र ७८.८३ ) 


स्‌° [ ६९ |- संयमी के परमात्मविषयक सम्यङ्‌ दशेन उसी की 
यज्ञाममिवत्‌ प्रतिष्ठा । (२ ) तेजस्वी राजा का वर्णन । ( ३ ) तेजसी 
राजा कौ प्रशंसनीय नीति। वह श्रना कोज्ञान दशर्य आदिदे(४) 
राजाके प्रति प्रजा के कर्तञ्य । प्रजा के प्रति राजा के उदार दान । 
(५) राजा के कत्तव्य । ( ६ ) राजा का विजय कार्य । (७ ) शक्ति 
शाखी राजा का वणेन । (८ ) उक्तम गौ के तुल्य खी ओर वाणीका 
वणन । (९) परमेश्वर की महान्‌ महिमा । (१०) पिता सुत्न 


के तुल्य राजा का ज्यवहार । (११) राजा की विनय दण्ड 
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की स्यवस्था 1 ( १२ ) प्रु ओर राजा 1 ( प° ८३-८७ ) 

सू [ ७० ]-( १ ) गुर ऊ करभ्य । ( ३ >) शि्यो के कन्तेव्य । 
८४) धान्यवत्‌ प्रजाजन क विस्तृत्‌ होने का वणन । ( ५) लियो 
जोर सेना का वर्णन ।८( ६) गृहस्थ खी र्पो का वणेन । (७) 
विद्वान्‌ उपदेष्टा का कत्ते्य । ( ८ ) इडा, आदि तीन देविर्ये ओर उनके 
कसब्य । ( ९) विद्वानों के बीच पालक स्वामी का कर्तव्य । ( १० ) 
चनस्पतिवत्‌ शासक का कतव्य । ( ११) विद्वान्‌ के कर्तव्य । 
( प्रण ८७-९१ ) ( 

सु० [ ७१ [बुद्धि मे बवाणिकौ उत्पत्ति । प्राथमिक वाणी का 
उद्धव । (२) विद्वानों का विवेकषे पविन्न वाणी का प्रयोग । वेदुंका 
जुद्धिपू्वक साक्षात्‌कार जर प्रकाश्च । ( ३) संगति द्वारा वाणी को 
समदने का सिद्धान्त 1 (४) वाणीके ज्ञान मे विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ 
का सेद्‌ । (५) विद्वान्‌ ओर अविद्धान्‌ सै भेद । स्थिरपीत विद्धान्‌ का 
लक्षण । वाणी के पुष्प ओर एर 1 अविद्वान्‌ की अफला अदुष्पा वाणी 1 
(६) सचेमित्रवेद के स्यागने वारे को दण्ड (७) एक समान 
अध्येता सै मी ज्ञान मार मै न्यूनाधिक होने का कारण 1 (८ ) 
वि्याधियो को ज्ञान-बृद्धयथे परस्पर वाद्‌-प्रतिवाद करने का उपदेश्च । 
(९) वेदज्ञानका राम न करने वार का जनिष्ट जीवन ( १० ) 
विश्व विद्वान्‌ का वणन । ( ११ ) वेदाभ्यासाथे » ऋषविजो के कार्यो 
का वणन । ( प° ९१-९५ ) इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

ततीयो ऽध्यायः 

सू° [ ७२ ]-देवो, विद्वानों, दिन्य पदार्थौ के जन्मादि सम्बन्ध 
सं विवेचन । ( २ ) गु के कतैव्य एवं जगत्‌-उत्पादक प्रमु के सर्जन 
आदि द्षेन । ( ३ ) असत्‌ दशा से सत्‌ का ्रादुभाव । ( ४ ) प्रकृति चे 
जगत्‌-सगं का वणेन । (५) गुरु से विध्याका ्रादुभाव । परथिवी वे 
अनेक जीवो की उस्यत्ति । प्रकृति घे सृथादि लोको कौ उत्पत्ति का वणन । 
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(& ) आचाय कर में शिष्यो कासुगं ओर उनकी सदाचार से उन्नति + 
(७) सूय के किरणों के तुस्य देवस्य के कत्त्य। पक्षान्तर 
-वह्ःना का मघाद्वित्‌ उदार कन्तम्य । ( ८ ) भ्रकृति से ८ प्रकृति 

्वकातया को उत्पत्ति । दृर-दूर तक लोकों मे देहवान्‌ सगं की सृष्टि । 
पक्षान्तर म--देह-प्रकृति के जठ पुच्र माठ प्राण । (९) मात्मा मे सात 
प्राणा कौं शाक्त, उसकी देद-धारक शक्ति का वणन । (द° ८५-९८) 

सू° [ ५३ |--वीरोस्पाद्‌क प्रजा के क्त्य । ( २ ) सेनापति की 
सेना से बदुने वाले वीरभटों के तुल्य माता से उत्पन्न गर्भो का वर्णन । 
(३) टेश्चयवान्‌ राजा के दौ क्त्य । (४) राजा के श्लासनाथं 
कन्तव्य । ( ५ ) सेनापति वा सभापति के कन्तभ्य, न्याय शरासन, दुष्ट 
दमन । ( & ) सूयवत्‌ राष्ट्रपति के क्त्य । प्रजापाख्न ओर श्ना । 
(७) उक्तका दु्ट-दमन का कायं। (८) प्रजापाल्क का उदार 
शासन । (९) राजा के राषटूचक्रका वणन । राजा का राष्ट म जल- 
सेचन का प्रबन्ध । वेदद्भारा जगत्‌ का ज्ञान-वणन । पक्षान्तर म-- 
देहो के बीच लिङ्ग श्ररीरों का वणन, जलाभ्रित देह । देह बन्धन का 
ज्ञान से छेदन । रसाधार देह । ( १० ) सैन्य बरु घे राष्ट की उत्पत्ति । 
( ११) सूर्यं की किरणों के तुल्य ज्ञानदक्षीं विद्वान्‌ उपासको का वर्णन । 
उनकी प्रु ते प्राथेना । ( प° ९८-१०२ ) 

सू° [ ७४ |--दानश्ील ओर वीर पुरुषों के कर्तव्य | (२) 
विद्वानों के कर्तन्य । (३) मोक्ष-साधकों ॐ कन्तैव्य उनको दान देने 
का धम्मं । (४) वीरो ओर विद्वानों के कत्तेव्य । (५ ) सेनापति ओर 
गुर के उत्तम लक्षण । (६) विज्ञेता के कर्तव्य । प्रधानपद्‌ योग्य 
युरूष । ( प° १०३-१०५ ) 

सू [ ७५ ]- प्राणों का वणेन । जल-विज्ञान । ओर प्राणविज्ञान । 
(२) प्रयाणाथं माग-निमाणर्मे राजा के कत्तव्य । (२) भध्यास्म 
मे देह-शिरप का वणन । प्रसु विषयक मन्त्र-योजना ( ३ ) सेनापति 
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ओर उसकी शक्तियों का वणेन । (४) माता ओर युच्रवत्‌ राजा प्रजा 
का कर्तव्य वर्णेन । (५ ) गंगा जादि देहगत १० नाडियों का वणेन, 
उनका विद्रोष विवरण । आत्मा खूप नदी सिन्धु । (६) तृष्टामा 
आदि देदगत ८ नादयां का वणन । (७) ञत्माकासिन्छुख्प से 

९ ~ त क [ल 
चणैन । ( ८ ) आत्मा का भवति रूप से वण्न । सिन्धु खूप से अनादि 
जात्मा का वणैन । ( पू० १०५-११९० ) 


) 

सू०[७.] - विद्वानों ओौर वीर पुरुषों के कत्तव्य | (२) वह 
प्रधान नयक ऊ अधीन रहें । (३) नाना पदां पर योग्यो का स्थापन । 
८४) वीरो, विदानो के कन्तक । दुश्मन, कष्ट-निवारण, देश्वये- 
सम्पादन । (५) विशेष साम्यां ॐ भादर का उपदेश ।(&) 
विद्वान्‌ उपदेशं के कर्तव्य । ( ७ ) वीर पुरुषों, विद्वानों के कन्तेथ । 
गोपार्कछ के समान रस दोहन का उपदेश । खों से अन्नो के तुष्य 
समस्त उत्तम वचनो का तेवन । (८ ) प्रु की उपासना । उपयोगी 
समस्त पदार्थो को उपल््न करने का आदेश । ( प्र° ११०-११३ ) 

सू० [ ७७ ]- वर्षां छने वाले वायुगण के सद विद्धानां, प्रजा- 
जनों के कैव्य । (२ ) शाख-निमाण, लक्ष्मी-दृद्धि, वीरो की वृद्धि का 
उपदेश । (३) वीरो के तेजख्िता के कर्तव्य ! (४) जल धाराओं 
के समान वीर विद्वानों ऊ कत्तेच्य। (५) रथम जते अश्वो के त॒ल्य 
चा रश्िमर्थो ते बद्ध वाघुमों के तुल्य नियुक्त वीरं के कत्तैवप । ८६) 
वीरं ओर वैदय वर्गो को धन की प्रापि का उपदेश् ।( ७) दानश्ीर 
उदार पुरष को उत्तम राभ गौर उत्तम मान-पद प्राक्षिः। ( ८ ) रक्षक, 
सर्वशनान्तिदायक आदित्य विद्वान्‌ तेजखियों के कन्तेभ्य । (प° ११३-११६) 

सू° [ ७८ | विद्वानों ` ओर वीरों के कन्तेभ्य । वे निष्पाप हों । 
८२ ) वे तेजस्वी हों, उत्तम भूषण पर्न, नियम ओर समय के पाबन्द्‌ 
हों, ( ३ ) वायुवद्‌ बर्शाकी, अग्नि-उ्वाखाों के तुर्य तेजस्वी, ओर 
छम ज्ञानदाता हों । ( ७ ) चक्र के भरों के समान परस्पर बन्धु, इश्वरो - 
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यासक हों, (५) वे नाना विद्याओं मे पारंगत, सर्व॑पोषक, विन्या हो, 
( & ) मेधो के तस्य उनके कन्ते्य । “सिन्धु-मातरः' का रहस्य । (७ ) 
प्राभातिक ररिमयों के तुल्य वीरो, विद्वानों के क्त्य । वे गुणी तेजस्वी, 
उखभकारी, जानी, वेगवान्‌ , दूरदैश्गामी हों ( ८ ) उनसे देशवर्यो, ज्ञानं 
ओर मत्री-सद्भाव की प्राथना । ( ११६-११९ ) 

सू° [ ७९ [--अग्नि, जाठरअभनि, व्यापक आत्मा ओर परमात्मा 
काष्छेपे वणन (२) श्ररीर मे स्थित वैश्वानर आत्मा की अद्ध 
महिमा । ( ३ ) शिख के तुय आत्मा का वणन, पक्षान्तर मे पाधक 
योगी ङे आत्मा का वणेन (४) आल्मा का अद्युत वणन । अज्ेय 
अञ्चु । जास्मा की रहस्यमय गति । ( ५ ) कपाट, परमेश्वर की जीवों के 
प्रति अद्भुत दयायुक्त व्यवस्था । परमेश्वर का सहल खूप । ( ६ ) परमे- 
धरकेउप्नसख्पको देखकर भक्त की जिज्ञासा । परमेश्वर की संहारक 
शक्ति का दशंन । (७) सूयं के समान आत्मा का वणन । पक्षान्तर 
म अभ्नि ओर वीर तेजश्व का चन्द्र ॐेतुस्य वर्णन | (प° ११९-११२) 

सू° [ ८० | प्रञु परमेश्वर आत्मा ओर वीर शासक पुरुष का 
अधिवत्‌ शिष्ट वणन । पक्षान्तर मे -चितिशक्ति ओर वाणी जादिका 
धारक वेदादि वचनो सरे श्रोतव्य आात्मा। (२) जानी की वाणी 
कट्याणकारिणी हो, तेजस्वी पुरूष ओर प्रथु सवदुष्टःनाशक दै । 
पक्षान्तर भ-देहयत तेज, ओज रप्र अभ्चि का वणन । (३) सबरक्षक, 
अष्युनाशक्‌ परस ओर देहस्थ जाठर अभ्चि का वणेन । ( ४ ) तेजस्वी 
जध्रणी प्रधान पुरुष के कसव्य । ओर देहस्थ वीयाश्चि का वणेन । (५ ) 
सयैस्तुस्य, निस्य स्मरणीय प्रु । पश्चान्तर मे--भोतिक अग्नि के नाना 
वैज्ञानिक उपयोगो का वणेन । (६) सर्वोपास्य प्रञ्ु वेदवाणी का 
उपदेष्टा है। (७) वेद्‌ घे रक्षा की याचना । ( १२२-१२५) 

सू० [ ८१ [-विश्वकमौ परमेश्वर--आइृति का अथं आहम-दशषेन 
तदनुसार मन्त्राथं । सवमेध की भ्याख्या । (२) जगत्‌ के आश्रय, ओर 
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सग तथा मूख्कारण जादि के सम्बन्ध मेँ प्रश्न । (३) सवकत्त परमेश्वर 
कासख्प।( ४) आकाश्च भूमि जौर जगत्‌ के उपादान कारण ओर 
संवाध्यक्ष विषयक प्रश्न । (५) प्रसु का सर्वमेध यज्ञ सन जीवों को 
कमानुसार देह, सुख, कमे ` फलादि देना ही है । परमेश्वर के तीन धाम, 
तीन प्रकार के नाम । (६) परमेश्वर की जगत्‌ खूप अद्युत्‌ आत्मा 
इति । ( ७ ) वाचस्पति प्रु का स्मरण सर्वजगत्‌ का उत्तम श्ञिस्पी 
प्रु । ( १२५-१२७ ) 

सू° [ ८२ |-सव्र जगत्‌ का कन्त परसेश्वर । (२) विश्वश्रष्टा 
का वणेन । पक्षान्तर मे-देहाभ्रित विश्वकमा आत्मा का व्णैन । ( ३ ). 
परमेश्वर सवका रक्ष्य है। (४) ऋपिजनो का सर्वोपास्यप्रञुसे 
समस्त भूत-दश्चेन खूप सवमेध । ऋषिजनों का प्रमु से चित्त-समर्प॑ण । 
(५) सवेश्रेष्ट प्रु । (६) स्वाश्रय प्रञ्ु एक अजन्मा है । (७) 
व्यापक, अन्तयाँमी, अज्ञेय प्रशु । ( प्र° १२८-१३० ) 

सू० [ ८३ ]- प्रतापी तेजस्वी स्वामी के सहाय के कत्तव्य । (२) 
मन्यु देव का स्वख्प । ( ३ ) अति बर्श्ारी, मन्युदेव, प्रञ्ु अध्यात्म 
मै--इन्द्र मन्यु जात्मा । ( 9 ) मन्यु सेनापति का वणन । ( ५ ) प्रञ 
के प्रति विरही भक्त का विरहवेदनायुक्त विनय माव । ( ६ ) सवदण्डक, 
सवेपोपक, सवेपालक प्रस के प्रति भक्त का ममत्व । (७) भक्त का श्रु 
के दशनं के लियि उतावरापन, ओर समान सद्यभाव । (ए० १३६०१३३) 


सू० [ ८४ ]- सेनापति का वणेन । अध्यात्म मे- रस स्वप 
प्रस का वणन । (२) सेनापति का कायं वैन्यसश्नारन, शत्रु सेनाओं 
का दूरीकरण । बह सब को वश्च करे। (३) युद्ध के ल्यि सबको 
उत्साहित करे । ( ४ ) शक्तिशाली पुरुष अध्यक्ष, संप्रिय, सब शक्तियों 
काखरोत हो। (५) स्वातिश्यी बरी, सयस्तुस्य, युद्धङ्शरू हो । 
पक्षान्तर मर परमेश्वर का वणेन । ( ६ ) वह प्रजा को देश्वयं दे, शुं 
को भय दिखावे। ( प्र १३३-१३५ ) 


( ९७ ) 


सू° [ ८५ ]--( १-५ ) सव्य के आश्रय ही सोम की स्थिति । 
गृहस्थ का आधार सव्य ओर ऋत । ( २ ) वीयं ओर शक्ति की महत्ता । 
(३) सोमपानं का महत्व । वेदक्ञान सोमपान। (४) ब्रह्मचारी 
वधृथु, सोम । उसके आश्रय पर गृहस्थ । व्रह्मचारीकाख्प। (५) 
चन्द्रवत्‌ सोम विद्वान्‌ का वणन ।( ६-१६ ) सूयां का विवाह । वधू 
के साथ देने योग्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ओर दहेज वधू की ओदनी । (७ ) 
सूया वधू के उत्तम अरुंकरण । ( ¢ ) वधू. के योग्य पति को भट, 
व्यवहार ओर दोनों का अंश्वीहोनेकारूप। (९) वधू की कामना- 
वान्‌ पुरुष सोम । पिता कन्या को कव दान करे 1 (१०) वधू के पतिग्रहः 
सजाने के छथि उचितरथ मन । (११) उसके रथ का अरंकारिक रदस्य- 
मय वर्णन । (१२) मनोमय रथ का वणेन । ( १३) वधू की विदां । 
(४४) सूर्या का त्रिचक्र रथ । ( १५) त्रिचक्र रथके चक्र विषयक प्रश्च ॥ 
तीनों चक्रं का स्पष्टीकरण । ( १७ ) आदरणीय जनों के आद्र-भाव 
प्रदर्शन । ( १८ ) सूयं च््द्रवा दिन रात्रि का दो बालकों के तुर्य 
तथा उनके समान सखी-पुरपों का वणेन । विवाह के समय की परिक्र- 
माभों के तास्पयं का स्पष्टीकरण । ( १९) चन्द्र के समान वर तथा 
आत्मा का वैन । (२० ) उपा सूर्यवत्‌ नव वधको विवाह की 
आज्ञा भौर उपदेश । गृहस्थ का वर्णन । मन्त्र की पति-पलि दोनां के 
भ्रति योजना । (२१ ) पुरुप को कन्या-गरहण करने का आदेश्च 1 विश्वा- 
वसु गन्धव का स्पष्टीकरण 1 ( २२ ) पुरुष कैसी कन्या को ग्रहण करे १ 
मिज्नगोत्र मे विवाह का उपदेश्च । (२३) सुद्द्‌ दाग्पत्य का उपदेश । 
(२४ ) पति द्वारा वधूको पितृपाश्ते सक्त कर पतिगृह म स्थापन । 
(२५) खी का वरणपाश्च ओर उससे मोचन । पति का दृदृतर 
बन्धन । (२६) वधू का गृहपलली होने का जधिकार, पति के साथ 
बाणिग्रहण कर गमन । ( २७ ) गृहस्थ के कर्तव्यो का उपदेश । पतिः 
पल्ली का देह संस, ओर वाधेक्य तक परस्पर मिख्कर रहने का उपदेश ॥ 
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(२८) यज्ञ द्वारा पति-पलली का प्रेम-बन्धन क[ उपदेश्च । 
पक्षान्तर मे--खी पुरुष के परस्पर सम्बन्धित होने का काल खी के रजो- 
दशन के अनन्तर ही है । ( २९ ) विवाह बन्धन तं वंधने का ठीक समय 
ओर विवाह काल मे करने योग्य कायौ का निर्देश । खी-सहवास के पूरव 
खरी के शरीर शोधन की अति आवद्यकता । जविवेक ते हानियां । दूषित 
खी-देह से भयंकर रोगादि की संभावना । (६० ) रजोधम से हुई खी 
के शरीर तथा वखादि से स्पशे करने का निषेध । उस कालम खी श्ररीर 
तथा उसके वसखादि के स्पद्-संसगादि से हानियां । (३१ ) पुरुषादि षे 
आने वाले खीश्चरीर वा ग्भाश्य द्वारा आने वाले परस्परिक रोगां षे 
बचने का उपदेश । (३२) दम्पती की रक्षा का उपदे । (३३ ) 
विवाह पर वधूके सौभाग्य अश्ी्वाद्‌ को प्रार्थना 1 (३४ ) वधूके 
अभोग्य देह के दोष, उसका प्रतिविधान । ( ३५ ) सूयां सवित्री, वा 
वधू के देह के तीन ख्प। (३६) पाणिग्रहण के मन्त्र | वर का वधू 
का हस्त्रहण करते हुए वधू इहण करने ओर आजन्म-सम्बन्ध की 
उद्घोषणा । ( ३७ ) नर के ल्यि बीजवपना्ं भूमि खी, उसका कम- 
नीय कल्याणमत खूप ( ३८ ) अग्निवत्‌ विद्धान्‌ वाप्रसु की साक्षिता 
मं वभू का परिप्रह। (६९) ऋतुकाखानुसार पलली का पतिते पुनः 
संसग का उपदेश । (४०) कन्था को सोम, गन्धव जौर अग्नि की 
- भाषि । इसका स्पष्टीकरण । ( ४4 ) सोमादि का उपरोक्त गन्धववादि 
कोदेने. का अभिप्राय । (थर्‌) बर वधूकोञाथु भर एकनत्ररह कर 
तर पौत्रादि सदित सुखी जीवन विताने का उपदेश । (४३ ) गृहस्थ 
को प्रजापति के कत्तव्यों का उपदेश्च । वधू को पतिगृह में प्रवेश्च करते 
इए सबक प्रति शाम्तिदायक होने का उपदेश । ( ४४ ) पल्ली को कन्त॑भ्य 
का उपदेश । ( ४५ ) वेद की १० पुत्रोत्पत्ति करने की आज्ञा । (४६) 
नववधू की सम्राज्ञी होने की प्रतिष्ठा | ( ४७ ) वर-वधू का परस्पर एक- 
हदय ओर एकांग होने. की प्रार्थना । ( ¶ १३५-१५० ) इति 
न्तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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चतुर्थाऽध्यायः 

च्‌० [ ८६ ]- सर्वोपरि परमेश्वर कौ जगत्सजेन खूप महिना का 
चरणन । (२) भक्त के ल्थयि प्रमु का असह्य विरह । ( ३ ) भक्त के प्रति 
उदार प्रञु। (४) रक्षक प्रसु ओौर जीव में देह का बन्धन । (५) 
देह बन्धन के नाश्च जौर सम्यग्‌-्ञान मेँ भ्रङ्ृति की कारणता । (६ ) 
अङ्कति का उच्करृष्ट देशव । परमेश्वर का उत्कं । ( ७ ) जीव के देह की 
अद्ुत्‌ रचना से इश्वर के उककृष्ट कौशर का स्मरण । ( ८ ) प्रकृति का 
-खी तुर्य बन्धन होना । (९) जीव, श्रकृति मौर प्रु के पारस्परिक 
सम्बन्ध । ( १०) परमेश्वर का प्रकृति में बीजवपन । (११) खीका 
सौभाग्य ओर उसकी प्रकृति वे चुखना । ( १२ ) जगत्‌-सगं म जीवात्मा 
की आवदथकता । जगत्‌ सरम मे परम प्रस की आानन्दप्रदता से उसका 
-सवते अधिक उल्कं । (१३) प्रषु का सर्वोपरि उत्कषे । ( १४) 
अध्यात्मिक १५ घ्राण जर अंगों का एक साथ परिपाक । ( १५ ) इन्द्रः 
षभ, सर्वशासक, सवोँपास्य प्रु का वणन । ( १६) उच्छृष्ट ओर 
निकृष्ट पुरुष के लक्षण । ( १७ ) जीवात्मा की प्रु को पराक्षि । ( १८ ) 
रभु की साक्षात्‌ प्राक्ि। (१९) देह-बन्धन की जंगरू से उपमा । 
२० ) अति समीप प्रु की प्राचि का उपदेश्न । ( २१ ) प्रकृतिं ओर 
रयु का मिकर भोग्य जगत्‌ को बनाना । ( २२) प्रदा से अमर 
"पद्‌ की प्राक्चि। (२३) बद्धिशषक्ति से २०० अंगुलियों के तुय २० प्राणों 
का चाङन जौरं प्ति ते २१ विकृति कौ उत्पत्ति । “मानवी पञ्चका 
-रहस्य । ( प्रु १५०-१५८ ) 

सू० [ ८७ ] -जगत्‌ जार मेँ रक्षकं भ्रमु क प्राथना 1 (२) 
अजानाशक दुष्ट के नाशा शस्त्रादिसम्पन्च शासक से विनति । (३) 
सेनादिषे दुं के दमन करनेकी प्रार्थना । (४) राजाको महास्त्र से 
दे के नाक्चका उपदेश । (५) दु्टीके अंग-छेदनादि दण्ड करने का 
आदेश्च । (७) स्वामी को दुष्ट जनं से श्रना को बचाने का कतमय । 
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( ८ ) अपराधियों के अपराध घोषणा सहित दण्डित करने का आदेश । 
(९) रषरगक्षा भौर आत्मरक्षा का उपदे । ( १० ) सव पर राजा 
की दृष्टि रखने मौर दुशं को अन्न, जन ओर मन तीनों बलों ते नाश्च 
करने का उपदेशा । ( ११ ) प्रजा के हितां असव्यश्ी दु्टो का दमन ॥ 
( १२) न्याय-बल से अनृतवादी, आदि दुशं का दमन । ( १३) वाणीः 
दारा दुष्टो को हृद्य-ममवेधी दण्ड का विधान । ( १४) थुद्धादि से प्रजा 
पीडको के नाश का उपदेश्च । मूरदेवा का रहस्य । ( १५) पापा- 
चारी, भौर वाणी ते पीडा देने वाके को दण्ड विधान | ( १६ ) पीडा 
देकर स्वयं देश्चय भोक्ता को दण्ड । ( १७ > प्रजाजनों को पीडति करने 
वालेको दण्ड कि वपं भर उवे दूधन मिरे। ( १८ ) उनको अंधेरी 
कोठडी का दण्ड । ( १९) दु्टो को कभी विना दण्ड दिये न छोडुने, 
काञादेश। (२०) सव ओर से प्रजा-रक्षा ओर दु्ट-नाश का आदेश्च । 
(२१) भ्रजा-रक्षा मित्ररक्षा का उपदेश । (२२ ) दुशटपीडक राजा के 
शरण मं प्रजा की स्थिति। (२३) दुष्ट शन्का मूटोच्छेद्‌ करने का 
उपदेश्च । (२४ ) अन्यो को तच्छ समक्न कर कष्ट देने वालों को दण्ड 
देने जर राजा को सावधान रहने का उपदेश । ( २५ ) उनको विविधः 
उपायों से दण्डित करने का आदेश । ( ¶्° १५८-१६६ ) 


सू° [८८ [देह मे प्राणों का अन्नदान ओर सय्॒चनों का प्रु 
म आत्मदान का वणन । (२) तमस्‌ या जब्यक्त जगत्‌ के र्य होने 
का वणेन । जगत्‌-सजंक ओर संहारक प्सु के जारित समस्त खोक ।. 
(३) महान्‌ व्यापकश्रुका वणेन । (४) जगत्‌-सजेक, संहारकः 
जातवेदा अभ्षि। (५) व्यापक सर्वोपरि पूञ्य महान्‌ जि की स्तुति ॥ 
८ & ) सवमूलाश्रय अभ्यक्त उ्यापक प्रु का वणेन । ( ७ ) सर्वान्न 
आही वैश्वानर अभ्नि का वणन । ( ८) यज्ञाभ्निवत्‌ देहाभि मे वैश्वानर यज्ञ, 
( ९ ) महान्‌ सवाश्रय .अश्नि का वणेन । ( १०) अचि के तीन रूप । 
( 9१ ) महान्‌ सुय प्रु । उसकी प्रकृति ते संगति ओर समस्त लोकों 
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की उत्पत्ति, ( १२) उपाओं के निमाता सूथंके समान कपो का 
प्रारस्म प्रु । (१३) चेतन आत्मा का यज्ञाभ्निवत्‌ प्रतिपादन । 
(५४) सर्वोपरि शासक महान्‌ प्रु की स्तुति । ( १५) दो मागं 
देवमार्मं गौर मध्यं मार्गं । उनकी उपनिपदादि प्रोक्त देव मागं ओर 
पितृमागं से तुलना । ( १६ ) मात्ता पिता के बीच बालक के तुल्य भूमि 
आकाश्चके बीच व्यापकप्रस्ुका वणन । ८ १७ ) विवादास्पद प्रु 
के सम्बन्ध म उसे साक्षात्‌ ज्ञाता ही बतला करते हं । (१८) 
अधचियो, भौर उषाओं ओर सूर्यो के सम्बन्ध मे प्रश्न मौर सामाधान । 
८ १९) आ्म-साक्षात्‌कार तक आह्मोपासना का प्रतिपादन । 
८ पर १६६-१७३ ) 

सू° [ ८९ ]-सरवाध्यक्ष सम्राट्‌ के तुस्य महान्‌ प्रु का वणन । 
(२) यन्त्रो के चाख्क शिष्पी के तुस्य जगत्‌-सन्चार्क श्रयुका 
वर्णः | (३) सर्पालक सप्रिय प्रसु 1 (४) स्पररक सवंधारक 
मञ्च । (५) दुष्टदण्डक सर्वोच्च महान्‌ भु । ( ६ ) सव से महान्‌ 
-श्लासक प्रस्य । ( ७ ) परड के समान महान्‌ जात्माका वणेन । (८) 
तलवार के तुल्य प्रु पापनाशकं । ( ९ ) सर्वोपरि शासक प्रथु का 
दण्ड ( १०,११ ) स्ोँपरि स््रासी प्रु । (१२ ) वीर योद्धा के उत्तम 
श्खवत्‌ प्रसु की शक्तियों का आरंकारिक वणेन । ( १३ ) सूयके 
समान तेजस्वी की स्थिति। (१४) उसकी दुष्ट-दमनी शक्ति का 
भरयोग । ( १५) राजा के शत्रु दमन के कायं । ( १६) सर्वस्तुव्य 
रसु । ( १७ ) प्रमु से विनय जर उसकी महिमां क ज्ञान का उत्तम 
"फल । ( १८ ) उसकी स्तुति करनी आवश्यकौय । ( प्र १७३-१७९ ) 

सू० [ ९० ]-- महान्‌ घुरुष का वणेन । ( १ ) सर्वोपरि महान्‌ 
भरु । (२ ) स्वंकारण परमेश्वर ( ३ ) सबपे महान्‌ अविनाशी भ्रु । 
(७) सर्वभ्यापक, धारक पुरुष । ( ५ ) ब्रह्माण्ड खूप विराट्‌ के उपर 
रष परु । (६ ) महान्‌ पुरूष का : यज्ञ । ( ७ ) महान्‌ घर्ष की 
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यक्लोपासना । ( ८ ) सर्वोखादक, सवेरचयिता प्रमु । (२, १० वेदः 
काष्टा प्रसु | ( ११, १२) वणंमय पुरुप की कल्पना । ( १३- १४ ), 
विराट्‌ पुरुष की अंग कल्पना । लोक-सम्मित पुरुष । पुरूष सम्मित 
कोक, पुरुप का जगन्मय देह । ( १५ ) देवयज्ञ का वर्णन । ( १६). 
यज्ञ हारा प्रञु कौ उपासना । ( प° १७९-१८५ ) 

० [ ९१ |--परमेशवर शौर आत्मा का वणेन । ( २) अतिथि- 
वत्‌ परमेश्वर का वणन । (३) सवंशक्तिमान्‌, सर्वज्ञान, सवपोषक 
अद्वितीय । (४) स्वयं प्रका आत्मा । गं म व्रक्ट जीवक वाः 
काष्टं अभि के तुल्य के दयम आत्मा का प्रकट भाव । (५) 
मेषस्थ व्रिजख्यां वा प्रमात की कान्तियों के तुस्य आस्मा की ज्ञान- 
्रृत्तियां । ( ६ ) जीव के गभ॑ जाने का वर्णन । (७) जात्माका 
वणेन । (< ) तेजोमय, क्तानमय, प्रसु का वरण । ८ ९ ) सवस्तुत्य 
प्रु । (१०) जास्मा ओर प्रसुमे मी ऋत्विग्‌ के गुण (११)प्रभु 
कीक्पाङे पात्र । (१२) हमारी बुद्धि ओर वाणियों का लक्ष्य 
प्रस ।( १३) प्रु केप्रतिप्रेम का उद्रेक । प्ली ्रेमवत्‌ प्रस के प्रति 
अनन्य प्रेम । ( १४ ) सवंपाल्क प्रस के प्रति आत्म-समपंण । (१५) 
यज्ञाहुतिवत्‌ तेजस्वी मे कर आदि देना | ( ० १८५-१९० } 

सू° [९२ [--अग्निके दशन्तं प्रु का वर्णन । ८२) जाठरा- 
ग्निवत्‌ चराचर का अत्ता ओर प्राणवत्‌ प्रु । (३) सत्य ज्ञानमय 
परभुके ज्ञान ओर वाणी का चिन्तन । (४) सर्वोपरि शासक प्रथु । 


(५) विशार खूप ( प्रथम) प्रमु नौर देह रुद्र प्राण।(&) 


देहगत सद्र गण प्राण । (७) सर्वमनोरथ सर्वसतुल रक्षक, ( ८ ) 
मखु के शथे, सामथ्यं (९) सर्वमनोरथ पूरवेक शतति्चाली प्रस । 
उससे विनय । (१०) गुर परमेश्वरादि के जीव मे अनेक सम्बन्ध । 
` विद्वानों ओर पञ्चभूता मे ॑तुखना । गुरुजनों के शिष्यो के प्रति क्तञयर । 
( 9१ ) पूजा करने योग्य ग्यक्ति। (१२) स्व॑न्यापक रसु से अनेक 
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प्राथेनाणए्‌ं । (१३) सवंपोपक प्रमुसे रक्षा की प्रार्थना । (१४). 
सर्वोपरि श्षास्ता प्रु की स्तुति। ( १५) सवरथम उपदेष्टा गुर परमे- 
शवर । उसके दरष्टा विद्वान्‌ जन हौ सन्मागं प्रेरक है । (प° १९०-९५ ). 

सू०° [९३ ]-- चि पुरूपं को उत्तम होने का उपदेश । वे बल 
वान्‌, रक्षक, शनरुविजयी पुरुप की अनेक उपायां से रक्षा कर । (२). 
ज्ञानके ल्थि ज्ञानी लोगोंको तेवा शुश्रूषा करं (३) सदा मान- 
सत्कारकेपात्रहों। (४) स्तुति ओौर अमर यश्च के पात्र जन। 
८५) देहम चन्द्र सू्॑वव्‌ दो प्राणों की गति । उसी ध्रकार गृहस्थ में 
खी पुरुष हों । (६) श्रेष्ठ स्त्री पुरुष सवे की रक्षा कर, अन्योंको 
दुखं से पार कर । (७) श्रना को सुख देने वाडे जन । ( ८ ) महान्‌ 
म्रसु का वणन । उसका सवातिशायी आानन्द्‌ ओर बर है । ( ९) 
भ्रु स प्राध्ना, हम पापा ख्नदुन हा । हम पर्‌ प्रचुरा सत्‌. 
नियत्त्रण हो । ( १०) प्रयुख राजा, प्रजा ओर नेताओं के कन्तं्य । 
वे हान, प्रेम, धनादि कौ बृद्धि कर। (११) प्रसते रक्षा कौ प्राथना॥ 
(१२) सू के प्रकाश के तुल्य भञु-विषयक पन वदे । रथ के तुल्य 
हमारा करीर द्द्‌ हो। (१३) वाणी, उदारता वा अथसम्पत्‌ से युक्त 
हो, पौरुप अविच्छिन्न हो ।( १४) धनवान मे हम सदा ईश्वर कीः 
चच किया कर । ८ १५ ) दैहिक ७७ वेन्द्रो के ज्ञान का आदेश्च । 
८ प° १९५-१९९ ) 

सू° [ ९४ ]--विद्वान्‌ जन । विद्वानों के कक्तम्य । वे भद्र वाणी 
बो । । गुस्भों से ज्ञान प्राप कर । (२) सात्विक यजमान के दिये 
` अन्नका भोग केर। (३) खसे मघुरस के तुल्य वेज्ञान-मधुका 
संप्रह कर । वेद का निरन्तर जभ्यास कर। (४) परमेश्वर की भक्ति. 
म मन रदे, सवके साथ हित हा । (५) सूयं कौ किरणों के त॒स्य 
सन्मा्द्षी, सदा प्रसन्न, ओौर बल-वीयवान्‌ हो । (६) प्राणोंका 
वर्णन । वीरो के साथ प्राणों की त॒र्ना। (७ ) दश्च अंगुलियों वा 
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अंगों के समान दज प्राण ।( ८) यन्त्राधिपतियो के तुद्य प्राणों के 
कायं । पक्षान्तर मेँ--विद्वानों के कत्तव्य । (९) विद्वानों का वाणी 
द्वारा आत्मस्वरूप की प्राचि । उनकी वपंक मेव दे तुद्यता । ( १० ) 
आत्मा के जमरस्व के हेतु वीरो विद्वानों को अमर रहने का उपदेश । 
उनको सदाचार का उपदेश । ( ११) विद्वानों के उत्तम शुण.। संशय 
में, संगठित रहं, अनथक काम कर । न घवरा्वे, सदा निह 
हो, सदा कामम रगे रहं । ( १२) विद्धानां ओर वीरो ॐ दरपतियो 
-के कत्तञ्य । ( १३) वे उपदेश के दाताहं | कृषकों के तुर्य , उत्तम 
शुणों का बीज बोषं । उत्तम फल प्राक्च कर । ( १४) सदा दश्वरसेवी 
ओर बालकवत्‌ निष्पाप, सुप्रसन्न, निष्प्रपंच रहें । इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
( पू० २००-२०४ >) न 
। पञ्चमोऽध्यायः 
सू०° [ ९५ [सेनापति श्रना ओर राजा का संवाद्‌ । वे परस्पर 
मन्त्रणा कर के भविष्य के कायं किया करं । (२, ४, ६, २०,) 
. सेना के कततभ्यों का वर्णन । (३, ५, ७, ८, ) सेनापति कैसा हो ! 
(९) सेना, ठेनापतियों के तुल्य नायक जौर वधू जादि के कत्तव्य । 
(१२) पिता माता पुत्रादि के कत्तव्यों के तुद्य सेनापति, सेना ओर 
राजा राटरादि के कत्तव्यों का वणेन । ( १३ ) प्रसाणोद्यत सेनापति क 
प्रति सेना का हित वचन । (१४) सेनापति को प्रमाद्‌ न करने का 
आदेश । ( १५ ) उ दुष्ट छटिरु पुरुपा से सावधान रहने का उपदेश । 
(१६) सेना का नायक के प्रति अपना कत्तव्य वर्णन । ( १७ ) सेना- 
पति की प्रतिज्ञा वा कत्तव्य वणेन । (१८ ) राजा वा राषट्ूपति को 
पदाजुखूप उपदेश । ( प्र २०४-२१० ) „श 
सू° [९६ | प्रसुकेदो रूपों की स्तुति। प्रयुकेदो खूप च्ानमय 
जौर तेजोमय । (२) सवांश्रय परभु स्तुति । (३ ) परमेश्वर तेजस्वी 
: “इट दण्डकन्तो रूप । (७ ) प्रु का कमनीय रूप । प्रु हरि.रिप्र । 
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(५) हरिकेश प्रयु का कमनीय खूप । ( & ) सवस्त्य प्रमु । ( ७ ) 
पध जर , भक्तं का पारस्परिक आकषण, (८ ) तेजस्वी, सवरक्षक 
मखु ।-(९) प्रञु का उयापक सांत्राज्य । ( १०) जगदृ-भवन का 
स्वामी भसु । ( ११ ) ज्ञानप्रद्‌ भख । ( ¶० २१० -२१४) 


° [ ९७ --तीन युगो, तीन ऋतुभों मे उतपन्न जओषधियो के 
सान का उपदेश । देह॒ के ७०० मर्माुसार उनके ७०० तेज । (८२) 
ओषधियों के सैकड़ों सामर््यो से रोगनाश्च का उपदेश । ( ४) ओषधियों 
को सदा हरा भरा, तैयार रखने का उपदेश्च । ( ४ ) ओषधिं का 
रिमयों के तुल्य रोगनाश्कं गुण । (५ ) ओषधिर्यो का आश्रय ओर 
जीवन का वैज्ञानिक रहस्य । सूयंररिम आदि द्वारा प्रकाश्च वा रसादि 
को ग्रहण करने से ही उनमें रोगनाशक साम्यं हे । (६ ) राजसभा 

` म राजाभों ऊ तुल्य देह मे ओषधियों की स्थिति । भिषक्‌ का रक्षण । 
(७ ) आरोग्यदायक भओषधियों के ४ प्रकार । अश्नावती सोमवती, 
उजंयन्ती, भोजस्विनी । ( ८ ›) गोष्ठ मेँ गौं के तुल्य देह मे भोपधियों 
का रस-बलाधायक गुण । ( ९ ) ओषधियों के रोगनाशक सामथ्यं का 
तास्तविक विवेचन । चोरो, डाकुभों के समान वेग से जोषधिथों का रोगों 
पर आक्रमण करक देह को नीरोग करने का वणन । वणन । (११ ) ओष- 
धियो के प्राक्च करने से रोगों का शिकारी से मयभीत पक्षियों के समान 
भागना । ( १२) ओोषधियों का शरीर में भ्याप कर रोगों को मध्यस्थ 
बरूवान्‌ द्वारा शश्वत्‌ नष्ट करना । ( १३ ) रोग का अपने तीर लक्षणों 
सहित नाश होना । (१७) परस्पर परामश द्वारा रोगों को दूर करना 
( १५) फरसहित, फलरहित, सपुष्प ओर अपुष्प आदि अनेक ओष 
धिर्योका वैद्यादि द्वारा रोग नाशक प्रयोग । ( १६-१७ ) रोगों के 
विकट लक्षणों से मोचक ओषधिथां का प्रयोग । शपध्य, वरुण ओर 
देवकिर्विव तथा यमके पड्वीश्च का रहस्य । ओषधियों का रोगनाश्ञक 
सामथ्ये । (१८ ) उत्तम ओषधि का चुनाव । ( १९-२० ) ओषधि 
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कोःश्राक्च करने भौर प्रयोग के समय विदोष सावधानी की आक्दयकता 1 
( २१-२२ )` उत्तम ओषधिं के ज्ञान जौर सं्रह मेँ उद्योग करने का 
का उपदेश्लः। ( पए० २१४-२२१.) . ६ । 

सू° [ ९८ ]--विद्वान्‌ राजा, स्वामी, प्रस जादि क कन्तञ्य (२) भक्त 
को देव के प्रति दच्तचित्त होने का आदेश । पक्षान्तर रम देवापि-मेव विचत्‌ 
आदि विद्या का उषदेश्च। (३) प्रमु खे सन्मागं दन ओर सुखद 
वेदवाणी की प्राध्ना। पक्षान्तर सूयं के ताप, प्रकाश्च, जल, बृष्टि 
आदि. की याचना। यमती वाक का वणन । देवापि शन्तु अद्‌ का 
रहस्य । (४) देव की परम भक्ति का उपदेश । पक्षान्तर मै-वृष्टयथ 
यत्ञादि का उपदेश । ( ५ ) श्रञ्ु भक्त के प्रति जानन्दवर्षी घन प्रभु कौ 
कपा । , मेघ-बृष्टि पक्ष मै- मेव-विद्यावान्‌ का यत्तो द्वारा आकाश से 
ष्ट्यत्पादन । ( ६ ) सवं सत्‌-फर भ्रु के आश्रित हे । जितेन्द्रिय ही 
उनको पाते हे । मेघ-वृष्ट-क्ञान । (७) यज्ञाथं विद्वान्‌ का वरण, 
उसका यज्ञ काः यथावत्‌ सम्पादन नौर रोकोपकार । ( ८ ~) .मक्ति- 
प्राथेनादि द्वारा उपासित प्रु का जल्द्‌ मेव के तुख्य वणन । ( ९) 
प्रस से अनेक देश्वर्यो की प्राि। (१०) ज्ञान-प्रकाश्च जादि शक्तियों 
की याचना । ( ११ ) प्रु के निमित्त स्वापेण का उपदेश । पक्षान्तर मँ ` 
मेष-बृि. भादि के व्यि ९० सहसराहुतियों का महायज्ञ । ( १२ ) 
्रसुःवा वीर पुरुष से दुष्टों कं नाश की प्राथना । (१३) भग्नि द्वारा 
रोगादि नाश्च का उपदेश्च। आर्षेण देवापि भौर शन्तयु के एेतिह्य 
का स्पष्टीकरण । ( प्र २२१-२२५ ) 


सू° [ ९९ |- प्रु की महिमा । (२) सर्वोपरि श्ासक प्रु । 
८.३) सदाचारी पुरुष :को ` प्रतिष्ठा-राभ । (४, ५ ) ¦ सूयं के तुल्य ' 
आस्मा के कार्यौ का वणेन । ( & ) त्रिष षडक्ष, त्रित, वराह आदिं 
काः रहस्य । (७ ) दुष्ट-दमन के ` निमित्त शखों-अखों के प्रयोग का 
उपदेक्ष । (८ ) मेव के ` तुल्य राजा के कत्तव्य । ( ९ ) प्रु की भक्त 
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यरङ्षपा। (१०) सव॑दुःखनांशकं भजु । ( ११) प्रसुभक्ति से देह 
बन्धन से मोक्ष प्राक्षि। (१२) भक्तकी प्रसुप्रा्ति । जीव को सुखाथ 
अञं का जगत्सग । ( ए २२६-२३० ) 

सू० [ १०० |-सव्मंगर प्रु का वरण। प्रभु से. बल, रक्षा 
सनि, जाद्‌ कौ याचना। (३) विद्वानों से उत्तम श्वय ओर उत्तम 
राजादक्य याचना। (३) श्रञुसे. बलादि की याचना, जिससे हमः 
विद्वानों को वृक्ष कर सर्के। (४) जष्चुण्ण एेश्चयवान्‌ प्रु ते याचना। 
(५) सवपारक प्रु का माता पिता के तुल्य वरण । (6) .सवंशक्ति- 
माच; कानां, व्यापक की प्राथना। (७) पापत्याग की प्रार्थना । 
(८८) पापादि से युक्त होकर मङ्गरमय भ्रञ्ुका वरण ।( ९) देषभाव 
स्याग कर सवात्तम प्रसुका वरण ।( १० )-गौ के तुल्य परस्पर उप- 
कारक होने का आदेश। (११) सूयं, मेव, वेदवाणी मौर स्तन क 
ख्य खखद्‌ प्रञु का रण । (१२) प्रञ्ु का अद्म्य तेज, अपराजित 
कामनाषु हं । रसती से पञ्च के तुद्य स्तुति द्वारा प्रु के ज्ञान की भाषि । 
< प° २३०-२३४) 

सू° [ १०१ |-- एकचित्त होकर प्रु उपासना का उपदेश्च । (२) 
उत्तम स्तुति, कमे, नौका, वेद्‌ का अभ्यास, शख, अन्न जर यज्ञ करने 
का आदेश । (३ ) हर आदि से क्षेत्राकषण, अन्नोत्पादन, तथा अध्यात्म 
मै-योग द्वारा साधना करने का आदेश्च । ( ४ ) हसादि द्वारा क्षेत्रा 
कषण के तुल्य देहगत नाड्यां हारा योग-साधना का उपदेश्च । (५) 
पडछभो के ल्ि जरपान-स्थान, रस्सी, कूप आदि बनाने का विधान । 
जध्यारम मं--जक्षय. रससागर प्रमु की उपासना करने की आज्ञा । 

& ) उत्तम कूप ओर पक्षान्तर म--रस के उद्धव स्थान परमेश्वर का 

चणर्नं । ( ७ ) अश्व-रथादि निमौण . तथा उत्तम सुद्‌ कूप आदि बनाते 
का उपदेश । पक्षान्तर म- इन्द्रियजय, ईश्वरोपासना ओर गा मन 
` साधना का उपदेश्च । ( ८ ) मागं, गोशाला, कवच, द्दं दुगं, नगर 





^, 


चमसपान्न आदि बनने का उपदेश । पक्षान्तर --इन्दिथो, देह, 
पञ्च-कोश्ष ओर देहादि को द्द्‌ करने का उपदेश । (९) वेद्वाणीको 
धारण करने का उपदेश 1 वेदवाणी की गौ से उषसा । ( १०) हदय- 
पान्न आनन्द रस का सेचन, वाणी ख्प छेनियों दे म्रञयु की स्तुति 
खूप भूमिनि्माण । सद्‌ -दशनच्त्ति खूप रस्सियो से इन्दियो का दमन, 
भर इन्द्रियव्मं खूप अश्वो का आत्मरथ मे संयोजनादि का दिष्ट 
वणेन । (११ ) उमय इ्द्रियघर्गो के स्वामी भात्मा के साधनादिका 
कावणन। (१२) सुखमय प्रञ्ुकी उपासना द्वारा आत्स-स्लाधना 


का उपदेश । ( प° २३४-२३८ ) 
सू° [ १०२ [परमेश्वर से रक्षाकी प्राथना (२) वीर पुद्ष 


का कायं। (३, ४) वीर पुरूष का रक्षा का कन्तेव्य । (५) वृषटिरद 
मेघ के तुल्य स्तुव्य प्रु का वणेन । ( ६ ) दुःखनाक्ञाथं प्रञ्ु का जादे, 
ओर उसका साक्षात्‌ दशन । (७ ) प्रु की प्रासि। ( ८ ) सवेभ्यापक 
सवप्रबन्धक प्रु । (९) देह मे आत्मा के सदृश विश्च व्यापक 
परसु।( ११) प्रञुका निष्पाप खूप। उसकी उपासना, सवघारक, 
सवेतारक्‌ प्रु । ( ११ ) नववधू के समान बुद्धि का वणन । कपया 
मेघ के समान जात्मा का वणन । बुद्धि द्वारा ज्ञानोपाजेन जौर सुखा- 
चुभव । (१२) विश्वके च्छ्युका भो चघ्चु, परमेश्वर स्वंनियन्ता 
सव्रष्टा है । ( परु २३८-२४२ ) 
स्‌० [ १०३ [सेनापति ख्प इन्द का वणन । (२) वीर 
सेनापति के साथ मिलकर वीरो को संभाम का आदेश्च । ( ३ ) तेना- 
पति के कत्तन्यो का वणंन । (४) युद्ध के प्रकार का निदश्च । (५) 
सेनापति के कत्तव्य । ( ६ ) सेनापति के प्रति सहयोगियों के करंञ्य । 
(७) सेनापति कैसा हो । ( ८ ) सेनानायक ओर वीरो का वणेन । 
(९) बौरों का ब, पराक्रम ओर नाद कैसा हो १८१०) सेना- 
नायक का काम वीरो का प्रोत्साहन । ( ११ ) ध्वजाधारियो के साथ 
नायक ओर वीरों का विजय-कायं । ( १२) अजेय सेना अप्वा । 
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सके विकेषप युण ओर कक्तम्य । ( १३) वीरो का परोस्ाहन । 
( प्रुं° २४२-२४६ ) 
स्‌° [ १०४ [म्र के तुल्य राजा के कर्य । (.२ ) प्रयुका 
ख्जनक कम । (३) प्रसुकी रक्षा की स्तुति। वह सर्वज्ञानप्रद्‌ 
ओर दाताहै। (४) भक्त प्रु की सदा स्त॒ति करं । (५) विद्वानों 
आर स्तोतारं के कत्तव्य । ( ६ ) सव क्ञानों भौर यज्ञादि फरोंका 
दाता श्रु । (७) समस्त स्तुतिं का सर्वोपरि रक्ष प्रमु । ( ८) 
मोक्ष दाता जौर पूणं जीवनदाला प्रु । ( ९ ) मोक्षदाता, ज्ञानप्रका- 
श्चक, सवंजीवनदाता प्रभ । ( १० ) क्ञानोपदेष्टा, प्राणों का नायक, 
स्त्य, प्रकाशक मम्‌ । ( ११ ) सवकप्राथेना सुनने हारे भ्‌ की पुकार । 
( प° २४६-२४९ ) 
सूु° [ १०५ [--चित्तनिरोध का उपदेश । (२) सूयं के समान 
घुरूष का वणन । ( ३,४ ) श्रमी पुरुष के तुल्य आत्मा का वणेन ओर 
उसे कन्तन्य । ( ५) वीर शासक प्रभु का वणन । (& ) दश्वरका 
श्ानोपदेशस बौर जगत्‌-सजेन । (७ ) प्रभु की दमन-शक्ति । (८ ) 
फापनाश्च की प्रार्थना । मन्त्रों से यज्ञ करने का उपदेश । ( ९) प्रभु 
की त्रिरोकःव्यापिनी शक्ति। ( १०) प्रभ की शक्तियों के उपलक्षण 
{ ११) जच्छ बुरों सभी का स्तुतिपात्र प्रभु । (प २४९-२५२ ) 
षष्ठाऽध्यायः 
सू० [ १०६ ]--उत्तम ख्ी-युरुषों को उनके क्तभ्यों का उपदेश । 
{ २) उनके उपदेष्टा फे प्रति कत्तव्य । (३) नाना दृष्टान्तो से उनको 
परस्पर सहयोगी, स्नेही, यक्ञवान्‌ , सुसंगत रहने का उपदेश । ( ४ ) 
चे पारक, राजा-रानीवत्‌ , क्ञान-परकाश्षक हों । ( 8 ) खी-षरुषां को 
अनेक उपयोगी उपदेश । (८ ) साष्विक भोजन कर, दीघायु हो । 
{९) रेश्चयं प्राक्त करं। (१०) मधुरभाषौ हों, ्रमश्ीर हों। 
८ ए० २५२-२५६ ) 


| ` ` = ~ "अ 


^ 


सू° [.१०७ [दक्षिणा के दाता प्रञु क्रा सहान्‌ सामभ्य । सवके 
दुःख चछ्ुटने की कामना । अन्नोत्पत्ति, दानज्ीरता का मागदशन । ( २} 


दानशीलो की उच्चत्त स्थिति । (३ ) विद्वानों के पालन का उत्तम उपाय 


दक्षिणा | (४) दक्षिणा की वाशु से तुलना । दानशीलो का सत्‌-सादस' 


जौर उद्योग। वे भूमिको दोहते है । (५) अन्नदाता की प्रतिष्ठा + 
(६ ) दक्षिणादाता के प्रतिष्ठा-पद्‌ । (७) दक्षिणादाता जौर प्रति 
गृहीता दोनों की उत्तमता । (८) सवपाल्कों का मान्य पद्‌ 
( ९-११.) रक्षक पुरुषों के लौक्रिक देशव । ( २५६-२५९ ) 

सू° [ १०८ |-- सरमा नामक आस्मशक्ति चेतनाश्चक्ति का वणेन ॥ 
(२) पणिगण इन्द्रियगण का चेतना से सम्बन्ध । बुद्धि का वाणी खूप 
सै प्रकटीभाव । सवंरक्चक ब्रह्मज्ञान, उसके आधार पर आस्मद्राक्तिका 
देहमय पाथिव बन्धन बे तरण । ( इ ) आत्मा, चितिश्चक्ति, दशेनशक्ति 
के सम्बन्धर्म प्रच । (४) इन परश्वो के उत्तर, वह आरा अविना्षी, 
सववश्ची । (५) पणि-इन्दियगणों का चित्त-भूमि ओर देह पर वश्च ।, 
(& ) उन पर भी चेतना ओर इच्छाश्क्ति का प्रवल अधिकार । (७) 
प्राणों का देह पर वश।(८) प्राणोंका इन्द्रियों परवश्च।(९) 
चेतनाश्क्ति से उनका सम्बन्ध । (१०) सर्वँश्वर आत्मा का पद। 
चेतना पर प्राणों का आवरण । चेतना का प्रकटीभाव। (११) वेदः 
वा ज्ञानवाण्यों का प्राहुमौव । ( प° २५९-२६३ ) 


सू० [ १०९ ]- परमेश्वर की सवंतोुख्य आश्रय खूप श्यक्ति। 
(२) सर्वासपादक प्रमु सोम । प्रकृति ब्रह्मजाया का वणन ।(४) 
सात चरपि, सात देवगण, सात प्राण, प्रकृति की महती शक्ति ओर 
परमेश्वर की जोमूशक्ति. द्वारा प्रकृति का धारण । (५ ) परमेश्वर ्रकृतिं 
मै उसका स्वामी है । ( & ) प्रकृति का विद्धानां द्वारा षुनः-षुनः स्याग ॥ 
सनः-षनः आत्मा कौ खक्ति गौर बन्ध । (७) पुनः २ निष्पाप होः 
श्रभ॒ की उपासना कर पुनः २ मोक्षप्रासि । ( ए २६३-२५६ ) 


~ 


( =३९ .) 


सू्‌० [ ११० |--अभिवत्‌ गृहपति-ज्ञानी आत्मा का वणेन । (र ) 
देहपतन न होने देने : वारे `आत्मा. का वणन । हिंसारहित यज्ञ करा 
भरतिपादन'। (*३ ) शिष्य-माचाय का समाद्र । (४ ) सने पूवं 
` प्राक ज्ञानमय वेदों का वणेन । गरृहदेवियों का द्वारो के तुल्य वणन । 
(*६,७ ) दिन-रात्रिवत्‌ उत्तम खी पुरूषो के कन्त्य का वणन । ( ८) 
भारती, इडा, सरस्वती तीन देवियों का आद्र । ( ९ ) जगन्निमाता 
की उपासना । (१०) वनस्पतिरूप जितेन्द्रिय का आद्र । ( ११) 
अग्रणी पुरुष का आद्र । ( ए० २६६-२६९ ) 

सू० [ १११ | इन्द्र प्रमु की स्तुति । (२) ब्षषभ खूप से प्रकृति 
के स्वामी जगद्‌-उत्पादक प्रम्‌ का वणेन । ( ३ ) ज्ञानदाता सूयं भूमि 
का पालक, प्रमु । (४) श्कति से जगत्‌-सगं का वणेन । (५ 
सवौतिश्चायी परमेश्वर, सवंदुःखनाश्चक, विश्च को धामने वाला है। 
स्कम्भ का .रहस्य । ( ६ ) अज्ञाननाश्क अति वीयंशाली प्रभु । (७ ) 
उषा सूयं के दृष्टान्त से आस्मा इन्द्रियों का वणन । ( ८ ) मूल प्रकृति 
(आपः) का व्यापक सूक्ष्म रूप । उसकी व्यवस्था । ( ९ ) प्रकृति 
बन्धन म आने वा उसे निकलने वाके आव्माओं का वणन । सिन्धु 
रूप से जीवाव्साओं की गति का वर्णन । ( १० ) बहती नदियों के साथ 
बडे नद ऊ तुल्य आस्माओं के बीच प्रभ का वणन । ( प्र २६९-२७२ } 

सू० [ ११२ ]-सद्प्रथम उपास्य प्रम । (२) प्रमु काप्रेम पूवक 
आह्वान । (३) सूयवत्‌ प्रभु का स्मरण । (४) भक्तमीर प्रभुका 
परस्पर स्नेह । (५) प्रभु का वीर के समान स्मरण । (६ ) मात्मा 
का ब्रह्मानन्द्‌-रस्त खूप सोमपान । ( ७ ) कृषक के समान भ्रमु के उपा- 
सकं क्रा भ्यवहार । ( ८ ) प्रमु के गुणां भौर अहत्‌ कर्मौ पर भक्तो 
पर भक्तों का जग्ध होना ओर उससे अन्तान के नाश को प्राथना । 
(९ ) गणपति का वणेन । ( १०) प्रमु से कान रे्चय जोर न्याय, 


की 'याचना ॥ ( परु° २७२-२७५ ) 





( #ई 2) 


सू० [ ११३ |--सूयंवत्‌ प्रयुल शासक के कर्त॑न्यों छा . वर्णन । 
(२) भजाही रानाके वैमवको वतराती है! (३) सयान श्यो 
किया जाय १ उस समय प्रजा का कत्तव्य । { ४) शुद्ध से बरु परीक्षा 
ओर घर से शत्ुविजय ओर स्वराञ्य का द्दीकरण । ( ५ ) राजा के 
कन्तेभ्य । राजसभा आदि पर प्रशासन, शाश्छवबल परं यत्त, नित्रवगं पर 
जनु्रह । ( ६ ) शबुनाश्च के उत्तम फर । राजा के आतंक का परिमाण 
(७) स्पद्धाशील पक्षों मे सेएकके विजय हयो जाने पर उसके 
स्वामित्व की स्थिति । (८ ) पराजित शघरु काः नश्च मौर प्रजा द्वारा 
विजयी राजा की इदि । (९ ) राजा के प्रति प्रजा के सदुबन्धन भौर 
राजा का ध्यानाकषण। (१०) भ्रभुवा स्मा सेन्ञान-बर याचना, 
वा पाप-कशादि ले पार करने की प्राना । ( प्र २७५-२७८ ) 


(५), 


सू° [ ११४ |--शिष्य गुर के कर््तंञ्य । (२) गुरू जनो ते ज्ञानो- 
पाजन का प्रकार । (३) चार श्चिखा वारी वेदवाणी । ( ४ ) सव 
जगत्‌ साक्षी अदितीय परभ का वणेन । (५ ) एक अद्वितीय परभ के 
१२ ख्प। (६) यज्ञ विधिमे कहे ४० अहो का स्पष्टीकरण । (७) 
प्रभु के १४ महान्‌ सामथ्ये (८) प्रजापतिके १५ख्प ( ९ ) वेदक्त 
विद्वान्‌ के सम्बन्ध मे प्रच । (१०) रथम धुरों के संभालने वारे अश्वो 
के तस्य पराणां के कत्तम्य । ( मू० २७८.२८२ ) । 

स्‌° [ ११५ | प्रभु का वणेन । उसका जगत्‌-पोषण काय । 
(२) सर्वोपरि स्वामी तेनस्वी अश्चि। (३) प्श्लीके तुल्य प्रमका 
वणन । (४) पाषनाश्क सर्वाधार मरभु । (५ ) सवंतारक भभु । 
(६ ) सर्वोपरि रक्षक बलशाली मभु । ( ७ ) सूयररिमवत्‌ नियुक्त 
खरे ॐ व्य।(८) परभु की स्त॒ति। (९) उसे भक्तों की मभु 
परिता से पुत्रवत्‌ याचना । छत्रो के तुल्य रेश्वयौदि याचना । 
( ९० २८२-२८५ ) 


सू° [ ११६ [राजा के कत्ते । वह प्रजा को पिता के समान 


( ३३ ) 


पाले। (२) प्रजा उसे न्यायादि की याचना कर मधुर भन्न नल 
ख, सव पर सुख बवरदार्वे। (३) सोम के बल पर्‌ राजा देश्यं का 
भोग करे । चार प्रकार के सोम ।(४) राना काका" शतुविजय | 
(५) राजा भपना बरू स्थिर रूप घे फरावे । ( ६) उसके षर पर 
शरु कोकाटे। (७) रानाके प्रति प्रजा का स्वकर-दान तथा राजा 
का सव्कार। (९) खद्ुःखतारक की नाव के तुल्य स्तुति। विद्वानों 
से उत्तम देश्वयदि की याचना । ( प° २८५-२८७ ) 

सू० [ ११७ |--धन ओौर मन्नदाता की प्रश्षसा। भूखा मारने के 
दण्ड का निषेध । दान दिये का नाश्च नहीं होता । (२) निबेर पिद 
ओर अतिथि आदि को अन्नादि न देनेवारे की भविष्य मँ दुगंति । (३ ) 
दाता की सद्गति । (४) अदानज्ञीर्ता से हानि जौर दान के लाभ । 
(५) धनादि की अस्थिरता होने दे समथेको अन्यो के पालन का 
उपदेश । (६) ष्टुद्‌ इष की व्यथं धन की प्राहि। (७) फाडी 
ओर परो के दष्टान्तदे सत्कायं करने वालों की प्रक्सा । ज्ञानादिका 
दाता जदातादे कहीं जच्छाहै। (८) साधनों के सिवाय सामथ्यं, 
दानशीरुता का सहत्वं । (९) दान-सासथ्यादि की विषमता। 
( ० २८७-२९० ) 

सू० [ ११८ ] -दृन्द्रिय दमन का उपदेश्च । ( २) तेजस्वी को 
उत्तम वचनो से श्रसन्न होने का उपदेशश्च । (३) वाणी द्वारा प्रकट 
लाव्मा का वणेन । ( ४ ) धृत घे प्रज्वटित अभ्भिवत्‌ ज्ञानी भौर तेजस 
दो। (५) विद्वान्‌ ज्ञानोपदेश से प्रकाक्षित हो । ( ६ ) मनुष्यों को 
विद्वान्‌ की परिचय का उपदेश्च । ( ७ ) तेजस्वी दुष्टो का नाश करे, 
ज्याय की रक्षा करे । ( ८ ) पीडादायक विपत्तियं घा भ्यक्तियों को 
दूर करे । ( ९ ) विद्वान्‌ की उपासना का उपदेश । (प° २९० २९२) 

सू° [ ११९९ |[--आत्मतुष्ट पुरुष के उदार भावों का प्रकाशन 1 
(२) सोमपान अथौत्‌ आत्मानन्द रस, टे्वयं, ज्ञान भादि.कौ प्राधि, 


( २४ ) 


भात्मा-की शक्ति का उद्रेक । (-४ ) आत्मदशेन रूप सोमपान ते ज्ञान. 
बृद्धि ।*( ५ ) मानन्द्‌-रस प्रायथे ज्ञानस्वरूप प्रभु की उपासना । (६) 
ज्ञानरस-पान से इन्द्रियदमन । (७) वीयं रक्षा से ्रचुर बख्प्राघि। 


(,१२.). परमेश्वर के महान्‌ सामर्थ्यो का वणं । ( ए० २९२-२९५ ) 
इति षष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः ४ 
स्‌० [ १२० |--सर्वोत्पाद्क जगत्खश्टाः परमेश्वर का वर्णन । (२) 


सवंशरण्य भमु । (३) सर्वोपास्य प्रम्‌ । ( ४) प्रजापालक के कर्तम्य 
(५ ) बलवान्‌ `सहायक राजा के सहयोग मे प्रजावगं को उत्साह ॥ 
(६) भो से श्रेष्ठ आघ आत्मा की प्राि, उसके साम्यं का वर्णन ॥ 
(७). ज्मा के सामध्यं भोर कमे। ( ८ ) परभ के बल, सुख आदि 
का वणंन। (९) परमेश्वर का विराट्‌ खूप । ( प° २९५-२९८ ) 

सू° [ १२१ --दिरण्यगमं परमेश्वर प्रथिवी आदि का धारक । 
(२) सर्वोप।स्य शरण्य युक्तिम्रद प्रमु । (३) सब चराचर काराजा 
भभु । ( ४) समस्त विश्च विभूतियों का स्वामी प्रमु । (५) महान्‌ 
बलशाली प्रयु । (६, ७) स्वाश्रय प्रभु । (८) स्वंसाक्षी प्रभु । 
(९ ) परमेश्वर के अनेक लक्षण । ( १० ) सर्वव्यापक प्रभु से देशर्यो 
की याचना । (प्रु° २९८-३०१ ) 

सू° [ १२२ | भ्रम्‌ की स्तुति ओौर उपासना । परमेश्वर के अनेकः 
गुण भर वह विश्च का स्वामी है। (२) सवेज्ञ प्रभु से ज्ञान 
को -याचना। (३) स्व्यापक, टेश्चयमद्‌ प्रमु की शरण-प्रहण जोर 
उससे भुम याचना । ( ४ ) ज्ञानमय तेजोमय खुखरसवर्षी, प्रभु की 
उग्रासना । (५) भक्त्य परभु की स्तुति। ( ६ ) विश्वपोषक गौवत्‌ 
प्रमुवाणी ते इष्ट कामना करते इए परमेश्वर की उपासना करना । (७). 
प्रातःउपासना -होमादि का विधान। (८) प्रकाश्च स्वरूप प्रमु की 
उपासना, गौर उसषे रेश्वयं की याचना । ( ए० ३६०१-३०३ ) 

स्‌० [ १२३ |--प्रकाशस्वख्प जगत्लष्टा का वणेन । (२) प्रभुः 


( 


ते क्लानप्राति का वणेन। (३) वेदवाणियों का परमप्रतिपा् प्रमु । 
८४) विद्वानों द्वारा स्तुत्यपद्‌ । नाविक जैसे सुद्र में परवेश्च करता है 
वैते सिन्धु खूप प्रभ को प्राक्च होना । ( ५) उपास्य-उपासक का दाम्पत्य 
का-सा विशुद्ध स्नेह । (६) सवंशक्ति सवपोपक प्रभ॒का साक्षात्‌ दश्नन । 
(७ ) सर्वोपरि शासक प्रभु । गन्धव परमेश्वर का देहखूप विश्च कवच, 
है। (८ ) आत्मा का नेजोमय प्रभु मे प्रवेश ( प° ३०३-३२०९ ) 

सू० [ १२४ |--यक्त म आत्मा का चिन्तन । ( २ ) अत्व की. 
कीप्रासि। आत्मसाक्षात्कार । (३) प्रभते मोक्चयाचना । (४ ) 
आत्मा का स्वतः मोक्षमार्ग-दश्चन । ( ५ ) दोनों जात्माओों का साक्षात्‌ 
योग-दश्न । ( & ) जात्म-साक्चात्‌कार, नात्मा सुखमय ओर प्रकाशमय 
( ७ ) विश्वखषटा का जद्ुत्‌ कमे ओर स्वाभाविक व्यापन । कृति मं 
ब्रह्मबीजोत्समं । (८) प्रकृति का इेश्वराश्रय, गभ-ग्रहण जीर जगस्रसव ॥ 
(९ >) परमेश्वर वा आत्मा का छुद्ध रस स्वरूप ( १० ) मत्रीभावसे 
उसका सा्चात्ार 1 ( प° ३०६-३०९ ) 

सू० [ १२५ ]--परमास्मा की आत्मशक्ति का वर्णन । आस्म 
विभूति-प्रकाश्च । ( प्र ३०९-३११ ) 

सू० [ १२६ [-पापसेरक्षा। सत्संग द्वारा सजना का कृषा से 
पापतरे पार होना, सब बुरादयों से द्ुटना । ( प° ३११-३१३ ) 

सू० [ १२७ ]-रात्रि के दान्त से जगत्‌-शासिका श्रसुशाक्तं का 
वणेन । ( ६-८ ) प्रसुश्षक्ति का वणन । ( प्र ३१३-३१५ ) 

सू० [ १२८ ]-षेनापति जओौर राजा के कन्ते्य । ( २ ) नायक 
पति का अधीनो के प्रति आदेश ।(३) उसकी छम कामना ओर 
आज्ञाएं । (४ ) जाश्ञ स्वरूप फल । (५) & प्रकार कौ विश्लाल 
श्क्तियां । ( ६ ) रक्षक के कत्तव्य । (७) भ्रु से प्राथना। (८) 
प्रधान पुरूषो के क्त्य । ( ९ ) प्रधान पुरुष का जन्य वीरो, विद्वानों 


.से माथेना । ( पर ३१५३६१९ ) 


५ ) 


९ 





७... 


सू° [ १२९ --जगस्सयं क पूव प्रख्य अवस्था न अभ्यक्त दश्षा 
का वणन । (२) सबे अभिक सृष्ष्म परमशक्तितत्व का खूप । (३ ) 
सष्टिके पूवक्याथा १ तमस्त्वं का वर्णन । (४) ईश्रीय जगत्‌ 
सग, संकल्प रूप । (५) जसत्‌ अम्भस्‌ सल्लिादिका दिस्तार, उसर्मे 
अन्य श्क्तियां भौर प्रस की स्वधा शक्ति । ( & ) जगत्‌ का भूर कारण 
भज्ञेय । ( ७ ) मूल तत्व को जानने वाला हतो एकमात्र परमेश्वर ही 
डे । ( ए० ३१८-३२० ) 

सू° [ १३० |--१०० वर्षो के दीघे-य्ञ कापट खूप मं वयन । 
(२) परम पुरुष ही यज्ञ-पट तनता है, यज्ञ पट बुनने के अन्य साधनों 
की भौ शिष्ट योजना । ( ३ ) उपास्य प्रयु के सम्बन्ध म अनेक परश्च । 
देवयज्ञ के स्वरूप की जिक्ासा । (४) छन्दोऽनुरूप देवगणों का 
विभाग । (५ ) क्षियो का छन्दोबल । (&) यज्ञ से कपि-मनुष्यादि 
का प्रादुभौव । (७) पूर॑ुरुषाओं की परिपारी के अनुसरण का 
उपदेश । अध्यात्म मे प्राणगण ७ करषि । आमा प्रजापति । जीवन छप 
शतवापिंक यज्ञ । ( प्र० ३२०-३२२ ) 

सू०° [ १३१ ]--राजा के क्त्य । दु शनो को दूर करे । (२) 
कृषिवत्‌ नियम ते प्रमु भक्ति करने वालों कौ रक्षा प्रार्थना । (३) 
उत्तम बैलों वाली गाडी के त॒स्य बख्वान्‌ प्रञु से जगत्सर्गं ओर दद्‌ 
पुरुषों से गृहस्थ संपादन करने का उदुदे्य । ( ४ ) जितेन्द्रिय गृहस्थ 
एरुषों के कन्तन्य । (५) मां बाप के वीच सुत्रवत्‌ राजा की दला । 
चह सेना शक्तियों ओर प्रजाओं के बीच बद । ( ६-७ ) राजा अपनी 
पारक शक्तियों से भ्रजा म अभय स्थापन करे गौर प्रजां उसके अधीन 
देषरहित होकर रहें । ( ए० ३२ २-३२४ ) ः 

सू | १३२ | यज्ञशीरु पुरुष की बृद्धि । ( २-३ ) उसके प्रति 
अन्यो के कन्तव्य । वे उसकी सदा बृद्धि करं । उच खी पुरुषों के 
कततंभ्य । वे पेश्चयं की सूत इद्धि क । (४) सभापति का कन्तंभ्य । 
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(५ ) उपरिस्थित शासको के छोटे २ दोष भी अधीनो मे अधिक हानि 
उत्पन्न करते हँ । ( ६ ) मातृ भूमि का वणेन । (७) उत्तम खीपुषः 
उत्तम रथ जादि पर विराजं सेनापतिवत्‌ शक्ति्ञाखी पुरुष प्रजा की सदा 
रक्षा कर । ( प्र ३२४-३२६ ) | 

सू० [ १३३ ]--बरवान्‌ सेनापति की प्रतिष्ठा । उसके क्त्य । 
(२) श्रु के प्रति उसके नाशन के लिि उचित भावना। (३-५) 
दण्डनीय पुरूषो को उचित दण्ड । (६) प्रधान नायक के कन्त॑म्य ॥ 
(७ ) शासक ज्ञानी के ˆ कन्तंवय । वह अधीनो को उत्तम शिक्षा दे । 
( ए° ३२६-६२८ ) ¦ 

सू० [ १३४ ]-- परमेश्वर ओर प्रकृति का जगत्‌-सजंन । (२ ) 
दुष्ट के दण्डित करने की प्राथैना । (३ ) उत्तम अन्न-सम्पदाओं के पाने 
की प्रार्थना । (४) देशं की प्राथेना । (५) हमे कैसे तेजस्वी शश्ञाख 
प्राक्च हों ओौर कैषे दमारे श्रु नाश हं इसमे पसीने ओर तृण के द्टान्त । 
( ६ ) भ्यापक प्रकृति को धारण करने म जज के दष्टान्त से सवेनियन्ता 
के कार्यका वर्णन । (७) विधि विघानानुसार मिलकर कायं करने 
का आदेश्च | ( ए ३२८-३३० ) 

सू° [ १३५ - देह दवारा कर्मफ भोग का वणेन । ( २ ) घनः 
पापाचरण करने वाङे की निन्दा भौर उसे द्यादष्ट से देखने का उपदेश । 
(३) देकयन्त्र का रहस्य । ( ७ ) वह देह मे आमक्ञान को प्राच कर । 
(५ ) जीव के सम्बन्ध मे ङछ जिज्ञासाएं | (&) मनते प्रतिक्षण 
शवासानुश्वास.क्रिया के तुस्य संकट्पमय प्रञु से जगत्‌ की उस्पत्ति र 
संहार का होना । ( ७ ) पाञ्चभौतिक देहनियन्ता आस्मा का आश्रय 
है । ८ प° ३६०-३३२ ) 

सू° [ १३६ ]- सूय केशी है । (२) देहमे प्राणों की जागतः 
भौर खर दशा मे मेद्‌ । ( ३,४ ) देह मे प्राणों के सूम नौर स्थूर 


खूप । (५ ) देहाश्रम म स्थित आत्मनि का वणन । दो सखद के 








( ३८ ॐ) 

जीच उसका सुन्दर आश्रम । ( ६-७ ) आत्मा का विवरण, सूयं के 
जरूपान के समान आत्मा का विविध विषय का भोगं। विचत्‌ के 
समान वाणी के कायं ( प° ३३२-३३४ ) 

सू° [ १३७ |-- नीचे गिरो को बार २ उठाना। अन्यो को जीवन 
प्रदान करना । (२ )दो प्रकारके बातों कावर्णन। देह श्वास. 
निश्वास का वणेन । (३) रोगनाश्चकं वायु वर्णन ।' (४) शान्ति 
दायक उपायों से रोग नाश्च करने का उपदेश । ( ५ ) रक्षा के उपायों 
से रक्षा प्राति का उपदेश्च । ( ६ ) रोगनाश्चक जलो का वर्णन । (७) 
रोगनाश् के स्यि वाणी के प्रयोगके साथ हार्थोकी दशं अंगुलियों के 
स्पशं का प्रयोग । ( प्र० ३३४-३३६ >) 

सू° [ १३८ | प्रु के मेत्रीभाव मे मननश्चीर पुरुषों का अक्तान 
नाश । (२) प्रथु के कमो का वणेन । (३ ) तेजस्वी पुरुं के कर्त्॑यौ 
का वणन । ( ४) सूर्यवत्‌ रष मे राजा के कर्त॑ञ्यों का वर्णन । शश्र 
-से करादान, दण्ड-्रहण की भ्यवस्था । (५ ) विना युद्ध के विजय 
करने का भदेश । कण्टकशोधन करने का उपदेश । (६) श््रुनाश्च के 
कायं म वेनापति के कर्तैव्य | ( प° ३३६-२३८ ) ध 

सू० | १३९ | परमेश्वर के जगत्सजेन के अद्धुत्‌ कायौ का वर्णन । 
(२ ) विद्वान्‌ के कत्तव्य । (३ ) सूय के समान धमध्यक्ष का वर्णन । 
(४) सूय के प्रति जाते इए वाष्पमय जलो क तुरस्य प्रु के प्रति जाते 
इए उपासका का वणेन । सू्यानुसारी वायु के समान प्रथु का देवानु- 
-गमन । (५) दिभ्य गन्धव परमेश्वर का वणन । उससे ज्ञान की याचना । 
(६ ) विद्धान्‌ गन्धवे का वणेन । क्ञान-प्रवचन, उसका ` कत्य । 
.( प्र ३३६८-३४० ) ५: 

 सू° [ १४० प्रकाशस्वरूप प्रु कौ स्तुति । (२) मातापिता 

के त॒स्य प्रु ,का प्रजापारन । (३ ) स्वाश्रय, सर्वंपाख्क प्रथु 1. (४) 


रु का वणेन । उससे रेशर्य-बृद्धि की प्राथना । (५) महान्‌ दाता 


+ +< 


यक्तकत्तौ भ्रु का वणन । ८ ६.) दशनीय, विश्वदर्टा, सर्वज्ञ, सर्वदातां 
अञ्ु कौ उपासना जर साक्षिता । ( पर" ३४०-३४२ ) 

सू° [ १४१ |--विद्ान्‌ तेजस्वी पुरूष वा प्रु छे शुभ चित्तं होने 
ओर प्रास दोने की विनति। (२) न्यायकारी से न्याय, वेदज्ञ से 
ज्ञान, विदुषी से वा भूमि ते नाना देश्व्यादि का याचना । (३) सोम 
राजा, विद्वान्‌ शासक प्रस, विद्वानों, मोर वेदज्ञो की भौर धनसम्पन्नो 
की उचित प्राना । ( ४ ) उनका राट मे साद्र आमन्त्रण जौर सबकी 
खभ चित्तता की आशा । (५) राषट्के बडेर आद्रणीय पुरूषोंको 
दानशील उदार होने की प्रा्थना । (६ ) राजा को प्रेरणा कि वह अन्य 
शासको से दानी, उदार होने की प्रेरणा करे । ( प° ३४२-३४३ ) 

सू० [ १४२ | -त्रिभूमिक गृह के सभान प्रु शरण्य को प्राक्च कर 
यरम मोक्ष ओर उसकी बन्धुता प्राि भौर उससे द्या की याचना। 
(२) वशी जात्मा का वणेन । ( ३ ) भोक्ता आत्मा । (२) कमफल 
क्ता का तृणादि दाहक अभ्चि के तुल्य वणेन । ( ५ ) अभि सेना, वायु 
आदि के तुस्य आत्मा का वणैन । ( & ) सेनापति के समान आत्मा कां 
वणन । ( ७ ) विद्वान्‌ का जग्निवत्‌ वणेन । (८ ) मात्मा का इस 
-वा अन्य रोको म जाने जाने का वणेन । रोको मं रहने ओर विहरने 
योग्य स्थानों का वणेन । ( ए° ३४३-३४६ ) इति सक्तमोऽभ्यायः ॥ 

अष्टमोऽध्यायः 

सू० [ १४३ ]- प्रधान ्रकृति मौर परमेश्वर का वणेन । उनका 
कार्यं जीव को पुनः जन्म देना । कक्षीवान्‌ जीव । ( २ ) जीवपर प्राण 
कोशो का बन्धन । उसके मोक्ष देने म कारण प्रकृति भोर परमेश्वरं । 
८३ >) दोनों जीव को ज्ञान देते दै । (४) दोनोंकी जीव पर छपा ॥ 
(५) रजः-सञुदढ मँ बहते इवते जीव पर दोनों कौ कृपा । (६) 
दोनों ज्ञानदाता ओर कामनापूरक है । ( ए० ३४६-३४८.) 

; सू [ १४४ [--जीव की उष्वगति। मोक्षनागे । ( २.) उवङृशन. 
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आत्मा । उसकी सव बाधार्जो को दूर्‌ करने वाला प्रञु । ( ३ ) प्रकाश्ष- 
मय मात्मा का वणैन । ( ५ ) जितेन्द्रिय दीर्घजीवी साधक । (५) 
ब्रह्मचर्यं पूर्वक रक्षित वीयं का महत्व । वीयं सक्ततिवर्धक भौर दीं 
जीवन-कारक है । ( प्रु ३४८-३४९ ) 

सू°[ १४५ ]--सपन्लीबाधक, पतिग्रापक ओषधि, पापदादक, 
प्रञ्ुप्रापक ब्रह्मविद्या । (२) अविद्या दर करने प्राथेना। (३) 
ब्रह्मविद्या की सर्वोत्तमता । ( ४ ) अविद्यानाश्च का वणेन । ( ५ ) सौत 
के तुर्य अविद्यानाश्न का उपदेश । ( & ) अविद्या नाशक ब्रह्मविद्या के 
धरति मन का बछ्डे के समान आना । ( प° ३५०-३५१ `) 


सू० [ १४६ ]-- वानप्रस्थ पुरूष की पल्ली ऊ कन्तव्य । ( २ } वान- 
म्स्थ पुरूष के कर्तव्य । (३ ) वानप्रस्थ का कर्तं्य ्वानाभ्यास, वेदा- 
भ्यास । ( ४) पणो से मुक्त दश्चा । उसभ ईशरोपासना का कत्तव्य 
उसकी जहिसा तरत की साधना । अरण्यवाण का अध्यात्म रहस्य । ( प° 
३५१-३५६ ) । 


सू° [ १४७ ]--विश्वधारक प्रभु का वर्णन । प्रथु के कृपा भौर 
उग्ररूप । ( २ ) बर, ज्ञान, देश्वयं पुत्र पौत्र खन आदिके ल्यिभी 
स्त्य प्रखु । (३ ) इन्दर वियत्‌ की साधना उसते अनेक रथादि का 


निमौण । (४) देश्वयेवान्‌ पुरुष के क्त्य का उपदेश । ( पर॒ 
३५३-३५५ ) 


 सू° [ १४८ [धन सष्द्धि आदि के लिय परमेश्वर की प्रा्थेना । 
(२) महान्‌ प्रथु की उपासना ओर ध्यान-धारणा । ( ३ ) आत्मा 
की उपासना । ( ४ ) भौर रक्षा की याचना । (५) प्रु की उपासना । 
(प्र ३५५-३५६ ) 

 सू० [ १४९ )--सर्वनगत्‌ का उत्पादक, ौर संचालक परमेश्वर । 
८.२ ) परमेश्वर से सृष्टि का भ्रकट खूप से .उ्पन्न होना । ( ३ ) परमेश्वर 


( 


के महान्‌ सामथ्यं ते, संयोग-विभाग से जगत्‌ की उत्पत्ति । उसपे सूं 
की उत्पत्ति । ( ४) प्रमु के प्रति प्रेम-प्रदुर्शन । ( एर : ५६-३५८ ) , 

सू° [ १५० |--सर्ोंपासित प्रज ते सुख की प्रार्थना ।८२) 
प्रकाशस्वरूप प्रु की उपासना । (३) दरवो का पुरोहितवत्‌ साक्षी 
भञु । सर्वोपास्य यज्ञाभ्निवत्‌ उसी को हृदय मे प्रज्वलित करना । स्व॑- 
रक्षक प्रु सच्चा सहायक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपास्य है । ( पर ३५८-३६० ) 

सू० [ १५१ | श्रद्धा से करने योग्य अनेक कत्तज्यों का उपदेश । 
(२) श्रद्धा योग्य वचन होने की प्रार्थना । श्रद्धापूवंक उपासना करने 
का उपदेश । श्रद्धाः नामक्‌ सस्यधारक प्रु की शक्ति की उपासना । 
( प॒ ३६० ३६१ ) 

सू° [ १५२ [--विश्वकाबडा भारी शासक परमेश्वर । (२) 
घह सवेकल्याणकारक, सर्व॑पालक, बलवान्‌, भभयदाता है । ( ३ ) 
उससे विश्चनाश्च जदि कौ प्राथना । (४) वीर सेनापति सेमी श्वर 
नाश्च की प्राथना । ( ए ३६१-३६२ ) 

सू० [ १५३ [सेनापति का वणन । (२) इन्दर भधभ्यक्ष की 
उत्पत्ति । ( ३ ) उसका विशेष पराक्रम । ( ४ ) वैन्यो के प्रति उसका 
कत्तेन्य । बह उते तीव्र बनाये रखे। उसका वशकारी साम्यं । ८ प्र 
३९२-३६३ ) 

सू० [ १५४ |--क्षानोपासक भात्मा वा शिष्य को सन्मागोपदेश्च । 
(२) मोक्षगामी तपस्वियो की भोर जाने का आदेश । (३ ) थुद्धवीरों 
घौर दानशीरों के रति जाने का उपदेश । ( ४) सस्य, न्याय, तपादि 
के उपासकों के प्रति जाने को उपदेश्च। (५) वेदवाणियों के निष्ठ, 
ज्ञाता, कवि ऋषियों ॐ प्रति जाने का उपदेश । ( ए० ३६३-३६५ ) 

सू० [ १५५ ]- जलादि न देने वाली दुभिक्ष कारिक दशाके 
नाश्चका उपाय । (२) सेनापति को परशशरुके नाश का उपदेश भौर 
उस द्वारा जपने दुर्भिक्ष को हटाना । (३ ) सागरादि तरने के ख्यि 


नौका जहाज्ञ.आदि.काः उपदेश्च । ( ४) . शनुनाज्ञक, गोरी छोड्ने वाठे 
( मश्चीनगन्‌ आदि ) यन्त्रो का उपदेश् । (५) अजेय वीर । ( पण 
३६५-३.६६ ) 

सू० [ १५६ ]-- मेना द्वारा वीरो का रेश्चय विजय । (२) नायक 
के कत्तेग्य । ( ३) परमेश्वर का सूयं-स्थापन रूप अद्भुत काय । (४) 
प्रकाशनक प्रभु का सर्वोच पद्‌ । ( ३६६-३६७ ) 
¦ .सू० [ १५७ -जीर्वो जादि का सुवनों को प्राक्च होना। (२) 
जादित्यो सहित इन्द्र के महान्‌ सामथ्यं । ( ३ ) आदित्यां की शासको 
से तखना । उनका शरीरो आदि की रक्षा करने का गुण । ( ४ ) विजये. 
च्छुक के कन्तम्य । ( प्र ३६७-३६८ ) 
` , सू° [ १५८ ]- सूयं जादि द्वारा आत्मरक्षा की प्रार्थना । ( २-५) 
सर्वोत्वादक सविता प्रयु, उसघे रक्षा, प्रकाश, चश्च आदि की प्राना । 
( ए० ३६८-३६९ ) | । 

सू° [ १५९ |-सेना ओर खी का. आस्मपति-वरण ओौर उद्योग- 
उ्साहयुक्त भाव । दानो के पतियों के कर्तव्य । (२ ) माता के सन्मानं 
के प्रति उत्तम.भाव (४). पति के प्रति उक्तम भाव। ( ५-& ) वीर 
सेना ओर वीराङ्गना की विजयादि कौ महच्वाकोक्षा । (ए० ३६९-३७१) 


सू० [ १६० | - सेनापति के कन्तेञ्य । (४) समथ होकर दानश्ीर 
पर्‌ प्रु की कपा । उक्ता निष्कण्टक मागं । (५ ) रयं प्ाक्ठयथं प्रथ 
की स्तुति । ( पर ३७१-३७२ ) 

सू° [ १६१ [राजयक्ष्मा ओर प्राही नामक रोगों को दूर करने 
के स्यि अभ्नि ओौर वियत्‌ के प्रयोग का उपदेश । (८२) खल्यु-खख 
पड़ रोगी की रक्षा का उपदेश । (३ ) शतवष आयुष्कर . ओषधि का 
उपदेश । ( ७ ) वीय द्वारा १०० वपंके जीवन की शक्ति प्राप्ति का 
उपदेश । ( + ) रोगी का रोगमोचन, दीघं.जीवन प्राक्च कराने का उप- 
देश, वैय के कत्तव्य । ( प° ३७२-३७३ > 





(` ४४२ >) 


सू० [ १६२ |-गभंनाशंक कारणों के नाश करने के उपायों का 
उपदेश । ( परु° ३७४-३७५ ) . 

सू० [ १६३ |--रोगी.के आंख, नार कान, इंड़ी, मस्तिष्क, बाहु, 
धमनयो, जस्थियों, गुदा, बातों आदि पेट के भीतरी अंगों से गौर जाधों 
पैरो, रंगों, एडियों पंज, नितम्बो, मूत्रमलादि -द्वारों भौर अन्य अनेक 
जोड़ो से राजयक्ष्मादि नाश्च करने.का उपदेश्च । ( प्र ३७५-३७६ ) 

सू० [ १६४ |--मन के दुःसंकल्प को दूर्‌ करने का उपदेश । (२) 
मन को सन्मागं मे रुगाने का उत्तम उपाय । ईंश्वराराधन मे कल्याण- 
दश्चन । (३ ) दूर करने योग्य बुरी वासनां । ( ४ ) पारस्परिक द्ोह- 
भावकोदूर करने की प्राथना। (६) विजय जौर सफलताकी 
भावना । ( प° ३७६-३७८ ) + 


सू० [ १६५ |--वक्ता का ठीक तात्पर्यं द्रने वाङा चतुर्‌ दूत वा 
उपदेष्टा कपोत । उस॒ङे आदर सस्कार का उपदेश । (२) परदूतों का 
आदर-सत्कार करने का उपदेश । ( ३ ) दूत सदा प्रजा की सुख शान्ति 
का ध्यान रखें । उल भौर कपोत दो प्रकार के दूतां का ` वणेन, . उनके 
रक्षण ओर भेदः। (५) कपोत वगंके दूत के साथ म्यवहारका 
उपदेश्च । ( प° ३७८-३७९ ) 


सू० [ १६६ ]-सवेश्रे्ट होने की प्राथना । (२ ) स्वयं अहिंसक 
होकर शत्रु को पददकिति करने. का संकस्प । ( ३ ) शख-बर ओर मन्त्र 
बल दोनों से शत्रु को भधीन करने का उपदेश । ( ४) शु वाभ्रजा के 
समान क्म वा समितियों आदि पर राजा. को वश करने का उपदेश । 
(५) राजा कोश्षिरोमणि होने का उपदेश । जलो म मेंढक के तुर्य 
सर्वोपरि ओर स्वच्छन्द, निभंय होने का उपदेश । ( प्र° ३७९-३८० ) 

सू० [ १६७ |-आष्मा का वणन । (२ ) विजयी अत्मा 
समस्त कामनाओं की पूति की अभिराषा । (३ ) सवशासषक प्रमु के 


त्रत 


( ४४.) 


अधीन रहकर हम सब रेश्वयं का भोग कं । ( ४ }) आत्मा को स्वच्छ 
कर उसके दशन का उपदेश । ( प्रु ३८०-३८२ ) 

सू० [ १६८ महारथी का वणन । (२ ) सेनापति भौर सेना 
के कल्य । ( ३-४ ) तेजस्वी राजा का वर्णन । ( प° ३८२-३८३ ) 

सू° [ १६९ [-( १-३ ) गो-सम्पत्ति के प्रति छुभ कामना । पर- 
मेश्वर से उनके ्यि सुख द्या याचना । (४) प्रञु से गौं नादिकौ 
याचना । ( ए० ३८३-३८४ ) 

सू० [ १७० [-- सूर्यवत्‌ प्रञु से पोषण की प्राथेना । ( २ ) ्योति- 
मय प्रु का वणेन । ( प्रु ३८४-३८५ ) 

सू०[ १७१ ]-प्रसुसेरक्षाकी प्रार्थना| (२) प्रञुसेदुर्टेको 
दण्ड देने की प्रा्ेना। (४) गिरेको पुनः उठाने की प्रार्थना। 
( ए ३८६ ) 

सू० [ १७२ --उत्तम गृहिणी के क्त्यं का उपदेश । ( २ ) 
गृहस्थ यक्त का उपदेश । (३ ) प्रजातन्तु को धारण करने का उपदेश । 
शी को उषावत्‌ गृह को सुप्रसन्न बनाए रखने का उपदेश्च । (प्रण 
३८३-३८७ ) 

सू° [ १७३ ]--राजा की स्तुति । राजा का सर्वत्र भ्रमण, उसकी 
स्थापना उसका दृढीकरण । (३ ) उसको उत्तम वेदक्ञ का उपदेश । 
( ७ ) प्रजां के धारक राजा को भुव होने का उपदेश । (५) रार 


के धारण करने वाले पुरूष का वणेन । ( ६ ) राजा के सहयोगी बला 


ध्यक्ष का कतते्य । ( प्रु ३८७-३८८ ) 


स्‌० [ १७४ राजा की स्तुति । अभीवत्ते हविष का वणेन । 
राञ्यकमं के साधक सेनापति, महारथ, सैन्यादि अभीवत्त हँ । (२) 


उनके कन्तेव्य । ( ३ ) राजा का अभीवततै स्वरूप । ( ४ ) शाशरु-रहित “ 


रश्चयं होने का साधन । (५) शन्रु पराजयकारी होने का लक्ष्य । 
८ ए्र* ३८९-३९० ) 
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सू० [ १७५ ]--उत्तम विद्वानों भौर वीरो के कतव्य । वे योग्य 
पदो पर नियुक्त हों । (२) वे अज्ञान ओर दुडंद्धि का नाश कर, बल 
धारण कर । (४ ) प्रजा के हितार्थं राजा उन वीरो विद्वानों को सन्मागं 
मे चलावे । ( पू० ३९०-३९१ ) ॥ | 

सू० [ १७६ - सूयं की किरणों के तुल्य विद्वानों के क्त्य का 
वर्णन । ( २-४ ) वेदन्ञ विद्धान्‌ का अभ्चि के समान वणेन । (प्रण 
३.९१-३९२ ) 

सू० [ १७७ ]-जगन्निमात्री शक्ति से ग्यक्त हुए परमेश्वर के स्वरूप 
का साक्ातकार । (२) भस्मा का वणेन । उसका गुरु द्वारा श्षिष्य 
को उपदेश्च । रक्षक प्रमु वा स्मा का दशन । ( प्रु° ३९२-३९३ ) 

सू° [ १०८ [--विचयत्‌-तस्व का निरूपण । विचत्‌ के दवारा यन्त्रो, 
का प्रयोग उने आकाश स्थलादि का विवरण । अतिशीघ्र अद्म्य वेग- 
वान्‌ वियत्‌ का व्णंन । पांच कृष्टि । ( प° ३९३-३९४ ) 

सू० [ १७९ [--राजा के कर की भ्यवस्था । (३). राजा का 
मित्र राजाओं के साथ व्यवहार । गृहस्थ की भोजन-ड्यवस्था । (३). 
राजा के करग्रहण का प्रकार । ( प° ३९४२३९५ ) । 

.सू० [ १८० [राजा का शन्रु-विजय । (२) शबरुनाश का 
प्रकार । ( प्र० ३९५-३९६ ) 

सू° [ १८१ ]- गुर से विद्या प्राक्षि का उपदेश । (२-३ ) प्रथु 
जर गुरओं से क्ञान-्राकचि । ( प° ३९६-३९७ ) 

सू [ १८२ ]-- महान्‌ ब्रह्माण्डे भ्रु से संकटमोचन कौ प्राना । 
हसी प्रकार राज्यपालक प्र के कत्तम्य । ( २ ) मारभदष॑क के कतय । 
अग्रणी नेता के कर्त्॑य | ( प्रु ३९७-३९८ ) 

सू० [ १८३ ]--( १-२ ) एुत्र-कामना वारे पति ओर पल्ली ङे 
परस्पर उत्तम पुत्र-पराधि के आदेश । जाया का स्वरूप । (३) पतिका 
सन्तानोर्पत्ति का कर्तञ्य । ( प° ३९८-३९९ ) 





$ ( ४६ ) 


सू° [ १८५ ]--एत्रोप्पादक पुरुष के कत्तव्य । ( २ ) गर्भ॑धारण 
करने वा खी भौर. वी्याधानकत्ती पुरुष के गभाधान-कालिक कर्च॑च्य । 
(३ ) दो भरणि के तुल्य पति-पल्ली का अश्चिवत्‌ पुत्नोत्पादन का कायं । 
( प° ३९९-४०० ) 

सू० [ १८५ ]--मित्र, भयमा, वरुण आदि से रक्षित तेजस्वी पुरुष 
का प्रखर तेज ओर बर । ( प्र० ४०० ) 

सू० [ १८६ [परमात्मा प्रमु का वणन । ( २ ) परमात्मा पिता, 
भ्राता, सखा, आदि की भावना ।(३) प्रञचु जत का निधि। 
( प० ४०१ ) | 


सू० [ १८७ |-उदार प्रस की उपासना का उपदेश्च । परमपार 
प्रस । ( २-३ ) बर्शाली सुखो का वपेक, दु्टनाशक प्रु । सवद्र्श 
प्रथु । निरज्ञन, स्वयंप्रकाज्न प्रु । वह हमे पापोंसे पार क्रे। (षर 
४०१-४०२ ) 

सू० [ १८८ ]- देह-घारण-श्ीर आत्मा का वणेन ! ( प्र° ४०२- 
४०३ >) 

सू° [ १८९ ]-- चन्दर, परथिवी मादि रोकों का श्रमण। (२) 
जास्मा के प्राणापन कम ।. (३) सूय ङे ३० धाम (प° ४०३-४०४) 


सू० [ १९० |--तप से क्रत, सत्य की उत्पत्ति । उसे जगत्‌ का 
प्रादुमौव । प्रमु का अनादि प्रवाहयुक्त जगत्सर्गं । ( ० ४०४-४०५ ) 

सू० [ १९१ |-प्रञ्ु का वेदवाणी-खूप में प्रकाश्च । (२) मनुर््यो 
को मिरुकर चरने, एक समान मन वाणी रखने, ओर एक समान देवो- 
पासना करने आदि का उपदेश । ( ३-४ ) सवके विचार, संगति, ज्ञान 
संकल्प, मन के अभिप्राय, हदय गौर बैठना आदि सब ` एक समान रहने 
का उपदेश ।. ( प्र ७०५-४०& )) इत्यष्टमोऽ्यायः । इव्य्टमो्टकः ॥ 
इति दश्षमं मण्डलम्‌ ॥ 

इति करणवेद्ःविषयसृची. समा्षा ॥ 


~~ 





ॐ दम्‌ ‰ 
च = ह ७ (> हृत्‌ 
अग्वेद-खाहता 
ठ ण्छलन्--- 


अथाष्टमेऽष्के प्रथमोऽध्यायः । 


( दशमे पर्डले चतुर्थेऽनुषाके ) 
[ ४६ | 


वत्सप्रिकषिः ॥ श्ररदेवता ॥ इन्दः १, २ पादनिचृत्‌ वरिष्टुप्‌ । ३,५ त्रार्ची 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ८, १० वरिषडुय्‌ । ६ अर्ची भु त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ 
त्रष्डप्‌। € निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ दर्यं सूक्तम्‌ ॥ 
थ होता जातो महान्‌ न॑भोविन्नृषद्धा सीदद पाुपस्ये । 
दधिर्यो धायि स ते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः ॥ १॥ 
भाग-जो अभ्नि गुणों ओौर बलों मे महान, होम का करने वारा, 
अपने मे म्रहण करने जौर अन्यो को देने वाखा, सबको अपने प्रति आद्र- 
सर्वक बुक्ाने वाला, न प्रकट होने वारे अज्ञान में छुपे तत्वों को जानने 
ओर अन्यो को बतरने वाला, समस्त मनुष्यों के बीच सखा ओर 
श्चास्ता खूप से विराजमान ह्येकर जलो के उपर नौकावत्‌ सव॑तारक 
ज्ञोकर समस्त लोकों के उपर अध्यक्षवत्‌ विराजता है, जो . सबक्नो धारण 
करने वाले खूप से स्थापित ह । वह तुके ज्ञानो, बलं जोर जीवनो को 





देने वाला जौर सबको नियम मे रखने वाला सवे-ग्यवस्थापक है । बह 
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नाना.रोको ओर पेश्वरयौ को कम करने वाले भक्त जीव "के प्रति देने 
हारा है। वह सवके देहं का पालन करने वाखा 
इमं विघन्तो पां खघस्थ पशु न नष्ट णद्रदु मन्‌ । 
गुहा चतन्तमुशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरः भृगवोऽविन्दन्‌ ॥२॥ 
भा०-- विद्वान्‌ खोग इस आस्मा को प्रकृति के स्म परमाणु के 
साथ साथ जर जीवात्मा को देह की रक्तनादियों मे बहते रुधिर के 
साथ साथ विशेष खूप से विधान करते हुए, खोये पञ्च को जिस प्रकार 
उसके चरण-चिन््ं से उसङे पीठे पीछे जाते ओर पता रगाते है उसी 
प्रकार आलो से ओदर, अदस्य, सर्वजगत्‌ के द््टा वेद्-परतिपादित 
ज्ञानमय पदों से अनुक्रम से ज्ञान करते ह । उसके चाहने वाटे वाणी 
जौर हदय मे गुक्च खूप से विद्यमान को, विनययुक्त वचनो से चाहते हुए 
उुद्धिमान्‌ ओर समस्त पापों को मून देने वाले तपस्वी जन अनेक साधनों 
के पश्चात्‌ प्राक्च करते हे । 
इमं चितो भरयैविन्ददिच्छन्‌ वैभवसो स॒धेन्यल्न्यायाः । 
स शबधो जात श्रा ह्येषु नाधिगरुवां भवतति रोचनस्य ॥ ३ ॥ 
भा०- व्यापक प्रु म बसने वाखा, तीनों सेकं, वेदों ओर अपने 
तीन जन्मों को जानने बारा वा तीनों दुःखों घे पार उतरा इभा चुक्त 
जीव, इस परम अचि को चाहता हुजा इसे बहुमात्रामे षा रेता € । 
तब वह शान्तिमय प्रस मे शक्ति से बदुकर बडे बडे प्रासादं म उद्पन्न 
राजपुत्र के तुस्य बडे बडे रोको मे भी वलवान्‌ होकर तेज का केन्र 
डो जाता दै। 
न्द्रं होत।रसशिजो नमे।भिः प्राय यं नेतारमध्वराणाम्‌ । 
विशा्ङ्ृरघन्नरति पावकं हव्यवाहं दघतो माखषेषु ॥ ४॥ 
भा०--आानन्ददायक, सबको सुख देने वारे, सबको अपने भीतर 
छने ओर अपने श्रति बुरने वाके, अति पूज्य, सवंदाता, सर्वोपास्य, 
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स॒व्सङ्ग के योग्य, न नष्ट होने वाले तों के सञ्जालन करने वाछे, देहः 





मै प्रवे करने वाले समस्त जीव-प्रजाओं के स्वामी, परम पावन, भ्राह्य ` 


विषय प जगत्‌ को अपने शक्तिसामभ्यं से उराने ओर सञ्चालन करने 
वाख प्रस को, मननक्लील पुरुषों ॐ बीच म उसके चाहने वाङ विद्वान्‌ 
जन उसको विनययुक्त वचनो ते साक्षात्‌ कर ठेते है । 
घर श्रजयन्तं सहां विपोधां सूरा श्रमं पुरं ठर्माण॑म्‌। 
लथस्तो गं वनां धिय घुर्दिरिश्मश्ं नार्वां घनचैम्‌ ॥ ५॥ १॥ 
भा०-ुवनों को अपने वश्च करने वारे, बड, नाना ज्ञानं प्रौर 
कर्मो को धारण करने वाले, कमी द्यु या मोह को प्राक्च न होने वाके, 
देहादि पुसं ओर नाना लोकंको भी प्रख्य या मोक्षावसर मे तोडने 
वारे, सबको अपने भीतर ग्रहण करने वाङ, परम सेवनीय, अति मनो. 
हर लोमवत्‌ तेजो वारे, वीर के तस्य धनेश्वर्य ते जचनीय उस प्रथु की 
` ओर अपनी स्त॒ति ओर उदधि कोरे जाते हुए नाश्वान्‌ प्राणी उसकोही 
अपने से धारण कर । इति प्रथमो वगः ॥ 
नि परूयांख चितः स्त॑श्रयन्‌ परिवीतो योनो सीददन्तः । 
अदैः संगम्य विशां दमूना विर्धमैणायन्तेरीयते नन्‌ ॥ ६॥ 
आ०--यह जीव खूप अग्नि, प्राणों या गृहवत्‌ इन देहो मै अपने 
क्रो स्थिर करने की इच्छा करता हंजा, मातृगभं मे चारों ओरसेजरसे 
आदृत होकर चित्त वा इन्दिय-सामर्या को एकन्न कर, विशेष धारक 
प्रयज से बिना पीडा केही प्राणों को प्राकर ठेताहै। 
अस्याजरासो दमामरित्रा अच॑दूमासो ञ्चय॑ः पावकाः । 
रििलीचय॑; श्वासे सुरण्यवो बनषदे। रायो न सोम: ॥७॥ 
भा०-इस विद्वान्‌ घुरुष ॐे अधीन, अभिवत्‌ तेजस्वी, जरावस्था 
से रदित, दमन करने योग्य प्रजाओं के बीच नाव्‌ के चष्डुओं के तुल्य 
का्ंसाघक, ऽवालामो के धूम कौ न्या 


कका ५: 
7 ~ ~ 9 ~ 4 ि 


शुभो को कंपाने वाके, राष्ट्र 
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के द्रोधन करने धारे, शुद्ध ज्ञान यश्च वा द्भ्य का सञ्चय करने वालि, 
अति क्षिप्रकारी, अप्रमादी, प्रजाओं के पालक, वनों म विराजने वारे, 
वायु तुर्य बरुवान्‌ , एवं दीक्षाभिपिक्त जनों के तुल्य विद्यादि से स्नात 
पदाभिषिक्त नाना पुरूष हो । 
प्रजिद्यय! भरते वेषो अश्चिः प्र वयुनानि चेतसा पृथिव्याः । 
तश्रायव॑ः शुचयन्तं पातकं न्द्र हो तरं दधिरे यजिष्ठम्‌ ॥ ८॥ 
भा०्--जो अभवत्‌ तेजस्वी वाणी द्वारा कमं जौर ज्ञान को धारण 
कराता है, ओर प्रथिवी के ज्ञानं को अपने चित्त ते धारण करता है, उस 
परम पावन, अति स्तव्य, हषदायी, सवेशर्यौ के दाता, अति पूजनीय को 
समस्त मनुष्य धारण करते हँ वा करं । 
द्यावा यसि पृथिवी जनिष्ठामापस्त्वष्ा भृग॑वो यं सहोभिः । 
इद्धेन्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्ततक्ञमेनवे यजतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०- जिस अभ्भिवत्‌ तेजस्वी को जाकाश्च जोर सूर प्रकट करते है 
ओर सबको पराजित करने वाले बलो से युक्त जिसको पराण, समुद्ादि, ओर 
आघ्षजन, तथा सूयं जादि ओर पापों को भूनने वाके तपस्वी जन प्रकट 
करते है, भौर आकाश मे चलने वाखा वायु जिसको प्रकट करता 
है, उस सव॑स्तुध्य, मुख्य, सर्वोपास्य को समस्त विद्धान्‌ वा समस्त सूय 
आदि देवगण, मनुष्य के हितां खोरुकर बताते है । 
यं त्वां देवा दधिरे हव्यवाह पुरुस्पृहो माचैषाखो यजतम्‌ । 
स याभन्नभ्ने स्तुवते वयो धाः प्रदैवयन्‌ यशसः सं हि पूवींः॥१०॥९ 
भा०-हे तेजस्विन्‌ प्रभो ! जिस तक्षको देवगण तथा मननशील 
मयुष्य अति स्नेदयुक्त होकर उपास्य तथा सर्वदाता खूप से स्थापत 
करते ह, वह तू ह्मे इस महान्‌ जीवन पथ मे दीधेनीवन ओर बरू धारण 
करा । तुक्च देव को चाहता इआ वह भक्त पूवं की समस्त यशोरद्धियों 
` को प्रा हो । इति द्वितीयो वगः ॥ 
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ऋषिः स्युः ॥ देवता--घ्द्रो वैकुण्ठः ॥ छन्दः-- १, ४, ७ त्रिष्टुप्‌ । 
२ आच स्वराट्‌ त्रि्ठम्‌ । ३ घुर्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६, = निच तरिषटुप्‌ ॥ 
टच सूक्तम्‌ ॥ 


ज्ञगृभ्मा ते द्तिमिन््र हस्तै वघुयवो वसुपते वसलाम्‌ । 

जिव हि तछा गोप॑तिं शुर गोनामस्मभ्यं चिच वृषणं रथिं दा; ॥२॥ 
भा०-हे देशवयेवन्‌ ! प्रमो ! हम खोग तेरे दानशील, बलवान्‌ 

हाथ का अवलम्ब रेते दह । हे समस्त कोकां जौर धनैश्वर्यो के मालिक ! 

इम नाना रोको ओर ेश्वरयो को चाहने वाले जीवगण तुद्चको समस्त 

सूर्यो, वाणिर्थो, भूमियों, रदिभयों जौर जीवों का रक्षक करे जानते 

ह । हरमे तू अद्भुत, सवे-सुखवपेक टेश्वयं प्रदान कर । 

स्वायुधं खव॑सं खनीथं चतुः समुद्रं धरुणं र्ीरम्‌ । 

च्त्यं शंस्यं भूरिंवारसस्म्य॑ चित्र वृषं रयिं द्‌।: ॥ २॥ 
आ०- हे प्रभो ! हम त्ने दुशं को भली प्रकार ताडना देनेहारा, 

उत्तम रक्षा करनेहारा, उत्तम नीति ओर उत्तम वाणी का ज्ञाता, चारों 

सथुदरो का शासक, समस्त देश्या का आश्रय, समस्त जगत्‌ का बनाने 

वाला, प्रशंसनीय, बहुत से कष्टा वा दुष्टा का वारण करने वाला जानते 

ह।.त्‌ हं सवसुखवर्धी, अदधत टेश्चयं प्रदान कर । 


् 0 ॥ = 1. |. _ मन्द्र 
सुवरह्मणं देववन्तं बृहन्तमुरं गीर पृथ्मिनदर। 


[3 क | <> ८ ~ वणं (०. 1] ॥३॥ 
- श्चतच्छषिसुश्रमाय मातिषाहमस्मभ्य चन च णं राय द्‌ 


मा०-हे प्रभो ! हम तुकषे चारों वेद का सम्यक्‌ जानने वाला, 
दिव्य पदार्थौ ओर विद्वानों का ख्वामी, महान्‌ › बड़ा भारी, गंभीर, विशार 
आश्रय वारा, क्तानदर्चौ गुरू, शिष्यो दवारा श्रवण करने योग्य वा छरषि- 
जनों की प्राथनाभों का श्रवण . करने वाका, दुष्टो कोभय देने वारा, 


॥। 
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अभिमानी का मद्‌ चूण करने वाला जानते द । तू हम मद्ुत, सुखप्रद 

चनैश्वय दे । 

सनद्वाजं विध्रवीरं तर्च घनस्पृतं शृशुवांस सुदत्तम्‌ । 

टस्यहनं पर्थिदभिन्द्र सत्यसस्मभ्ये चिरं दषणं रय दाः॥४॥ 
मा०- हे रेशवय॑वन्‌ ! हम वुक्ञे ज्ञान, बू, वेग कादेने वाला, सवाँ 

च्छृ्ट बरुवान्‌ भवसागर से तारने वाला, धन से पार्ने वाखा, सदा बदुने 

वारा, उत्तम बरुशारी, दस्थुओं का नाश्च करने वाखा, देहपुरी को तोड्‌- 

कर जीव को सक्त करने वाला, सत्य ही जानते है। तू हसे जत, सुखद 

नेश्वयं दे । 

 ऋश्व।वन्तं रथिन वीरवन्तं सहसि शतिनं वाजमिन्द्र । 

मद्रव्॑तं वि्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं चितं वृष॑णं रयिं द्‌: ॥५॥२॥ 
भा०-- हे रेशवयंवन्‌ ! प्रमो ! हम तुक्षे समस्त जीवों का मालिक, 

ब्रह्माण्ड रथ वेए परमानन्द रस का स्वामी, वीरो का स्वामी, हजारों जनो 

धनो का स्वामी, शत शत जनों धनो का स्वामी, बलवान्‌ , कट्याणकारी 

जनसमूहों का नायक, उल्छृष्ट वीर, सब को सुखदाता करके जानते है। 

त्‌ हमे अद्रुत, सर्वेसुखवर्षी एेश्वयं प्रदान कर । इति तृतीयो वगः ॥ 

प्र स्तगुम॒तधी।ति खभेधां बृहस्पतिं मतिरच्छ। जिगाति । 

य श्रङ्गिरसो नमसापसखोऽस्मभ्ये चिं वृषणं राधं दाः॥ ६॥ 
भा०-जो अभ्नि के समान स्वप्रकाश, विनयपूंक प्रा होने योग्य 

है, उस सात रदिमयों, स्त प्राणों के आस्म, सस्य क्ान के धारक, उत्तम 

बुद्धि वारे, वेदवाणी ओर बड़ी भारी शक्ति ओर ब्रह्माण्ड के स्वामी श्रयु 

को मननशीर मचुष्य साक्षात्‌ प्राषहो। हे प्रमो! तू हभ अद्भुत्‌, सव 

सुखप्रद एेश्चय दे । 

चर्न।वानो मम दूताख इन्द्रं स्तोमाश्चरन्ति खमतीरियानाः। 

-इृदिस्पृशो मनसा वच्यमाना अस्मभ्य चिच वृषणं राय द्‌: ॥५॥ 


। 
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भआा०--प्रार्थना ते युक्त, खभ वुद्धियं को चाहने वारे मेरे स्त॒तिगण, 
दूतो ॐ समान हदय मं पटे इए, मन से उचारण क्ये हए, उस देश्य 
वान्‌ प्रयु तक पहु । हे प्रमो ! हम स्व-सुखवपंक, आश्चयंकारी देश्यं 
प्रदान कर । 
यत्त्वा याभि द्धि तन्न इन्दर वृहन्तं ्षयमस॑मं जनानाम्‌ 


नरभ तद्‌ यावापृथिवी गु॑सीतासस्म्यं चिज दषणं रथं द।; ॥८।४॥ 
आ०- हे रेशवय॑वन्‌ ! मेँ दक्षे जिस पदाथं की याचना करु,त्‌ 

इमे वह प्रदान कर । ओर त्‌ हमं बड़ा भारी रेशवयं, जो समस्त जनों मं 

सवते अधिक हो, दे । उसकी राजा प्रजागण सवत्र स्तुति करं । हरं 


सेसुखदायक भदत देश्यं प्रदान कर । इति चतुरो वैः ॥ 


[ धट | 

इन्द्रो वैकुरुठ ऋषिः ॥ देवता-इन्दरो बदुण्ठः ॥ बन्दः- ११२ पादनिचजगतौ । 
२, ८ जगती । ४ निचृजगती । ५ रिराड गती । ६, & आर्ची स्वराड्‌ 

जगती । ७ विराट्‌ त्रि्डप्‌ । १०, ११ विष्डु१्‌ ॥ एकादश्च सक्तम्‌ ॥ 
अहं अवं वसुनः पू्यस्पतिरं घन)नि सं ज॑या शश्वतः । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि अजामि भोजनम्‌ ॥१॥ 

आ०--परमेश्वर कहता है । मेँ जिसमे समस्त जीव बस रहे ई उस 
जगत्‌ का सबपे पू, एवं पूर्ण पालक, स्वामी हँ । म अनेक धनां को 
एक साथ सबसे अधिकं विजय करता हँ । समस्त जीवगण मुक्षको माता 
विता के समान बुलाते ई । में दानशीर, आ्मसमपंक भक्त वा दाता 
को समस्त भोरथ देश्यं, अन्न ओर स्व-पालक बरु विदेष खूपते 
सा! =. ~) | 
अहिन; रोधो वत्नो त्रथैवेणस्तिताय गा सअजनयमह । 
अहं दस्युभ्यः परिं चृम्णमादंदे गोरा शिन्‌ दधीचे म॑तरि्वने २ 


न 
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भा०- मै अहिंसक सर्व॑पारुक जन को श्तरुभों को रोक देनेवाला 
बल प्रदान करता हँ । सूथं पर जध्रित मँ तीनों आश्रसों स स्थित जनो 
को उपदेष्टावत्‌ वेदवाणि्यो को भ्रकट करता हँ । सन दुं ते समस्त धन लेः. 
रेता हँ । ओर मै माताकेग्भं से जने बा ध्यान-धारणावान्‌ जीव को 
इन्द्रियो वा वाणियों के प्रयोग की शिक्षा देता है| 
मह्यं त्वष्टा वजरमक्तद(यलं यिं देवासो.ऽवृज्ञन्नाणे क्रतुम्‌ । 

` ममानीकं सू्ैस्येव दुरं मामा्न्ति कृतेन कलन च ॥ ३॥ 

भा० उत्तम श्िव्पी वा सूयादि मेरे ही बर को प्रकट . करते हे । 
मेरे जाश्रय होकर विद्वान्‌ ज्ञानी जन अपने समस्त क्म मेरे लिये व्यागते 
वा करते ह । मेरा स्वरूप वा बल सूरयंके समान अस्य है। समस्तः 
रोक किये सत्‌-कमं से युन्ने ही प्राक्च होते है । 
अदमेतं गव्ययमश्व्यं ञ्चुं पुसीबियां साय॑केना हिरण्ययम्‌ । 
फुर खख निशिशामि दाद्युषे न्रा समांस उकिथनो त्रम॑न्दिधुः 
` भा०-जव वेद्‌-वचनों को जानने वाछे वीयंवान्‌ घुरुष युक्षको प्रसन्न 
करते ई तब मेँ अनेक सहसो रेश्वयं॑ आत्मसमर्पक के कामार्थं प्रदान 
करता हँ । जोर मेँ इस क्लनेन्द्ियों तथा नाना देश्र्यो के खामी ओर 
सुवणंवत्‌ उउज्वर तेजःस्वरूप दृष्टा आत्माको बाण के समान तीक्ष्ण, 
अज्ञान का जन्त कर देने वारे ज्ञान से युक्त करता ह । 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽव तस्थे कद्‌ चन । 
सोममिन्मा सुन्वन्ते। याचता वख न पर पूरवः सख्ये रिघाथन ॥५।५॥ 

भार्म रेशवयेवान्‌ भसु धनको कभी,हार नहीं सकता । भौर 
न शल्यु के नीचे कमी अपने को हारा इभा पाता ह । हे विद्वानों ! भाप 
रोग सर्वोत्पाद्क प्रस कौ उपासना करते इष्‌ सुज्ञ से नाना याचना 
कियाक्रो। है मनुष्यो! जापर लोग मेरे सख्यभाव मे रहे कमी 

> विनाश कोरा न होवो । इति पच्चरमो वगः .॥ 
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अहस ताज्छाभश्वस्रता द्वादन्द्र ये वज्ज यधयेऽकरवत । 
आह्नयमात्ता अरव हन्मनाहनं दब््हा वदन्ननमस्युनेसखिनः ॥६।} 
भा०-जोदो दो भिलकर दयुद्ध करनेके स्यि शत्रु के नाश करने 
वाले शख-समृह को तैयार कर लते ह उन सांस लेने वाले, दूसरों को 
रूरुकारने वाले, शख से सम्पच्च जनों के प्रति भी कभी न ज्ुक कर दद्‌~ 
सत्य वचन कहता हुभा उनको हनन करने वारे उपाय से नीचे मार 
गिराता ओर दण्ड देता हँ । 
उभीष्दमेकमेको रस्मि चिष्षाकभी दा किसु त्रय॑ः करन्ति । 
खले न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि क्रं मा निन्दन्ति श्रवो ऽचिन्द्राः ७ 
भा०-- मै अकरेखा ही शन्रुमों को एक एक करे सवेथा पराजित 
करने वाला हँ । सन्न अके के प्रतिदोया तीन भी क्या कर सकेगे £ 
सैं कठोर शत्रुओं को खलिहान मे पडे सूखे नौ गेहूँ के पौदो के समान 
बहूतों को ुकावले पर बहुत ताडित करं । येश्वयंहीन क्षतु रोग भेरीः 
क्या निन्दा.करते ह? 
अं गुङ्गुभ्यो ग्रतिथिग्वमिष्करमिषं न वुंजतुर विन्लु घासयम्‌ ॥ 
यत्परीय॒श्न उत वां करञ्जहे प्राहं महे वुंजहत्ये अदयुश्चि ॥ ८ ॥ 
भा०- रँ भूमि पर विचरने वाले जनों के हिताथं अतिथि के तुल्यः 
आने वाटे, अन्न उत्पादक तथा विध्चकारी के नाशक पुरुष को सेना के 
तर्य प्रजाओं के बीच धारण करता हँ । पालक पुरुष का नाश करने 
वारे ओर करावलम्ब देने वारे का हाथ छोड देने वारे के विनाश्चकेः 
लिये, बड़े भारी, दष्ट के नाश ॐ कायं मे मँ प्रसिद्धहो गया । 
भ्रमे नमी खाप्य इषे जे भरद्गवामेष सख्या इरत द्विता । 
दद्धं यदस्य खभिथेषु सहयमा देनं शंस्यमक्थ्य करम्‌ ॥ £ ॥ 
` भज मेरे आगे विनयश्ीर ओौर संघ का हितैषी, अन्न बर कोः 
; भाष करने ओर भोगने केलिये भोर गौ्भो भौर वेदवाणि्ो को प्रा 
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करने के स्थि, खूब समथ होता है। हे विद्रा रुषो ! आप लोगभी 


दो प्रकार की मित्रता क्रिया क्रो। जो नै इसको संभ्ासों के अवसर पर 
-शा्ुखण्डक बड़ा भारी बर वा प्राख्राख प्रदान करता हँ, ओर अनन्तर 


इसको मै अति स्तुत्य ओर प्रसिद्ध कर देता! बर ओर यश्च दोनों के 


{लिय मेरे ते मित्रता करो। 


भनेमस्मिन्ददशे सोमो अन्तर्गोपा नेभसाविरस्था छृणो 
तिग्मशृङ्गं वृषभं युयुत्सन दुहस्तस्थौ बहुले वद्धो ॥१०॥ 
भा०--एक मे वह श्नासक भीतर दीखता है, ओर दृसरे को वह 
रक्षक अपने विक्षेपक बरु से अपने को प्रकट करता है । वह बहत भारी 
सैन्य के बीच बद्ध हुए ओर तीखे सीगों वाले वैल के समान शखाख- 
सम्पन्न बर्वान्‌ शानु से युद्ध करते हुए महाशूर के समान सब द्रोह युक्त 


-सुरूषों को दबा कर उनपर विराजता है । 


त्रादित्यानां वसूनां रुद्धियाणां देवो देवानां न भिना घाम ¦ 
त मा भद्राय शवसे ततल्ञुरपराजितमस्त॑तमषालदम्‌ ॥९९॥ ६॥ 

भा०- म सूय की किरणों के शदश्च चमकने वाटे; सद्गुणो को 
अपने मे वसाने वारे, ओर अन्यो की पीड़ा को हरने वारे विद्धान्‌ जनां 
के बीच सवशक्तिप्रद होकर उनके तेज का नादश्च नदीं करता । वे कल्याण 
-सम्पदन के लियि, अपराजित, अहिसित, अतिरस्कृत सह्चको अपने म॑ 
श्रकट कर । इति षष्ठो वं; ॥ 


[ ४६ | 
इन्द्र वेकुणट ऋषिः ॥ देवता--वेङण्ठः । छन्दः--१ श्राचीं अरिगं जगती । 


३, & विराड्‌ जगती । ४जगती । ५, ६, = निचज्नगती । ७ च्राचीं 
-स्वराड्‌ जगती । १० पाद निचृ्जगतो ।, २ विराट त्रिष्टुप्‌ । ११ श्रार्ची खराट 
त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशचै सुक्तम्‌ ॥ 

अह द्‌ गृणत पृल्य वस्वहं बह ङणवं मह्य वधनम्‌ । 


अहं शवं यज॑मानस्य चोदिताऽय॑ञ्वनः साचि विश्वस्थिन्भर ॥१॥ 


~ 
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० स्वति करने हारे को सनातन रेश्वयं, निवास के योग्य 
रोक, सक्च वा ज्ञान प्रदान करता हँ मँ वेद को उत्पन्न करता ह । 
यह वेद्‌ मेरी ही महिमा की बृद्धि करने वाखा है । यज्ञ, दान, सरसंग 
करने बाले को सन्मागं सै बादेश करने वारां हीह । मै समस्त युद्ध 
सैन देने वाले, संगी, अयज्ञ्ीरु जनों को ही पराजित करता हँ । 


| (~ 


मां धुरि नाम॑ डेवत। डिवश्च ग्मश्चापां च॑ जन्तवः । 

अहं हरी वृषणा विव्र॑ता रघ चदं वज्ज शव॑से भृष्एवा द॑दे ॥२॥ 
भा०-युन्च रेश्वयंवान्‌ को दी सूरय, परथिवी, जर वा अन्तरिक्षं इन 

स्थानों के खमस्त प्राणी सर्वशक्त्रद उपास्य रूप से धारण करते ह । ` 

चै ही वलवान्‌ , विविध कमे करने वाटे, वेगवान्‌ खी-पुरूप दो शक्तियों 

को वश्च करता | ओर वल्कं करने के ल््थि मै श्त्रुपराजयकारी 

खङ्गवत्‌ बल-वीयं को घारण करता दं । 

ज्रहमत्व कथये शिशनं दथयैरदं कुत्सं मावसभिरूतिभिः । 

ञं शुष्णस्य श्रथिता वधयेमरं न यो रर आर्यं नासर दस्यवे ॥२॥ 
भाग-्ै विद्वान्‌ जनके ल्व उसे अज्ञान-आावरण को उसके 

नाशक साधन खूप ज्ञानों से शिथिल करता ह । ओर इन नाना प्रकार 

की रक्चाकारिणिी प्रदृत्तियों से वेदमन्त्रो ओर स्त॒तियों के अभ्यासी जनकौ 

रश्चा करतः ह । मेँ शतेषण करने वाले दुष्ट स्वभाव को शिथिल करता 

ह । ओर वधकारी हिसादि स्वभाव को रोकता हँ । मै वह हँ जो नाश- 

कारी दुशटजन को कमी आय नाम्‌ श्रदान नहीं करता । 

अहं पितेष॑ येतसूरभिधये तथं सां स्मदिभं च रल्यथम्‌ । 

अहं अवं यज॑मानस्य राजनि भ्र यद्रे तये न परियाध ॥ ४॥ 
भा०-्ं पिता के समान, उत्तम अभिलाषा करने वाठे स्तुतिक्नीर 

जन के ल्य वेततस-दण्ड के समान उद्धत ओर गजवत्‌ भ्र अहंकारी 


शर्‌ ऋग्वेदभाष्ये अष्टमोऽष्टकः [ऋअ०९।ब०८।८ 
नि 
खरूष को भी वश करता ह \ मँ दानश्षीर यक्तारथीकेच्ि रह जोर 

हिसाश्शीर धषणकारी दीर पुरुष के च्य प्रिय पदाथ को नदीं देता । 

श्हं रन्धयं सगय श्र तवयो यन्माजिहीत वयुना चनानषक्‌ । 

अहं शं नम्रस्न(यवेऽकरसहं सव्याय पडङ्गभिमरन्ययम्‌ ॥५॥७॥ 

भा०-ै वेदोपदेश् पर चरने वारे शिष्प आदि की विषयविलासं 

खोजने वाली प्रदत्त को वश्च करता दँ । जिते कि वह अपने ज्ञाने 

जर कमं से निरन्तर मेरी ओर ही आवे । मँ अपनी ओर आने वाके के 

अन्तः प्रविष्ट आस्मा को विनयश्चीर करता हँ । ओर मैँ श्लिष्य ॐे छाभाथं 

उसको गुरुजनं के चरण पकड़ने वारा, ओर उनके वश में रहने वारा 

करता हँ । इति स्मो वर्गं 

अह स यां नववास्त्वं वृहद्रथं सं वृत्र दासं वुत्रहारुजम्‌ । 

यद्व चयन्त प्रथयन्तमानुषण्दूरे णार रजसा रोचनाकरम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--वह मं समस्त विरा का नाश क्रनेवारार्हँ। वहम | 

ˆ नव गृह मं प्रवेश्च करने वारे, महान्‌ ब्रह्म वा वेदज्ञानं रमण करने । 

वारे, तेवर के समान सेवा-शुश्रुषा करने वारे को पीडारहित सुखी कर | 

देता हँ । ओर समीप गौर दूर ज्ञान भर कीति बदृाते भौर राते इए । 

को रजोगुण से पार अति तेजस्वी, स्वेमिय वना देता हँ । ' 

अहं खूयस्य परि याम्याशुभिः प्रेतशेथिवैहमान ज्रोअस्ता । । 

यन्मा सावा मर्खुष ग्राह निणिज्ञ ऋधक्कृषे दासं कृत्व्यं हथः ।७॥ 

` भा०-जव प्रार्थी मनुष्य यु्षते अपने आत्म-शोधन के लि प्राना 

करता है तव मै नाश करने योग्य नाशकारी अंशको नाना दण्डो द्वारा 

दूर करता हँ ।-मै सूयं की शीघ्रगामी किरणों के साथ साथ आने 

बदृता ह । 

छह सप्तहा नषा नहुष्टरः प्राश्नावयं शवसा तुबेशं यदम्‌ । 

हं न्यन्यं सहसा सहस्करं नव वराधतो नवति च॑ वक्तयम्‌ ॥८॥ 


अ०६।स्‌०४६।११] छग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ १३. 








मा०- मैं सूयं की सात किरणों म गति देने वाला, राष्ट्रका उत्तम 
भ्रवन्धक, मनुष्यों को तराने वाला, बर भौर ज्ञान से अन्य चारों पुर- 
घार्थो को चाहने वाले यत्नशलीर पुरुष को उत्तम न्ञान श्रवण कराऊं। 
ओर दूसरे को जपने बर से बरुवान्‌ क । ओर वदते हृए गुणो को 
९९ वषं तक भक्तो मे मै धारण कराऊँ । 
अदं खप् खवतो। धारं वृषा द्रविल्व॑ः पृथिव्यां सीरा अधि । 
अहमरीखि वि तिरामि सुक्रर्य॑धा विदं मन॑वे गातुमिष्ये ॥ ६ ॥ 
भान सात वहते प्राणगण को बरुवान्‌ होकर धारण करा । 
ओर पाथिव देह मे बहती रक्तनाडियों को भी धारण कराड । मँ उत्तम 
क्रियावान्‌ स्त खूप जां को उचित खूप से पुष्टवा प्रदान करता हं । 
जौर यज्ञ वा इच्छानुसार फल प्राक करने के स्यि मनुष्व को मँ ताडना 
सर्वक उस दुणों को दूर करके ज्ञानमय मागं का उपदे प्रदान करं । 
अहं तद्‌॑खु धारयं यद्‌।सु न देवश्चन त्वषटाध।स्यद् शत्‌ । 
स्पा गवासू्॑ःखु वक्तणाखा मधोमंघु श्वाच्यं सोभ्नाशिर॑म्‌ ॥१०॥ 
भा०- मै इन नादियों र टेसा रसं धारण करता दँ जिसको कोद 
श्िदपी भी धारण नहीं करा सकता । गौओं के थनों मँ जिस प्रकार दृष 
रहता है, नौर जिस प्रकार नदियों मं वेग से वहने वारा जल होता हे, 
उसी प्रकार मेँ इन निरन्तर प्रवाहित नाडयों भँ मति सखहणीय मधु से 
भी अधिक मधु, अति वेग से नादयां म दौडने वारा, नपनौ सन्तति 
को भी उत्पन्न करने वाला वीयं जो कि शरीरका आश्रय है उषे देह 
म धारण कराता हं । 
श्वा देर्वा इन्द्र विष्ये नन्‌ प च्योलेनं मघवां खत्यराचाः ॥ 
विष्वत्ता ते हरिवः शचीवोऽभि तुखसंः स्वयशो गृणन्ति ॥११।९॥ 
भा०--वह रेश्वयंवान्‌ श्रेष्ठ वीयं षे सम्पन्न, सस्य बल से वश्च करने 
चाला, दे€ मे क्षरणकील बर द्वारा नरस्‌ को परा कराने वाले थो 
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के प्रकाशर इन्द्रियगण वा प्राणों को बड़ी उत्तसता से प्रकाशितं करता, 
रक्षा करता ओर जाल मँ बांधता ओर चलाता है । हे इन्द्रिय खूप अश्वो 
कै स्वामिन्‌ ! हे शक्ति ओर वाणी के सामिन्‌ ! उनलेही तेरेवे नाना 
ग्रकार के समस्त कमे हो जाते । ओरयेवेगसे जाने वाले अश्च शाद्‌ 
पञ्च॒ ओर इयेनादि पक्षी एवे चश्चुः आदि इन्द्रिय गण ज।र सूयादि रोक 
सभी तेरा ही यश्च कहते हे । इ्य्टमो वगः ॥ 
[ ५० |] 
इन्द्रो येकुणुठ ऋषिः ॥ देवत।-इनद्रो वैकुण्ठः ॥' छन्द :-१ निचृञ्जगती । २ त्रार्ची 
स्वराद्‌ जगती । &› ७ पादनिचृडजगती । ३ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तच॑ सक्तम्‌ ॥ ४ 


ग्र वो सहे मन्दमानायान्धस्रोऽच विश्व(नराय वि्वाखुव । 
इन्द्रस्य यस्य खमखं सहा महि श्रवो चम्णं च रादसा संच्यतः ् 
भा०--हे विद्वानों! तुम प्राणधारकं अन्न से तृचि कराने बाले, सवक 
नेता, समस्त जगत्‌ मे व्यापक, महान्‌ प्रञ्ु की स्त॒ति करो । जिस 
रेश्वयंवान्‌ प्रयु के उत्तम महायज्ञ, महान्‌ जान ओर अन्न, बरु ओर धघन- 
रेश्वयं को आकाश भूमि, नरनारी सभी उपासना कर रहे दै । 
सो चिन्न सख्या नय इनः स्तुतश्चकृत्य इन्द्र मावते नर । 
विग्वाखु धषु बाजकृव्येषु सत्पते वरञरे वाप्स्व'भि शर मन्दसं ॥९॥ 
भा०--बह दी परमेश्वयंवान्‌ प्रु समस्त मनुष्यों का हितैषी, सबका 
स्वामी, ओर सख्यभाव से मेरे जते मनुष्यों के स्थि भी स्तुत होकर 
सेवा करने योग्य है । हे समस्त सत्पदार्थौ ओर सत्‌ पुरुषों के पार्क ! त्‌ 
ज्ञान, बरु, वेगादि से करने योग्य कार्यो से, ओर समस्त धारण करने 
योग्य पदी मै जला मे ओर मेघ मे आनन्दमय स्वरूप से स्थित है । 
कते नर इन्द्र ® न॑ इषे य ते खस्नं सन्यः मिय्तान्‌ । 
` कते बाजांयासर्याय हिन्विरे के चप खासूरवरासु पस्य ॥ २॥ 
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स्र ग £ ९. [प 
० फेश्वयवन्‌ प्रभो ! वे कोन से मनुष्य ह जो तेरी प्रेरणा 
श =, ~ 


छे अ न [£ प, = 3 ट 
पाने वाचे दै, ओर जो देश्वयं सदित तेरे सुख को प्रास्त होते ह । ओर वे 


सुवस्त्वभिन््र ब्रह्म सहान्भुवो विश्वैषु सवनेषु य॒ज्ञियः । 

स्रवो श्च्छोत्नो विश्वस्मिन्भरे ज्येष्ठश्च सन्य विश्वचकरे ॥४॥: 
मा०- हे देश्वयंवन्‌ ! तू अपने महान्‌ साम्यं ते महाद्है। त्‌. 

समस्त दे्रयो ओर अधिकारों पर पूजनीय है। तू समस्त, पारुनीय 

जगत्‌ मे सम नायको को भी चलाने धारा है। तू सव्सेञ्येष्ठहे। हे 

समस्त विश्व के दष्टः ! तू सवे लिथि मनन करने योग्य है । 

ग्रा जु क ज्यायान्‌ यक्ञवनलो सदी त रोमां कृष्टयो विदुः । 

श्रो जु क॑म्जसे वधीश्च विश्वेदेता सव॑ना तूतुमा इषे ॥५॥ 
भा०- हे प्रभो ! अवदय तू सर्वोपास्य प्रसु के भजन करने वारोः 

की रश्चा कर । समस्त मनुष्य तेरी बडी भारी रक्षण-शक्ति को जानते 

हं । तू निश्चय ही अजर है । तू सवको वदा । त्‌.अति शीघ्र ही सब देशयोः 

को उत्पन्न करता है । 

एता विश्वा सव॑ना तूतुमा इये स्यं खलो सदसो यानि दधिषे। 

चर॑ ते पाञ्च ध्॑णे तना यज्ञो भन््ो ब्रह्मों तं वचः ॥ ६ ॥ 
भा० इन समसत यज्ञो, देशर्यो ओर चलाने योग्य लोकों कोत्‌. 


(~ 3 


अतिकशीध्रगामौ स्वयं रचता ओर चराता है । हे सर्वातिश्ायी शक्ति के 
= 1 [5३ ~ (नक ८; [5 
म्ेरक ! तू जनको भी धारण करता दै उन लाका, को भी तू ही अति, 
वेग से चला रहा है । दुःखों के वारण करने के व्थि हौ तेरा पारनकारी, 


बर हो । ओर तेरे घन धमेकार्यौ जौर जीव-जगत्‌ कौ धारण करने के. 
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च्यि ह । यह महान्‌ यज्ञ मनन करने योग्य है । तेरी वाणी ही ब्रह्म 

अथात्‌ सवते महान्‌ (वेदमय विद्यमान है । 

ये त विग्र बरहमरृत॑ः सुते सचना वसां च वसुनश्च ठानं । 

अ ते खम्नस्य मनसा पथा भबन्मद खतस्य॑ सोम्यस्यान्यलः ७।९ 
आ०--हे मेधाविन्‌ ! इस उत्पन्न जगत्‌ मे वेद्‌ के उपदेश करने 

-वारे जर एक संघ बनाकर समस्त जीवों को बासयोग्य धन ओर दश्वयं 

अदान करने वाले जन, तेरी परिचय के स्यिहीहेँ। ओौरवे तेरे दिये 

सुखदायी ओर बर-वीयं प्रद्‌ अन्न केद्वारा तृघि लाम कर प्रसन्नता सत 


न्तेरे उपदिष्ट मागं बे ही उत्तम पद्‌ पर प्रतिष्ठितो जातेदह। इति 
नवमो वगः ॥ . 


1 | 
-१; ३, ५, ७, ६ देवा ऋषयः ¡ २, ४, ६, = असिः सोचीकक्छपिः ॥ देवता- 
१, २, ५, ७, ९ अकिः सैचीकः। २; ४, ६, ८ देवः ॥ छन्दः--१, ३ 
निचत्‌ निष्टप्‌ । २, ४, ६ विराट्‌ त्रष्डप्‌ । ४८, ७ त्रिष्टुप्‌ । ८, & अखि 
त्रिष्टुप्‌ ॥ नवच क्तम्‌ ॥ 
सखदत्तदुखवं स्थविरं तद्‌ लीयेनाविष्टितः प्रविवेशिथापः । 
विश्व अपश्यद्‌ बहुध। ते ग्रे जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥ १॥ 
,भा०-हे प्रकाशस्वरूप, हे प्रत्येक. उत्पन्न देह मे विद्यमान | वर्ह 
आवरण बड़ा ही स्थर हाता है जिससे धिरकर त्‌ दैहिक प्राणों के बीच 
श्रवेश् कयि हए है । तेरी देह की समस्त क्रियाओं को अथवा तेरे समस्त 
देहो को एक देव प्रु बहुत प्रकार ते देखा करता है । 
कोम द्दशे कतमः स डवो यो मे तन्व बहुधा पर्यपश्यत्‌ । 
कराह मित्रावरुणा क्तियन्त्यन्चरविश्वाः खमिधे। ` देवयानीं; ॥ २ ॥ 
भा०-ञुक्नको कौन देखतां है १ वह सुखस्वरूप कौन सा दै जो 
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रे देह जौर समस्त अंगों को बहुत प्रकार से देखता है १ हे स्नेहवान्‌ 
ओर सवेश्रेष्ठ माता पिता के तुस्व जनो ! प्रकाशस्वरूप मेरी समस्त उस 
भरं को प्राक्च होने वाली दीियां किंस पर आश्रित है ! 
गच्छाम त्वां बहुधा जातवेदः प्रवि्मघ्ने खप्स्वोषघीषु । 


तं त्वां यमो त्रचिकच्िजभानो दशान्तरुप्याद्‌तिरोच॑मानम्‌ ॥ ३॥ 


भा०--हे उत्पन्न प्राणिक्ञरीरों ओर स्थावरो मे विद्यमान ! अभ्रिवत्‌ 
स्वभाव वाके ! ताप को धारण करने वाडी तथा जलवत्‌ तरल रक्त 
चाहिनी नाडियों के रक्त मे ्रवेद्य कयि इए तुश्चको हम वहत बहत चाहते 
३ । हे संज्ञा-दायक कान्तियुक्त आत्मन्‌ ! दश्च प्राणों के भीतर निवास 
करने वाले अन्तःकरण से खत प्रकाशित होते इए तुश्चको वह सवनियन्ता 
अयु जानता है वा तेरी समस्त ज्यथाओं को दूर करता है । 
हञोजाढहं वर्ण विभ्यंदां नेदेव मा युनजन्नत्र ठेवाः । 
तस्य मे तन्वो बहधा निविष्टा एतमथ न चकं ताहसश्चिः ॥४॥ 

1-- यहां इन्दरियगण न क्षे जोड र, इस कारण भय करता 

इभा हे सव्र प्रभो ! मँ इनकी लावट से प्रथक्‌ होकर अ। गया हूं ॥ 
बहुत घे देह मेरे गले अभी पडे हुए हँ । मे अश्निरूप जीव इस रहस्य को 
अभी नहीं जानता । “नचिकेतः इति "नचिकेताः जो नर्हीशधनानता 
अथवा जिसके रोग-दुःख दूर नदीं होते वह अल्पन्ञानी, बद्ध जीव “न 
विकता हे, ओर सवनियन्ता दुःखहारी “यम” हे । कठोपनिषद्‌ भं प्रोक्त 
नाविकेतोपाख्यान का यह सन्त्र मूर है । 
पदि म्ुदैवयुरथज्ञक।मोऽरङ्ृत्या तमांसि क्ष्ये । 
सगान्पथः रुषि देवयानान्वह हव्यान खृमनस्यमन्‌ः ॥५॥ १०॥ 
‡ आ०--हे अंग अंग म व्यापक जीव ! तु संकल्प विकल्पवान्‌ भर 
भ्राणों या सुखभ्रद पदार्थौ की कामना वासा होकर, भौर अपने प्राणोंसे 
संगति चाहता हु तू अपने को सुशोभित करके, अज्ञानमय भन्धकार 

स. २ 


=-= 
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सै निवास करता है । त्‌ प्रसन्नचित्त दोकर मह्य कानों को धारण कर, 


ओर विद्वानों द्वारा जाने योम्य मार्गो को सुखभ्रद्‌ बना । इति दश्षमो वगेः.॥ 
स्मः पुवं श्रातरा अ्रथसेतं रथीवाध्वानसन्वावरानुः । 
तस्माद्‌ सिया वख्ण दूरमायं गोसान छमारावजं ज्यायाः ॥६॥ 
भा०-रथी जिस प्रकार मागं को तय करता हं उसी प्रकार जग्न- 
प आत्मा को धारण करने कारे पूवं के विद्वाचू्‌ जन उस प्राक्ष्य 
सन्मारम पर एक के पीछे एक चरते रहते दै । परन्त॒ हे सव्र प्रमो! 
नेतो मयसेद्र भा चुकार्ह, मेरा कोद साथी नदीं रहा, म॑ कञ्तक 
पीछे जाडं १ इसच्यि धनुपधारी की डोरी से भयभीत ष्टृग कं समान 
कहत ही घबराया इभा हँ । 


करमेस्त त्रायुरजरं यद्रे यथा युक्तो जात दो न रिष्याः । 
विषं 


अथा वहासि स॒मनस्यमाना भाग दवभ्या इ जात ॥७॥ 
भ०- हे देहवान्‌ जीव ! जो आयु जरारदित है दम वही तेरी 
कर, जिसमे युक्त होकर हे उत्पन्न देह मे विद्यमान ! तू न मरे। जरह 
' उत्तम गुरुभं ते प्रकट होने वाले ! तू सुप्रसन्नचित्त होकर विद्वानों षे 
1 ्राद्य तान का उत्तम अश्न प्राक्च कर । 
प्रयाजान्मे त्रचुयाजाशच कचलानूजखन्त ह वषा दत्त भागम्‌ । 
„घृतं चापां पुरूष च[षचानाम्रञ्चश्च दाघमायुरस्वु द्वा ॥८॥ ,.. 
1० हे दानक्षीर विद्वान्‌ जनो ! सुनने .उन्तम. उत्तम दान, भौर 
असाधारण, कमा जुखूप उत्तम्‌ प्राक्षव्य. फक, तथा अन्न का बर युक्त वर्ह 
अश्च जो तेजोयुक्तं हो, ओर देहस्थ रसो ओर तापधारक तस्वो का पौरष 


। „प्रदान करो \ जिससे इस्‌ देह मे प्राक जीव की जायु दीष हो । 


„तब प्रयाजा ्रनुयाजाश्च केवल ऊजख्न्तां हएवेषः खन्तु भागाः 
वाग्ने यल्ञा-यमस्तु-सव्स्तुभ्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ॥६॥ १९॥ 
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भां ०--हे देहान्तगंत जीव ! तेरे असाधारण प्रयाज, `अनुयाज 

ओर अन्न के बलशाली भाग हों । यह समस्त यज्ञतेरा हीदहो। तेरे 


= 


जाग चारा दृक्लाए्‌ इक । इव्यकाद्श्ावगः॥ 


[ ५२ | 
अभ्निः सोचीक ऋषि; ॥ देवा देवताः ॥  छन्द--१ त्रिष्टुप्‌ । २--४ निचत्‌ 
त्ष्ट्प्‌ । ५; ६ विराट्‌ त्रष्टप्‌ | षडच सुक्तम्‌ ॥ 

विश्व देवाः शास्तन सा यथेह होत वृतो सनत यन्निषद्य । 
रमे व्रृत भागधेयं यथा वो येनं पथा हव्यमा वो वह।नि ॥१॥ 
भा०--समस्त विद्वाच्‌ पुरषो ! सन्ते ेसी रीति से शासन करो । 
जिसषे इस रोक मे ज्ञानग्रहण करने वारे शिष्य रखूपसे वरण किया 
जाकर मै गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राक्च कर सकं । जो आप लोगोंका 
क्षिष्यों द्वारा धारण करने योग्य कान है वहं अन्ने प्रवचन द्वारा उपदशः 
करो । ओर युन्षे यह भी बतखाभो जिस माग से आप रोगों की 'उपादेय 
ज्षान-राशि को मेँ धारण कर सक्‌ । ५ 
छं होता न्य॑सीदं यजीयान्‌ विश्वे देवा सरतो मा जुनन्ति । ` 
त्रहरहरिििनाध्व॑र्यवं वां व्रह्मा खमिद्ध॑वति साहुतिर्वाम्‌ ॥२॥ ` 
भा०-- में अद्पन्ञानी जीव, ज्ञान ओर शक्तिका खेने हारा ओर 
सतसंगति करनेहारा होकर स्थिर होकर बेह्‌ । भौर ज्ञान को प्रकाशित 
करने ओर भदान करने वारे समस्त विहान्‌. जन. उपदेश करं । हे दिनि 
रात्रिवत्‌ ज्ञाननिष्ठ भर कमनिष्ठ पुरुषो ! दिन रात टी जाप दोनोंकां 
ब्रह्मरूप अध्वर-सम्बन्धी ्ञानोपदेशः हो । भौर म चतु्वैदक्ञ विद्वान्‌ घुरंष 
हो जा तब आप दोनों की वह जान प्रदानरूपी जाहृति अथात्‌ ब्रह्मदानं 
सफ हो । गी र 
अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहं यत्समज्ान्त ठवाः | ; 


ऋरहरहर्नायते मासिमास्यथा ठेवा दधिरे हव्यवाहम्‌ ॥२॥ ` ५ 





¬ ^ भ 


सके 


२० ऋग्वेद भाष्यं उष्टठमाऽणकः अ-१।व॥०१२।६ 


भा यह जो ज्ञान को गुर से हण करता हे वह भला किष 
भ्रकारकाहो? विद्भानूगण उसको जो कछ भी जान प्रकाशित करते द 
उसे वह उस महान्‌ नियन्ता प्रस्ु वा गुह के महान्‌ सामथ्यं के कुछ 
अंशकोही तकं द्वारा जान पाता है । यह दक्षा श्लिष्य वा जिक्ञासुकी 
सूर्य-चन्द्रवत्‌ है । जेषे सुं प्रतिदिन खूब उञ्ञ्वर खूप म प्रकट होता है, 
ओर सूयं के प्रकाशक किरण चन्द्रमा म मास मास्म प्रकाशमय तेज 
को धारण कराते द उसी प्रकार वह परमेश्वर वा गुर भरव्येक जिक्तासुर्म 
अहण करने योग्य ज्ञान के धारक तेजोमय अग्नि को धारण कराति है, 
नया जीवन प्रदान करते हे । 
मां देवा दधिरे हव्यवाहमपम्लुक्तं बहु कच्छ चरन्तम्‌ । 
अथिर्विद्वान्यज्ञं नः कल्पयाति पञ्चयामं चिवृत खत्ततन्तुम्‌ ॥४॥ 

भा०--विद्वान्‌गण ज्ञानधारक भौर बहत से कठिन चतो का आच 
रण करने वाङ ओर समस्त पापों से सक्त इए युश्लको ्ानधारी बना 
देते है । अग्निवत्‌ तेजी पुरुष हमारा वह सात्विकं यज्ञ करता है, भौर 
चह यक्त देह म पाचों इन्द्रियों के समवाय से करने योग्य, मन, वाणी, 
कमे तीन प्रकार से करने. योग्य, भौर सात छन्दो से वा सात श्ीषण्य 
पराणो से करने योग्य होता दै । 
त्रा वो यच्यस्रतत्वं सुवीरं यथां बो देवा वरिवः कराणि । 
आ बाद्धोवैज्रभिन्द्रस्य घेयामथेमा विश्वाः पतना जयाति ॥५॥ 

आ०-हे विद्धान्‌ जनो ! मैँ भाप रोगों की जैसी जैसी तेवा करता 
हं उतना ही मँ आप रोगो के उत्तम बलवीयं सम्पन्न अगृतत्व भव को 
ध्रा करता हं । मेँ आस्मा, वा महान्‌ देशवय॑वान्‌ भ्रु के बर वीयं को 
चाहो म धारण करू । भौर अनन्तर इन समस्त शबरुसेनाओं वा संम्ामों 
को भी जीत द| 
चीणिं शता ची खहख।रयन्नि रिश देवा नव चास पथेन्‌। 
जओोचन्धतेरस्तु न्वहं स्मरा श्रादिदधोतारं न्यसादयन्त ॥६।१२॥ 
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आ०--२३३९ तीन हश्ञार तीन सौ उनतालीस दिव्यक्रक्तियां सवा 
रणी की तेवा मे र्गी है । वे इसङे लिय शरीरथज्ञ मे भासन को बिए 
इई ह । ओर उस अरणी का जलो से अभिषेक करती है, जौर अनन्तर 
उस बर, वीय, देशवयं के अ्रहीता को नियम पूर्वकं स्थापित करती है । 
वर्दिंख्प देह मँ ३३३९ दियर श्क्तियां आत्मा को प्राक हँ जो उसको इस 
देह सें स्थिर किये हैँ । इति द्वादशो वगः ॥ 


[ ५३] 


ऋषिः--१--३, ६, ११ देवाः। ४, ५ श्निः सेचीकः॥ देवता--१- 

३, ६--११ भ्रन्निः सोचीकः। ४, ५ देवाः ॥ चन्दः--१, ३, ८ तिष्ट । 

२, ४ व्रष्प्‌ । ५ आची स्वराट्‌ निष्टुप्‌ । ६, ७, & निचृञ्जगती । १० 
विराड जगतौ । ११ पादनिचृजजगतौ ॥ दशतं सक्तम्‌ ॥ 


(ध 


यसेच्ृम मनसषा खो+यमागद॒ज्ञस्य विद्धान्परूपश्िकित्ञान्‌ । 
स नो यक्तदूढेवताता यजीयान्नि हि षल्खद्न्तरः पूर्वौ अस्मत्‌ ॥१ 
भा०--मन से हम रोग जिसको चाहते दै बह यज्ञ के पोऽ पोरु 
को जानने वारा विद्यावान्‌ पुरुष आवे । उत्तम ज्ञाने इच्छुकों के 
बीच अति ज्ञानप्रद होकर वह हमे ज्ञान प्रदान करे। वह हमारा अन्तर- 
तम होकर हमारे मुखिया हो । ओौर वह हमारे बीच विराजे । 
श्रर।॑धि होतां जिषढा यजीयानभि प्रयांखि सृधितानि दि ख्यत्‌ । 
यजामहे यक्ञियान्दन्तं देवौ इेवट।मह। ईडर्था आज्येन ॥ २ ॥ 
भा०-अधिक श्ान देनेहारा, प्रेम से उुलानेहारा, गुरुवत्‌ पूर्य 
सुरुष उत्तम आसन पर बैठकर निस्य देववत्‌ आराघना करने योग्य ह । 
कर्योकि वह उत्तम हितकर कानों को सात्‌ करे आक्षवत्‌ अन्यो को 
उन्हीं सस्यों का उपदेक्ष करता है । यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि 
हम द(न, सत्कारादि छे आदरणीय विद्वा रूष की पूजा कर सके, 


व ककय क क क च = 


त ------. ~ 
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भौर स्तुति करने योग्य जनों की हम रोग व्यक्त वचन वा नर्वा 
श्ृतादि पदार्थौ घे स्कार करं । 

सखाध्वीमकटद ववीत नो अद्य यज्ञस्य ज्वामावदाख गद्यम्‌ । 

ख ्यरागात्खरभिबेसाना अद्रामकदे वहति नां च्य ॥२३॥ 

: .भा०--जाज हम रोग उपास्य प्रञ्ु की वाणी को प्राप्त कर। यह 
विद्धान्‌ हमारी श्चुभ दिव्य गुणादि की प्रापि को सफ करता है । वह ` 
सुगन्धित यन्ञाग्नि के समान सदाचारयुक्त श्रेष्ठ कं करनेहारा दीं 
जीवन को धारण करता हुजा प्राक्च होता है । वह भवक्य हरे उत्तम 
उन्तम पदार्थौ की प्रसि करावे । ॥ | 
तददय वाचः परथमे म॑सीय येनासौ छमि देवा असाम । 
ऊजोद? उत यज्ञियाखः पञ्चं जना मम॑ होत्रं जुषध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-हम रोग वेदवाणी के आश्रय रूप सवश्रेष्ठ को मनन द्वारा, 
श्रा हों । जिससे दम विद्धान्‌ जन केवल प्राणपोषी विष्ठकारी पुरूषो को 
पराजित करं । बर्युक्त अन्न को खाने वारे ओर यज्ञ करने योग्य, भाप 
पाचों जन मेरे आह्वान वा उपदेश्च को सेवन करो । 
पञ्च जना मम होनं जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः । ` 
पृथिवी नः पाथिंवात्पात्वेहं सो ऽन्तरि्ं दिव्यात्पात्वस्मान्‌ ॥५।१२॥ 

भ०- पएथिवी पर उत्पन्न, वा वेदवाणी भं निष्णात, ओर जो यज्ञ 

के योग्यै, वे पांचों जन मेरे यज्ञ, बद्धान, या वचनों. को प्रेमपूवक 
स्वीकार कं । देवी माता हमे प्रथिवी के पापों वा क से ` बचावे, ओर 
गुरु, पिता आदि दर्म. आकाश्च से: माने वाङ कष्टं से बचावे। दति 
तयोदश वगः ॥ क 
तन्ततन्वत्रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्त धिया कृतान्‌। 
अन्व णं वयत जोगुवामपो मचुभव जनया देश्यं जनम्‌ ॥£ ॥ 

.: भार--हे .मचुष्य । तू श्रना श्षिष्य -मादिः तन्तु . को उत्पन्न करता 
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इभा कान या रोकं के प्रकाशक गुर वा प्रथु का अनुगमन कर । बुद्ध 
सेतू बनाये गये मार्गौ को प्रकाश से युक्त बनाये रख । उपदेष्टा जनों के ` 
कभी कष्ट न देने वाके सस्कम को कर । तू सदा मननशील हो भौर 
मनुष्यों को प्रञरु देव का उपासक बना । 
अन्नानहो नद्यतनोत सोम्या इष्कणुध्वं रशना ओत पिंशत । 
अष्ाबन्घुरं वहताभितो रथं यन देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ ॥७॥ 
1०--हे सौम्य स्वभाव वारे शासक जनो! आप लोग अध्यक्ष 
पद्‌ पर उत्तम जनों को बाधो, उनको कत्तव्य-बद्धः यचन-बद्ध करो ।: 
ओर राट म भोग सामग्रियों को अन्नोत्पाद्‌कं उपायों से उत्पन्न करो । 
ओर अपने आप के आत्मा वा गृदस्थ रथ को आढ शीषगत प्राणो ‡ 
को बांध कर सुरूप, सौम्य बनाओ । जिसे विद्धान्‌ जन प्रिय जात्मा ` 
के प्रति अपने वेगचान्‌ मन कोके जाते । । 
अषयन्वती सीयते सं स्भध्वमुर्चिष्ठत भ्र तरता सखायः । 
अत्र जहाम ये श्रवन्नशैवाः शि्रान्वयसुत्तरेमाभि वाजान ॥८॥ 
भआ०-- व्यापक आत्म-शक्ति से युक्त नदी के समान यह अनादि 
प्रवाह बराबर गति कर रहा है । हे विद्धान्‌ रुषो ! मिल्कर उद्योग 
करो ।. उत्तम स्थिति प्राक्च करो । हे मित्रो ! जो जकट्याण, मक, पाप, एव्‌. 
इुःखदायी कारण हं उनको यहां त्याग द्‌ ओर कल्याणकारी, सुखदायी - 
देशर्यौ ओर ज्ञामों को रक्ष्य कर हम उत्तम पद्‌ पर पड । ५ 
त्व्म साया वैढपसासपस्तसो बिभ्रत्पात्रा दवपानान शन्तमा । ; 
शिशीते ननं परं स्वायसं यन वृश्चादतशा ब्रह्मणस्पतिः ॥६॥ 
भा०- सर्वोत्तम कम-सस्पादन करने वाका, जगत्‌ का बनाने वाखा ` 
मु जगत्‌ निमाण करने वाली. समस्त  शप्कया को जानता है। वह 
सूयं प्रथिवी चन्द्र आदि लोको, च्च भादि इन्दिथो, भोर विद्वानों को 
शाखन करने घाङे नाना शान्तिकारकं पान करने के उपायों को . धारण 


च 


नाम ग्द क~ ~ ~ शमर. . 


ह ~. 
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कर्ता है । वह ब्रह्माण्ड ओर ब्रह्मज्ञान का स्वासी, उत्तम रोहसार के 
खने परञ्च को विज्ञ शिष्पी के समान, सुख प्राक्च कराने वाले, परम पदं 
तक पटुंचने वारे ज्ञानरूप वञ्च को तीक्ष्ण करता है । जिसे यह श 
कमा जीव इन समस्त कममे-वन्धो को काट डार्ता है । उपनिषदों मे जिस 
भ्रकार ओंकार रूप महाख का वणन ८ सुण्डक उप ञजु०२। ख० २। 
मे० ३। मे) है उक्ती प्रकार यहां 'सुआयस परशुः का वणन है। 
खतो नृनं कवयः सं शिंरीत वाशीभिर्याभिरण्रतांय तच्चथ । 
विद्धां खं; पदा गुद्यानि कत॑न येन॑ उेवासों गरस्तत्वमा॑नश्ुः ॥१०॥ 
भआ०-हे क्रान्तदर्ती पुरूषो ! जाप रोग उपदेश्प्रद्‌ वाणियों से ओर 
इन्द्रियादि को वश्च करने वारी जिन साधनां से मोक्प्राति के ल्यि 


- रहस्ययुक्त उत्तम उत्तम ज्ञानों का अभ्यास कर सको उनको ज्ञानवान्‌ 


बुरुष से प्राक करके खूब अभ्यास्‌ द्वारा तीक्ष्ण करो, `जिसपे ज्ञानी पुरषः 
अग्टतमय मोक्ष पद्‌ को प्राक्च करते हे । 
गभ योषामदघुवैतसलमासन्यपीच्येन मन नोत जिद्यय! । 
ख विश्वाह! खमना योग्या अभि सिषासनिंवेनते कार इलजितिम्‌ 
॥ १२ ॥ १४ ॥ 
भाग-खीके गभं बालक के तुर्य विद्वान्‌ रोग तद्गत चित्त 
ओर वाणी वे सुख म बोरने योग्य उत्तम वचन को धारण करते दै। 
चह कायं करने वाला समथं पुरुष ही विजय को प्राक्च करतादहैजो । 
उत्तम वित्तवान्‌ होकर योग्य सर्कर्मियों को निरन्तर सेवा करता दै । 
इति चतुदंशो वगः ॥ 
[ ५४ ॥ 
बृहदुक्थो वामदेव्यः ¦ इन्द्रो देवता ॥ जन्दः--१, ६ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ 
तरिष्डप्‌ ॥ ३, ४ श्राचीं खराट्‌ तरिष्टप्‌ ॥ ५ पादानिचूत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
ताँ ख ते कीतिं म॑घवन्महित्वा यत्वा भीते . रोद॑सी अद्धयेताम्‌ । 
„+ देवौ त्रातिंसो दाखमोज॑ः प्रजां त्वस्येः यदशिक् इन्र ॥(२।॥ 
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भआ०्-हे रेश्चय॑वन्‌ ! प्रभो ! तेरी उस महान्‌ सामथ्यं वे प्राक 
कीति को जानू जो छि भयभीत आकाश ओर प्रथिवी भी तुशे अपनी 
रश्चाथं बुराते ह । ओर तू जो दिव्यभाव की रक्षा करता, ओर आसुरी 
भो का नाक करता दै, प्रजाघातक का ओर प्रजा के छियि बल-पराक्रमः 
प्रदान करता, ओर उसकी उसको शिक्षा भी करता है । 
यद्‌ च॑रस्तन्वां वाच्रधानो बलानीन्द्र भवरुबाणो जनेषु । 
मरायेत्ला ते यानि युद्धान्याहुर्नाच शतं चच पुरा विवित्से ॥-॥ 
भा०- हे रेश्वयंवन्‌ ! जो तू अपने बर को बदाता हुभा, भपने 
व्यापक स्वरूप से विचरता है, ओर जोत्‌ मनुष्यों को उत्तम उपदेश 
करता हुभा विचरता है । लोग जो तेरे नाना देवासुर युधां का वणेन 
करते दै, वह सव जीव की क्मनिमाण शक्ति का ही परिणाम है। तुतो 
न आजशन्रुकोपार्ताहै,न पहलेदही त्‌ किसी को अपना चतु प्राक 
कर सका । 
कड नुत मद्िमन॑ः समस्यास्मतपूं ऋषयोऽन्तमापुः । 
यन्तर च पितर च खाकमज॑नयथास्तन्व१ स्वायाः ॥ ३ ॥ 
भा०- हे रेश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! वे कौन से तत्वदर्शी मन्तरदर्टा जनर्दै 
जो हमने पूर्व होकर तेरी समस्त महिमा के अन्त तक पहुंच पाण हों। 
तू हो माता ओर पिता दोनों को अपने देह से एक साथ हौ उसज्ञ 
करता है । 
चत्वारि ते श्रघुयौणि नामाद्‌।भ्यानि महिषस्य सन्ति । 
त्वमङ्ग तानि विश्वानि. वित्खे येभिः कमणि मघवञ्चकथं ॥५॥ 
भा०- हे रेशवर्यवन्‌ ! तु महान्‌ प्रक के चार ख्पकमीनाशनः 
होने योग्य हे । हे प्रभो ! तू उन सबको जानता है जिने त्‌ जगत्‌ निमौीणः ` 
आदि.का कमे करता है । 
ब्रह्मं क: पाद्‌ ४ अदाभ्य नाम है, जो. "असुं ? ह न्रथौत्‌ अखुः 
ं 
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-~-~---------~~~~- 


"प्राणों मै रमण करने वालों या जीवों भी प्रकट होते ै। जीवों 
'भ्रकट होने वारी उन चार दशाओं के अनुसारही व्यम भी उन चार 
-दश्चाओं का वणन किया जाता है । वे चार दश्लाएं जात्‌ , स्वस्र, सुषि 


जर मात्रा तराया दशा । तदचुसार स्ट, स्थत, ख्य. अर परमा 
दक्षा है। 

५ (~ ॥ [3 1 [कव [व |~ 
त्वं विश्वा दधिषे केवलानि यान्याविर्या च गुहा वस्नं । 


` कासमिन्मे मघघ्रन्मा वि तारीस्त्वमांज्ञाता त्वभिन्द्रासि दाता ॥५॥ 


भागे रेश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! त्‌ समस्त, असाधारण रेश्व्यौ को 


-धारण कर रहा है, जो अभी अप्रकट खपे, गौरजो प्रकट मीदै। 
{हे एेश्वयंवन्‌ ! त्‌ मेरी अभिलाषा को कभी विनष्ट नहोनेदे, प्रस्युतत्‌ 
"ही आज्ञा देने वाला, अध्यक्ष ह ओर हे देश्वयवन्‌ ! त ही देने हारादै।. 


= (10 1 0, ५ 1. (~ 
यो अद घार्ज्यातिषि ज्यातिरन्तया ग्रखजन्मघुना सं मधूनि । 
अधं श्रियं शर षभिन्द्राय मन्म॑ब्ह्मङृतों बृह ठुक्थादवाचि ।६।१५ 
भाजो सूयं जादि अयोतिर्यो के बीच ्रकाक्ञ को -धारणः 
कराता है, जो मधुर रस से समस्त पदार्थो को संयुक्त करतादै, उस 
-महान्‌ एेश्चय वाछे प्रमु के अति प्रिय, मनन करने योग्य, बल को वेद 
के उपदेष्टा तथा विश्चाख्वेद के ज्ञानवान्‌ पुरुष घे प्राक्च करके कहा या 
उपदेश किया करते दै । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 
| [ ५५ ] | 
-अदुकथो वामदेव्धः ॥ इनदरो देवता ॥ ~. लन्दः--१, ८ निचृत्‌ व्रिष्टुप । २, ५ 
पादानच॒त्‌. तेष्ट्प्‌ । ३; ४; ६ त्रिष्टुप्‌ 1. .७ विराट त्रष्टुप ॥ ष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
दूरं तन्नाम्न गुद्य पराचयंचवा रीत ्रह्येतां वयाघे । 
उदस्तभ्नाः प्रथिवा द्यासभाक आ्रातुः पुजान्मघवन्तित्विषाणः.॥१॥ 
भाग जो पज्लको भयसे डरते इए आकां ` जौर: प्रथिवी, बल 
ारण-कराने या देने के स्थिः जुलाती.सी दै, कौर. त्‌. प्रथिवी. गौर 
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आकाश दोना को उनके समीप. होकर -थामे रता है, ओर भरण पोषण ¦ 
करने वाले सयं वा मेध की पालन करने म समथ (किरणों वा जङ- ' 
धाराओं कोतेनसे प्रकाशित किया करता है, तेरा वह स्वरूप परा. 
खुखजनों ते चुपा जर दूर दूर रहता है । च 


महत्तन्नाम गद्य पुरुस्प्रग्यन भरत जनया येज भव्यम्‌ । 
प्रत्नं जातं ज्यातियद स्य श्रियं परियाः समविशन्त पञ्च ॥२॥ 
भा०- वह महान्‌ गुक्चतम खूप है जिसकी अनेक जीवगण स्प्हा + 
करते ई, जिससे भूत जगत्‌ को तू उत्पन्न करता है, ओर जिससे त्‌. 
भविष्यत्‌ को भी उत्पन्न करता है, ओर जोकि इसका अति पुरातन 
प्रकाश्चमय खूप इस उत्पन्न जीवगे को श्रिय दै, इस प्रिय ज्योति को : 
प्राक्च होकर पाचों महाभूत आश्रय करते ह । 
स्रा राद्सां अपुखादांत मध्य प्च देवां ऋतः खक्तसप्त । 
चतुखिशता पुरुधा वि चष्टे सरूपण जयाता ववन्रतन ॥ २॥ 
भा०--वह भूमि भौर आकाश को पूण कर रहा हं । ओर वह दोनों ` 
के बीच के मागको भी पूणं कर रहा है । वहभ्या ७ ऋतुं ¦ को पूण 
करता है । वह विविध कमे के जनक ३४ प्रकार के विकारो से एक 
समान तेजसे भी नाना प्रकार का दीखता है। ८ वसु, १२ आद 


= 


३१ रद्‌, प्रजापति, वषट्कार भौर विराट्‌ ये चतस है) 

यदुष त्रोच्छः प्रथमा विभानामजनयो यन पुष्टस्य पुष्टम्‌ । 

यत्ते जाभित्वमव॑र परस्या महन्मया चरत्वमेकम्‌ ॥ ४ ॥ 
आ०--हे सवैवश्यकारिणी । प्रकाशवति भु श्त { जो तू विरोष 

चमकने, वाले स्यादि के बीच सर्वप्रथम रकट होती द जिसपेः परिपोषण ` 

योग्यं जगत्‌ ॐ पोषण शुक्तः महान्‌, देह को प्रकट करती है; ओौर जो तुक्ष `` 

परम शक्ति का मी हम रोगों के मी परव्यक्ष होने वाराः मातृपुर्यं सम्बन्ध 





क क 
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ह, वह तुक्च महती परमेश्वरी माता का अद्वितीय बड़ भरी जीवनदाता 
होने का प्रमाणदहै। 


विधुं दद्राणं सम॑ने वदनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पश्य कान्यै महित्वाद्या समार स दः समन ॥५।१६।॥ 

भा०--विविध चेष्टा करने वरे, संाम मे बहतो को वलते 
भगाने म समथं युवा पुरूष को भी च्रृद्धतस्य पुराना काल निगल जाता 
हे। उस श्रसुके महान्‌ सामभ्य से युक्त महान्‌ क्रान्तददिता वा उुद्धि- 
मत्ता से बनाये गये इस जगत्‌ खूप कान्य को देख, जो आज मरता है, 
वह कर पुनः उत्पन्न होगा । इति.षोडश्चो वगंः ॥ 


शाक्मना शाको ग्॑रुणः संप त्रा यो सदः शुर: खनाद्नीव्ः । | 

यञ्चिकेतं स॒त्यमित्तन्न मोघं वसुं स्णाहंस॒त जेतोत द्‌ातां ॥६॥ 
भा०--वह परमेश्वर अपनी महती शक्ति से शक्तिशाली है। वह 

तेजोमय, सुख षे सबका पालक है। जो वह महान्‌ , दुष्टों का नाशक, 

सनातन, किंस विरोष स्थान पर न होकर सवंग्यापक है । वह जो ङ्क | 

भी जानता है वह सवः सस्य ही है । वह कभी व्यं देश्यं को नहीं 

जीतता, भौर न व्यथं देता है । 

देभिदैढे इष्टया पौस्यानि येभिरोत्तदुन्रहव्याय वज्ञी । ` 

ये कमणः क्रियमाणस्य मह ऋतेकमुद जायन्त देवाः ॥ ७ ॥ 
भा०-- जौ तेजस्वी पुरुष कयि जाने वाले कम के महान्‌ सामथ्यं 

से सत्य ज्ञान के आश्रय पर जगत्‌ को रचने वापर को प्राघकरते 

है, जिनके द्वारा पाप-निवारक बर का स्वामी भ्रसु विल्वकारी अज्ञान जोर , 

दुष्ट परुषं के विनाश के ल्थि नाना बलं ओर जीवों के हितकारी कर्मो 


को धारण करता जौर भ्रा कराता है, उनके दी. द्वारा वह॒ सव सुखों के 
देने वारे बलों को भी धारण ओर प्रदान करता, है । 
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युजा कमाशणि जनयन्विश्वोजा च्रशस्तिहा विश्वमनास्तुराषार्‌ । 
पीत्वी सामस्य डिव श्रा डघानः शरो नियुघाघमदस्यून्‌ ॥८॥१७॥ 
भा०-समस्त प्रकार के वर-पराक्रमों को करने वाला प्रु प्रकृति 
ऊ सहयोग द्वारा नाना कर्मो को करता हज, न कने योग्य अब्यक्तदृशा 
का नाश करता हुभा, सवज्ञानोंका स्वामी, वेग से सबसे अधिक, 
सर्वशक्तिमान्‌ , बर वीयं प जगद्‌ -उत्पाद्क खूप सामथ्यं का पालन 
या धारण करे बदृता हुमा, वा शिल्पी क समान तेजोमय सूयं आदि 
रोकं को बनाता हा, प्रहार से शूरवत्‌ नाशकारणों को दूर कर देता है । 
इति सदश्चो वगः ॥ 
[ ५६ | 
उहदुकथो वामदेग्यः । विश्वदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, ३ निचत्‌ च्िषटुप्‌ । 
२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ त्रच स्वराट्‌ त्रषडुप्‌ । ४ पादनिच॒ञ्जगतीौ । ५ विराड्‌ 
जगती । ६ ्राचीं मुरि जगती ॥ सक्च सक्तम्‌ ॥ 
इदं ल पकं पर ॐ त पक तृतीयेन ज्योतिषा सं विंशख । 
संवेशने तन्बःश्चारूरेधि श्रियो देवानं परमे जनित्रे ॥ १॥ 
भ०--यह जगत्‌ तेरे लि एक अयति है । यह नात्मा तेरे थि 
द्वितीय उ्कृष्ट उथोति है । तू परमात्मरूप तृतीय ज्योति के साथ भ्न 
होकर रह । देह के, मौर समस्त दि्य शक्तियों के उत्पादक सवश्रेष्ठ सेज 
ढे तुस्य सबको आश्रय देने वाले प्रयु अं स्त्र विचरण करता इभा त्‌ 
सर्वपरिय होकर, नाना देष भौर विस्तृत रोको सँ भी प्रवेश कर भौर रह । 
नृष्ट वाजिन्तन्वं नयन्ती बाममस्मभ्य घातु शसं तुभ्यम्‌ । 
अहता मक्षे धरुणाय दवान्ढवाव ज्यात. सखमाममायाः ॥ २॥ 
भा०-हे ज्ञानवन्‌ ! तेरी एक काया तुक्षे दूसरी काया को प्रास 
कराती इई ह उत्तम ज्ञान देवे, भौर ततने सुख प्रदान करे । त्‌ सरू 
आचरणवान्‌ होकर बडे दाकतिशाङी देषो को धारण करने वाले परमेश्वर 





` „` ~ ¬ व न 
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को, प्रा करने के लिथि, आकाक्ञ मे सूयवत्‌ , जपनी परम ञ्योति को 


। प्राक्च कर्‌ ॥ 


श १ ~ 


(~~ . ^ ॐ, 5 1 = 9 
.चाज्यसि वाजिनेना खुवेनीः सुवितः स्तोभ खचितो दिवं गाः। 
१1 


[नवे ©| 1.1 न. ४ 
खावता धम प्रथमानु खत्या सचता दंवान्त्खावताऽन पत्म ॥ २॥ 
भा०- हे आत्मन्‌ ! तू बरु से बलशाली, भौर जान से ज्ञानवान्‌ 
है। तू छम छम पदार्थो की कामना वाला होकर शुभ मागं म गमन 


` करके, उत्तम स्तुति ओर स्तुस्य पद्‌ को प्राह कर । ओर उत्तम सुखजनक 
माग चरू करत्‌ प्रकाशमय प्रु को प्राक्च कर ।. उत्तम जाचरणम 
रह कर तू धर्म को प्रा कर । उत्तम पथ्ये चरू करतु सत्य फरो ओर 


सस्य तत्वों को प्राक्च कर । शुभ कमम चर करत्‌ विद्वानों ओर जभ 

गुणो, छम रोकों को प्राप कर । उत्तम शुभ मागं मे रह कर तू चरने 

योग्य सन्मागं तथा टेश्चयमय पद्‌ को.मी प्राप्त कर । 

मद्र प॑षां पितस्शनेशविरे देवा उेवेष्वद्‌ धुरि कतम्‌ । 

समविव्यचुरुत यान्यत्थिषुरेषो तनूषु नि विविशुः पुनः ॥ ४ ॥ 
भा०--दानश्चीरः ओर ,.माताः पिताः के तुर्य सबका पालन करने 


` बाके;इन प्राणो वा रोको के ष्टन्‌ ` सामथ्यं जर देश्वयं के भी सवामी 


ह्ये जाते ह । वे उन दिग्यः रोकं जर विद्वानों के बीच कमंसामभ्यं को 
धारण. करते है :। जोर जो ्योतिमैय लेक ` खूब चमकते द वेःउनको प्रा्ठ 
करते हें । भौर ;उनमे वे देहो मे खनः प्रवेश करते हँ 1 गिल 


सहोभिर्विश्चं परि चक्रम्‌ रजः पूवा चामन्यमिता मिमानाः. ` 


तनूष विद्वा सवना निं यमिरे प्रासारयन्त पुरुघं यजां त्रः ॥५॥ ¦ 


आवे सर्वोत्तम जरं अपरिमित तेनो को प्रासं होते हए, समस्त 
रोकों का परिभ्रमणं करते है, भौर शरीरो : मै ` स्थित रहने वाङे समस्त 
जीवः को नियमः मे रखते, उनका संज्ञा र्न करते हैँ । जौर बहुत प्रकार 
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से प्रजाओं का प्रसार करते, बढ़ाते, फैखाते भौर उनको उट मा मे 

चलाते ह । 
द्धघा सनवाऽखुर स्वार्वदमास्थापयन्त तताय कमणा 
स्रा परजा पतरः प्रच्य सह श्रावरष्वद्‌ घुस्तन्तुमाततम्‌ ॥ £ ॥ 
भा०- देहो मे प्रजाखूप से उत्पन्न होने वारे जीवगण, सुख प्राक्षः 
कराने वाले तथा प्राणों मै रमण करने वारे वीयं को, तीसरे श्रेष्ठ कम॑ 
द्वारा दो माग करके, अपनी प्रजा को स्थापन करते हैँ । वे पिता 
होकर अपने षे जागे आने वालोंमे पिताके तेज को, ओर अभी तक 
खले आये अविच्छिन्न प्रजाखूप तन्तुको स्थापित करतेदें। वेदः 
प्रकार की प्रजा पुत्र ौर श्षिष्य होती है। 
नावा न क्षोदः चरदिशः परथिवयाः स्वस्तिथिरति दुर्गाणि विश्व! । 
खां जां वृह ढुक्थो महित्वाव॑रेष्वद घादा परेषु ॥ ७॥ श८॥ 
आ०-नाव से जिक्त प्रकारजलरको तरा जाता दै, उस्षी प्रकारः 
, उत्तम कल्याणकारक उपायों से परथिवी की समस्त दिशाओं को ओर 
समस्त दुखदायी कष्टां को पार करके, बड भारी कान को जानने वाला 
विद्वान्‌ अपने महान्‌ सामथ्य से आगे . आने.वाङे उत्तम जनों म अपनी 
प्रजा को उतपन्न कर । इव्यष्टादश्षो वग 


[ ५७ | 
बन्धुः सुबन्धुः सुतवन्धुवधरवन्धुश्च गप्रायनाः. ॥. वृश्वदता. दवता: ॥ . चन्दः-- 


१ गायत्री । २--& निचद्‌ गायत्री ॥ षडच्‌ सूक्तम्‌ ॥ . ` 


॥ 1 
„मा. भ्र गामपथां चय मा यज्ञादेन्द्र्‌ सामनः । 


न्तः स्थुर्नो श्ररातयः ॥ १॥ । प क 1 
भा०- हे विद्या, शान, प्रकाश्‌ के देने हारे हम त्गेग उत्तम. शासन 
वाले होकर गमन करने योग्य सन्माग ` मौर . उपासनीय , यज्ञ, रूप प्रमु. 
से दूर्‌.न हों । ज्ञान घनादि.न देनेवाले स्वार्थौ हमारे बीच म. न रहं 1. 


ऋ ~व 
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यो यज्ञस्य श्रसाधनस्तन्तुरदैवष्वात॑तः 1 

तमाहुतं नशीमहि ॥ २ ॥ 

भा०-जो उपास्य प्रु की उत्तम रीति से साधना करने वासा सूत्र 
{विद्वानों के बीच पेखा हुआ है उखे हम प्राक कर । 

मनो न्वा हुवामहे नाराशंसेन समेन । 

पितृणां च मन्मभिः ॥ ३॥ 

आ०-- मनुष्यां द्वारा प्रशेस्षनीय, सौम्य गुणों घे युक्त पुरूष ्षिष्य 
ववा पुत्रादि द्वारा हम खोग ज्ञान को सब आर प्राक्च कराच । ओर पार्क 
-गुरुजनों के मनन करने योग्य वचनो द्वारा हम ज्ञान ओर चित्त का 
-माद्धान कर । 

आत एतु मनः पुनः करत्वे दक्ञाय जीवसं । 

ञ्योक्‌ च सयं दशे ॥ ४॥ 

भा०--हे मनुष्य ! तेरा मन कमं करने भौर बरु प्राक्च करने के 
'स््ि, ओर जीवन के थि, जोर चिरकार तक आादिव्यवणं प्रमु के दशन 
करने के छियि तुक्षे फिर फिर प्राक्च हो । शयन मँ विल्ोन होने के उपरान्त 
भी पुनः पुनः जागृत दशाम हो । 

पुननेः पितयो. मनो दद्‌ तु दैग्यो जन॑ः । 

जीवे वातं सचेमहि ॥ ५॥ 

मा०--हमारा पालन करने वाठ सूरय, प्रथिवी, वायु, भ्राण भादि 
"पदाथ हम षर फिर मन प्रदान कं । ओर देवतुस्य जन मी हमे एनः 
शुनः मन वा ज्ञान का प्रदान करं । जिससे हम बार बार जीवसमूह कौ 
सेवा कर सके। ` 

चयं सोम चते तच मन॑स्तनूष विश्रतः। 

प्रजावन्तः सचेमहि 1 ६ ॥ १६ ॥ +> 

-भा०-हे सवक्रासक ! सर्वस्पाद्क प्रमो ! -तरे चरत के ` निमित्त हम 


८ 
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रोग अपने देहं म मन को धारण करते इषु उत्तम प्रायुक्त हां । 
इत्येकोनविश्चो वगेः ॥ 
[ ५< ] 
उन्ध्वादयो गोपायना ऋषयः ॥ देवता-मन आअव्तनम्‌ ॥ निचृदनष्डप्‌ चन्दः ॥ 
दवादशच सूक्तम्‌ ॥ 
| ° | = =| ॥ 
यत्ते यमं वेवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । 
1 [ ॥ = त 
तत्त त्रा बतेयामखीद प्याय जीवसे ॥ १ ॥ 
भा०--हे मजुष्य ! जो तेरा मन दूर तक विविध लोकों ओर रेश्वयां 
ऊ स्वामी, सवेनियन्ता प्रु को भी पहुंच जाता है तेरे उसको भी हम 
रोग यहां रहने ओर जीवन लाम करने के लि पुनः लौटता पाते ह । 
[* (~ (8 ॥ 
यत्ते दिवं यत्परिवीं मनो जगाम दुरकम्‌ 1 
॥ द ॥ £. 
तत्त आ वर्तयामसीह ्तयाय जीवसे ॥ २ ॥ 
र 4 £ 
भा०-हे मनुष्य ! जो तेरा मन आकाश, भूमि कोवा दूरस्थ, पदाथं 
4 ॥ ५ + ञं न ५९ 1 
तक भी चला जाता है, उसको भी यहां जीवन काभ करने भौर एेश्वय 
श्राक्च करने के लि एनः रौटा ठेते है । 
यत्ते समि चर्तुथष्टि मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त ग्रा व॑तय।मखीह कयाय जीवसे ॥ २ ॥. 
भा०- हे जीव ! जो तेरा मन चारो ओर से अंश वारी गोल भूमि 
4 ५ [= € ञं 
को प्राक्च करे दूर चला जाता दै, उसको हम यहां रेश्चयं गौर निवास 
तथा जीवन प्राक्च करने के लि रोटा रेव । 
[न | 22 | 
यत्ते चत॑खः परदिशो मसी जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आर वर्तयामसीह त्तय(य जीवस ॥ ४ ॥ | 
मा०-जोतेरा मन चारों दिश्षाभोमे दूर चसा जावे तेरे उस 
मन को यहां देशव, निवास, जीवन जादि लाभ के लि लोटा लेवें । 


स. ३ < 
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यत्त खसद्रमणवं मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ वर्तयामसीह त्तयाय ज्ञीवस ॥ ५॥ 

भा०-जो तेरा मन समुद्र तक दूर चखा जाता है उसको हम 
यहां के रश्व, निवास जर जीवनसुख के लिये पुनः पुनः लोटा ठेव । 

यत्ते मरीचीः प्रवतो सनो जगाम दूरकम्‌ । 

तन्त आ व्॑तयासखीह त्षयाय जीवसे ॥ ६ ॥ २० ॥ 

- भाजो तेरा मन व्यथं आज्ञावाली मरुमरीचिका तुर्य तृष्णा 
को प्रा कर दृर दूर चला जाता है उसको यहां सस्पथ म रहने जीर | 
सुख से जीवन भ्यतीत करने के ल्यि पुनः कोटा सेवं । इति विश्चो वगः ॥ 

यत्ते अरपो यदोषधघीमनो जगाम दुरकम्‌ । 
तन्त श्रा वतयामख्ीह त्तयाय जीवसे ॥ ७ ॥ 
म्‌[०- जो तेरा मन जलो, जषधियों को प्राक्च करने को जाशा | 
दूर दूर तक जाता है उसको हम यहां रहने जीर सुखप्वक जीवन ञ्यतीह | 
करने के ल्यिं रोटा ठेव । 
यत्ते सूर्यं यटुषशतं मनो जगाम॑ दूरकम्‌ । 
| तत्त प्रा वतैयामसीह च्षय।य जीवसे ।॥ ८ ॥ । 
| भाजो तेरा मन सूयंवा प्रमातिक वेखाको रक्ष्य कर द्र 
| चला जाता है, उसको यहां देशवयं प्रा, निवास, एवं सुखमय जीवन 
| के रामायै छनः प्राक्च कर ॥ | 
ू यत्ने पतान्बहतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
| तत्त त्र वतयामखीह च्याय जीवस ॥ ६ ॥ 
भ०- जो तेरा मन बडे बडे पवतां को रक्ष्य कर दूर दूर त 
जाता है उसको यहं रहने भौर जीवनलाभ के स्व्यि रौटा लवे । 
यत्ते विश्व॑मिदं जगन्मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ त्रा वतेयामसद श्तयाय जीवसे ॥ १० ॥ 


अ०७।स्‌०५६।१] ग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ {३५ 





भा०-जो तेरा मन इस विश्व को रक्ष्य कर दूर तक चला जाता 
है उसको हम यहां रहने ओर जीवन के ल्यि पुनः त्मैया रेवं । 

यत्ते परः परावतो मनो जञगाम॑ दूरकम्‌ । 

तत्त श्रा वतैयामखीह क्तयाय जीवसे ॥ ११॥ 

आ०्-जो तेरा मन दुर दूरके देशों को रक्ष्य करके दूर तक चरा 
जाता है तेरे उस वित्त को हम यहां रहने ओर जीने के स्यि रोटते हँ । 

यतते भरतं च्च भव्यं च मने। जगाम दृरकम्‌ । 

तत्त त्र ्रतैयामसीह त्तय।य जीव्ति ॥ १२॥ २९ ॥ 

भा०-जो तेरा मन भूत ओर भविष्य कार के विषयों सं दूर्‌ तक 
चरा जाता है उसको यहां दीधेकारु तक रहने जौर जीवन व्यतीत करने 
के ल्यि लोग लते है। 

अस्थिर चित्त वाके पुरुष का चित्त स्थिरता की दश्ञा म इधर उधर 
दूर दूर तक मनोहारी पदार्था को देखकर भटक्ता दै, उसको म्यथे न 
भटका कर यहां उत्तम देश्यं सुखप्रद्‌ निवास ओर जीवन ' की सफ़ख्ता 
के छियि ही पुनः आवक्तन कर लेना चाहिये । इसी को भ्रस्याहार' का 
अभ्यास कहा जाता है । इष्येकविश्ो वगः ॥ 

[ ५९ ] 
बन्ध्वादयो गोपायनाः ॥ देवतां - १--२ निच्छतिः। ४ निक्छ॑तिः सोमश्च । 
५, ६ श्रष॒नीतिः । लिङ्गोक्षाः ।. ८, ६, १० द्यावापृथिव्यौ । १० द्ावापषिव्या- 
विन्द्श्च ॥ चन्द:--१ विराट्‌ त्रिष्‌ 1 २, ४--६ निचृत्‌ त्रिष्‌ ।. २, 
७ श्राची स्वराट्‌ वरिष्ठ । ८ असक्‌ पंक्तिः । & जगती । १० विराड़ जगती ॥ 
दशर्चं क्तम्‌ ॥ 


ध) । । 
प्र तार्यायुः भ्रतरं नवीयः स्थातारेव क्रतुमता रथस्य । 
. अध च्यवान उत्त॑वीत्यथं परातरं खु निऋ तिजिहीताम्‌ ॥ १ ॥ 


। 
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आ०-नवोत्पन्न बाख्क की आयु, खूब वदे, सूघ्र बहे। रथ 
कं ऊपर बैठने वारे रथी सारथी के समान "क्म जर ज्ञान सेवुक 
गृहस्थ के खी पुरुप दोनों खूब दूर दूर तक सुख से गसन क्रिया कर। 
ओौर रथ से जाने वाखा पुरूष प्राक्च करने योग्य उदुदेश्य को उन्तम रीति 
से प्राक्च करे । ओर कष्ट-दश्षा नितान्त दूर हो जाय । 
सास्न्नु राये निंधिमन्न्वन्नं करामहे खु पुंरुघ श्रवांसि । 
ता ना विश्वानि जरिता म॑मन्त परातरं ख॒ नि्तिरजि्हीताम्‌॥\। 
भा०--हम लोग रेश्वयं प्राक्च करने के ल्थि भूमि के समभागे 
न सहित अन्न को उत्पन्न करं । ओर हमारा उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुष हमारे 
उन समस्त अन्नो कन बहुत प्रकार से आस््ादले.। भूख, पीड़ा, क | 
आदि अच्छी प्रकार द्र हो। 
च्रमीष्व यः पस्यैमवेस यौन भृमि गिरयो नाज्रान्‌ । 
तानो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं सु नितिरजिहीताम्‌॥\। | 
आआ०--हम रोग पौरषकमौ से शनरुओं को अच्छी प्रकार परानिह | 
नम । सूयं जेते प्रथिवी को प्राक्च होता है ओर मेव जिस प्रकार मपे | 
प्रेरक वायुभो को प्राक्च करते हँ उसरी प्रकार हमारा विद्धान्‌ उपदेशा हमै | 
भराक्च हो, हमं ज्ञान से प्रकाशित करै, सन्माग॑ मे चावे ओर उन नाना 
भ्रकार के पदार्थो को स्वयं जाने ओर हमे बतरवे । इस प्रकार कष्टदशा, 
दुःख दारिद्रय आदि खूब अच्छी प्रकार से दूर हो । 
मोषुणः सोम सृत्यवे परादाः पश्येखनु सयैसुचचरन्तम्‌ । | 
भिहतो जरिमा ख ने। अस्तु परातरं सु नितिर्जंहीताम्‌ ॥॥ 
भा०- हे उत्तम मागं मे चलाने वाख विद्वन्‌ ! तू हमे ल्यु के दि 
कभी मत छोड़ । हम उपर आकाश मे जाते दूये सूय को सदा देखं। 
ओर दिनों दिनि हमारी बृदध-जवस्था भी हितकारी हो । ओर कष की 
दक्षा खूब जच्छी प्रकार ते दूर रहे । 


५ 
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अनीके मनो अस्मास धारय जीवातवे खु प्र तिरा न आयुः । 
रारन्धि नः सस्य सन्दश्चि घृतन त्वं तन्वै वधैयख ॥ ५॥ ९२॥ 
भा०-प्राणधारी जीवों को सन्मां मै चलाने वाले ! तू जीवन 
धारण करने के ल्ि हम मे मन, ज्ञान, संकट्प-विकटप करने का साम्यं 
धारण करा । ओौर हमारे जीवन की खूवर बृद्धि कर । सूयं के उत्तम 
दक्षन करने कराने वाले प्रकाशन मे हमे खूव्र हषं आनन्द प्रदान कर। त्‌ 
घृत, जर ओर प्रकाश्च से हमारे शरीर को बदा । इति द्वार्िंशो व॑ः ॥ 
असुनीते पुनरस्मासु चलः पुन॑ः प्राणमिह नो धेहि भोगन्‌ । 
ज्योक्‌ पश्येम ससु्चरन्तम्ुमते मृव्ठयां नः स्वस्ति ॥ ६ ॥ 
भ०्-हे प्राणों को प्रदान करने वाले! तू हम्म पुनः चष्षु, ज्ञानः 
ओर प्राण प्रदान कर । इस लोक मे हमे उत्तम उत्तम भोग्य पदाथ प्राच 
करा । हम ऊपर आकाश्च म आते सूयं को चिरकारू तक देख । हे अनु- 
कूल बुद्धि देनेहरे विद्भन्‌ प्रभो ! तू हमे सुख प्रदान कर । 
पुन॑नो त्रस पृथिवी द॑दातु पुनर्योदैवी पुनरन्तरि्तम्‌ । 
पुन॑नैः सोग॑स्वन्वं ददातु पुन॑ः पुषा पथ्य या स्पस्तिः ॥७॥ 
भा०-भूमिवत्‌ सर्वाश्रय प्रमु ! हमे पुनः पुन जीवन प्रदान करे । 
सूय॑वत्‌ सुखदान्री, तेजोमय प्रसुशक्ति हमे बार बार प्राण दे । अन्तरिक्ष- 
चत्‌ विश्वा परस एनः पुनः हमं प्राण, जीवन प्रदान करता है । सर्वा 
स्पाद्क प्रमु हमे बार बार देह प्रदान करता है। सवपोपक परशु हमे 
सस्पथ प्रदान करे जो सुख-कट्याणकारक ही । 
शं रादसी खबन्धव यहां तस्य मातया । 
भरतामप यद्वपां याः प्रथावत्तमा रपामाषुतक्र चनाममत्‌ ॥८॥ 
भा०- महान्‌ भूमि ओर सूयं की न्यादई' सव्योपदेशञ-क्ञान कोदेने 
चारे माता पिता गुर आदि उत्तम बन्धु के स्यि कटयागकारी शान्त- 
दायक हां । हे सुयंवत्‌ पितः ! हे प्रथिवी, के तुल्य मात्‌ आप दोनो 





 ' ` -" रो ~ 
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श्षमाश्चीर होकर जो जो भी हमारे पाप हों उनको दूर करो । तेरा ङ 
भी हमे कष्टदायी न हदो । 

वं दके अव॑ तिका दिवश्चरन्ति भेषजा । 

क्लमा चरिष्एवैककं भरतामप यद्रपो यौः पृथिवि लमा रपो 
मोषुते किं चनाममत्‌ ॥ ६ ॥ 


भाग्-आकाश्सेदोदो भौर तीन तीन रोग दुर करने वाली 
श्क्तियां भूमि की ओर आती दहै, जौर भूमि से एक चरने अथोत्‌ खाने 
योग्य अन्न खूप भेषज है । हे सूयं भूमि के तुल्य समथं जनो ! जो हमारा 
पाप दुःखादि हो उपे दूर करो, मौर तेरा छख सी पाप या क्टदायी 
पदाथेहमे क्न दे। 


समिन्द्रेरय गामनड्वाहं य स्राव दुशीनरारखा अनः । 
अर॑तामप यद्रो दयौःपयिवि लमारपो मो षु ते कि चनाममत्‌ १०९३ | 

आ०-उश्ीनराणी परथिवी के उपर जो जीवनश्चक्ति को प्रा कराता 
है उस किरण समूह को हे तेज दाता सूयं! तू अच्छी प्रकार प्रदान 
कर । हे सूयं ओर परथिवी हमारा जो पाप, कष्ट हो उसे दूर करो । तेरा 
दोष, मर ताप आदि हमे ङछ भी कश न दे । इति त्रयोविशो वगः ॥ 

[ ६० |] 
सध्वादयो गौपायनाः ! ६ श्रगस्त्यस्य स्वभा माता ॥ देवत--१--४, ६ 
श्रसमाता राजा । ५ इनदरः । ७--११ खबन्धोजीविताहानम्‌ । १२ मरुतः ॥ 
चन्दः--१--२ गायत्री । ४५५ निचृद्‌ गायत्री । ६ पादनिचदनुष््‌। | 
७, १०, १२ निचृदनुष्टुप्‌ । ११ श्रच्यैनुष्टुप्‌ । ८, ६ निचृत्‌ पक्तिः ॥ 
दादश सक्तम्‌ ॥ 
त्रा जनन त्वेषखन्दशं मादींनानामुषस्व॒तम्‌ । 
; अर्मन्म विश्रतो नम॑ः ॥ २॥ 
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आ०- नमस्कार विनय वा जन्नको धारण करते हुए हम तेज षे 
युक्त तथा. वड़ा के वीच मे स्तुति प्राक करने वा जन को प्राप्त कर । 

श्रसमाति नितोशनं त्वेषं निययिनं रथम्‌ । 

अजस्थस्य खत्पतिम्‌ ॥ 

भा०--असाधारण मान ओौर आद्र के योग्य, शुभां का नाश 
करने वारे, दीधिघुक्त, धावा करने वाले, रथवत्‌ रक्ष्य तक अन्यो को 
पहुचाने वाले, सैन्य वा सजनो के उत्तम पार्क रथाध्यक्ष कोहम 
श्राक्च करं । 

यो जलान्महिर्षौ ¶वातितस्थौ प्वीरवान्‌ । 

उतापवीस्कान्यघा ॥ ३॥ 


. भा०- जो बडे बडे मेसो को सिह के समान खड्गवान्‌ होकर बड़ 
बड़ जनपदों को भी विजय करता है ओर जो युद्ध से विपरीत शब्द 
बोलने वाले शत्रुओं को दूर कर देता है । 

यस्यद्धाकुरूप व्रत रेवान्मराय्यचतं दवा पन्च कृष्टयः ।(४॥ 

भआ०्-जिख राक श्रासनकेकाय म गन्ने के समान मधुर 
वाणी से युक्त विवेकी पुरुष, तथा धनवान्‌ ओर शुमारक अर वृद्धि 
प्राक्च करता है, उस राट मे सूथं सदश तेजस्वी राजा के नीच पचा 
अरजाजन बद्ध को प्राक्च करते हं । 

इनदरं क्त्रासमातिषु रथप्रोष्ठेषु धारय । 

दिवा खय चश ॥ ५॥ 

भा०-हे शवरुजो के नाशकारन्‌ | तू रथों पर भागो बदन वाछे 
असाधारण बरुशारी जनों के साश्रय पर आकाक्चमे सूयं के समान 
नाना बलों ओर रेर्या को धारण कर । 

छगस्त्यस्य नद्यः सीं युना रोहिता । 


प्रणारन्यक्रमारलन विश्वात्राजन्नराचस ` ॥ ६ ॥ २४ ॥ 


॥ 
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भा०-हे राजन्‌ ! तु बृक्षों ओर पवतो को भी उखाड देने मे समं 
की अभिनन्द्‌क प्रजां के ल्थि, वेग से जाने|.वले दो अश्वं के तुल्य 
बृद्धिश्ीरः प्रजा वगो को सन्मागं पर चखा । ओर समस्त आराधना न 
करने वाले व्यापारियों को नीचे कर । राजाकेदो अश्व है, एक गृहस्थ 
बसे प्रजा जन, दुसरा समस्त वेतनबद्ध राञ्यकमंचारी । त° अ० १३॥ 
* ३॥ ) इति चतुर्विंशो वगः ॥ 


च्रं मातायं पितायं जीवातुराग॑पत्‌ । 

इदं तवं प्रसपैरं खवन्धवेदि निरिहि ॥ ७ ॥ 

भा०--यह मातावत्‌ राष्ट का बनाने वाला, यह पिता के तुल्य 
पालक, यह जीवनदाता होकर प्राक्च होता है । हे उत्तम सुभ्रबन्धकः 
राजन्‌ ! यह तेश आगे बद्ना हो, आ, निकल कर मैदान मे आ । 


यथा यगं वरत्रया नद्यन्ति घरूण॑य कम्‌ । 

एवा दाचार त मना ज{वातवे न अत्यवऽथो अरिष्टतातये ॥८॥ 
भ~ जस प्रकार धारण करने वारे दण्डके ज॒एको रस्सीषे 
बधते ईँ, उसी प्रकार हे मनुष्य ! तेरे मन खूप लगाम को आत्मा जीवन 
के ल्ि धारण करता दै, स्यु के खयि नदीं, बर्कि मङ्गल, सुख के लिये 
धारण करे । 





यथेयं परथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतींन्‌ । 
॥ ~ ९ 
। पवा दाधार ते मने जीवातवे न मत्यवेऽथों अरिष्रतातयें ॥६॥ 


भार जस प्रकार यह प्राथवी बड़ी विश्षार होकर इन महाब्रक्षो | 

को धारण करती है, इसी प्रक।र सर्वाश्रय प्रु जीवन के लियि तरे मन 

को धारण करे, तेरी मोत के लि नहीं, बल्कि कल्याण के लिये । 
यमद्रह्‌ ववस्वतःत्खवन्धामेन अआ्रभरम्‌ + 


ज(वातव न स्त्यवेऽथे। अररिष्टतातये१ ९० ॥ 
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आ०--म सब नियन्ता, विविध रेशवर्यौ के स्वामी, उत्तम बन्धुः 
प प्रु चे मन, ज्ञान, संकट्प विकट्प शक्ति को प्राक्च करता हं । बह 
जीवन के ख्िहो, खघ्युकेल्यिन हो. वह सदा, कल्याण के. चयि हो 1 

ल्य ग्वातोऽव॑वाति न्य्कपति सूयः । 

नीचीनमघ्न्या ठे न्यग्भवतु ते रपः ॥ १९ ॥ 

भा०--वायु नीचे बहती है, सुं नीचे विनीत होकर तपता है, गौः 
भी नीचे होकर पाख्क को दध देती हहे । जीव! तेरा भी दुःख ओर 
पाप नीचे ही द्धूट जावे। 

अयं मे हस्तो मर्भवानयं म्न भगवत्तरः । 

अयं म विश्वमेषज्ञोऽयं शिवाभिमशेनः ॥ १२ ॥ २५॥ ४ ॥ 

भा०--यह मेरा हाथ रेश्व्ंवान्‌ है, यह मेरा दूसरा हाथ ओर मीः 
अधिक रेश्वयंवान्‌ है । यह मेरा हाथ सव रोगों को ओषधिवत्‌ दृर करने 
वाला है । यह मेरा हाथ सुखगुक्त स्प वाला है । इति पञ्चविंशे वगंः ॥. 
इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 

£ [ ६९ | 
नामेनेदिष मानवः !, विवदेवा देवताः ॥ बन्दः--१, = १०, १५, १६ 
१८,.१६, २१ निवत्‌ तिष्ठ्‌ । २, ७, १११ १२१ २० विराट्‌ तरिषु । 
३, २६ आची स्वराय्‌ तरष्डप्‌ । ४१ १४१ १७, २२, ९ ३, (२५ पाद्‌।नचरत्‌ 
तिषटप्‌ । ५, ६, १३ त्रिष्टुप्‌ । २४, २७ आची मरक त्िष्ठम्‌ ॥ 
सपर्विश्युच सक्तम्‌ ॥ 

इदित्था रौद्र गतेवच्चा ब्रह्म क्रत्वा शच्य।मन्तराजो ॥ 
कराणा यदस्य पितरं मंहनेष्ठाः पतै्यकये अहन्ना स दोतृन्‌ ॥१९॥५ 

मा श्रमपूक वेदवाणी का जभ्यासी पुरुष, इस सत्य भौर सब , 
कष्टौ को दूर करने वे वेदज्ञान का, क भर वाणी मे, यक्त या बुद्धि 
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द्वारा, संघे के अवसर पर उपदेश करता है, तब जो इसके माता भौर 
पिता कायं कर रहे हैँ, मौर इसके जो कायं पूञ्यपद्‌ पर विराजने वाङ 
करते हे, उसमे वह, पाक करने योग्य दिनि मे सात विद्वानों को 
"पार करता या पूणं करता है । अर्थात्‌ वह पुरुप ही सातां यज्ञक्तां 
म ब्रह्मा का पद्‌ पूणं करता है । 
ख इदानाच दभ्याय वन्वञ्च्यव॑नः सदैरमिमीत वेदिम्‌ । 
-तूषैयारो गू्वचस्तमः च्ोढो न रेत॑ इतऊति सि्चत्‌ ॥ 
भा०--राजा, प्रु, विद्वान्‌ प्रजाओं को सुख देने के ल्य ओर दो 
कं नाश करने के लिय शन्रुजों को पराजित करता इजा, हिंसाकारी शसो, 
"से भूमि को अपने वश मे करता है, ओौर शीघ्रगामी रथों से उद्यतञ्चासन 
होकर, एक स्थान पर ही रक्षासाधन करके, जल के तुल्य बल, धन, तेज 
को प्रदान करता है । 
-मना न यषु हवनघु तगं विपः शच्या वनथो द्रवन्ता | 


ओ यः शयाभस्तुविनृस्सां च्रस्याश्राणीतादिशं गभस्तो ॥३॥ 

भा०-हे खी पुरूषो ! जो बहत से घनो का सामी होकर अपने 
-हाथमं शर, बाण भादि हिसाक्रारी साधनों से इस राषटरको भादेश्च दने 
के लियं उद्योग करे, उस विष पालक स्वामी की शक्ति ओर वाणी वे 
प्रित होकर जिन मरहणीय पदार्थो म मन के समान तीक्ष्ण होकर जाते 
{हो उनमें भी उसुङे भादेश् का सेवन करो । 


कृष्णा यद्‌ गाष्वरुणषु सं!ददिवो नपाताश्विना ह्वे वाम्‌ । 

वीतं म यज्ञमागतं मे अन्नःववन्वांखा नेषमस्सरैतध ॥४॥ 
भा<-ह जान का नाशन होने देने वारे खी पुरूषो! वा ज्ञानी 

“पुरुष के पुत्र के समान शिष्य श्िष्याओ ! हे नतेन्द्रिय.जनो ! जब अरुण 

चचणंकी सूय किरणो मं अन्धक्रारमयी रात्रि विराजती हो. तमी में भाप 


दोनों को इुखाता हूं । आप दोनों मेरे विद्या-दान सत्संग आदि कों प्राष्ठ 
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हो, ओर आव । मेरे अन्न को इष्ट आज्ञा ॐ समान निरन्तर सेवन करते 
इ दोह के सा को की याद्‌ भी न करे प्रेमपूेक रहो । 
प्रथिष्ठ यस्य॑ वौरकर्ममिष्एदय्ठितं च न्यो तरपोदत्‌ । 
पुनस्तदा चुहति यत्कनायः दृदितुरा ्रलभ्ृतमनर्वा ॥ ५॥ २६ ॥ 
भा०-कान्तियुक्त दूर देशम हितकारिणी एवं पुरूष की कामनाओं 
को पूणे करने वारी खी के गभ॑ विवाह के अनन्तर धारण की गद 
सन्तान को जो पुरूष सवश्रेष्ठ होकर प्रेम से धारण करता है, ओर जिसका 
इच्छायुक्त अयुषटान्‌ किया हुभा वीर कर्म, वा पुत्रोर्पादनादि कायं वां 
सन्तान आदि विस्तृत्त हो जाय, वह स॒र्वहितैषी होकर फिर भी उस भार 
को व्याग सकता है । अथात्‌ वह सन्तान का विस्तार अर्थात्‌ पुत्र के पुत्र 
का मुख देख करं गृहस्याग कर वनस्थ हो जावे । इति षड्विंशो वेः ॥ 
सध्या यत्कत्वैमभवट मीक काय शृर्राने पितरि युवत्याम्‌ । 
मनानगरते। जहतुर्वियन्त। सानौ निष्कं खुकृतस्य योनो ॥ ६॥ 
भा०-युवतीखीमं अभिलाषा करते हुए पिता के जाश्रय, उन 
दोनों के बीच ओर उन दोनों के समीप जो गृहस्थक्षमे होता है उसे वे 
विशचेव खूप से एक दूसरे को प्रा होते इए भोग्य देह निषेक कि इए 
चीयं को पुण्य के आश्रयभूत गृह से कम से.कम एक तो वश्य अपने 
पीछे उत्तराधिकारी खूप म छोड । कम से कम उनका एक सुत्र अवदय 
होना उचित है । । 
पिता यत्स्वां दितरमधिष्कन्दया रेत॑ः स्जग्म्रानो निषिञ्त्‌। 
स्वाध्यो ऽजनयन्तरह्म देवा वास्तोष्पतिं ब्रतपां निर॑तत्तन्‌ ॥ ७॥ 
 भआ०--जो पिता अपनी खी ते संगत होकर वीयं का जघान 
करता दै, वह अपनी कन्या को ही पुत्रवत्‌ प्राक्त करे । उत्तम विचार- 
शीर पुरूपं ने यदी वेद्-कहान प्रस्ट क्रिया कवे रेते समय सै 
अपनी कन्या कोया उवे गृह के स्वामी भौर सब कार्यौ के पार्क 
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उत्तराधिकारी पुत्र को प्राक्च करं । अर्थात्‌ उससे उस्पन्न नाती ही पिता के 
धन का वारिस बने। 
सई चषा न फेनमस्यदाजौ स्मदा परेदपं टश्रचेंताः। 
सरत्पदा न दक्षिणा पराघ्रङ्नतायुमे प्रश॒न्यो जगश्रे ॥८॥ 
मा०--उस कन्या से विवाहित पुरुष उस कन्या को प्राप्त करके 
संगम कार म बलग्रान्‌ पुरुष के तुल्य वीयं का निक्षेप करे सही, परन्तु 
हमसे वह दूर ही रहे । वह अव्पचित्त या श्वशुर के धनको मारनेके 
चित्त वाजा होकर कन्या को दिये धन के प्रति पैर न बद़ावे । प्रस्युत उसको 
दूरसेही व्याग दे। स्न कन्या के पिता की उन सम्पत्तियां को भी वह 
ग्रहण न करे । 
मन्तू न वहिः परजाय। उपब्दिर्चि न नश्च उप॑ सीददूधः । 
सनितेध्मं सनितोत वाजं ख धर्ता जने सहसा यवीयुत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा--आाग को जिस प्रकार कोई नञ्च पुरुष सीधे चमंमय हाशों से 
सहसा नदीं प्राक्ष कर सकता, उसी प्रकार पीड़ाकारी दुष्ट जन सन्तान को 
विवाह-विधि चे ग्रहण करने वाला होकर रात्रिकाल्मे हमे प्राक्षनदहो। 
क्योकि जो अश्रि मे समिधा को रखे, जो टेश्चयं या बर वीये प्रदान करे, 
वह सेना द्वारा युद्धकुशर पुरुष ही अपने बरु ते भूमिवत्‌ प्रजा का धारक 
पोषक होता है भौर जाना जाता है । 
मन्तू कनायाः सख्यं नवग्वा ऋतं वद॑न्त ऋ तक्तिमग्मन्‌ । 
दविबहैखो य उप गोपमाशुरदक्ञिणासो अच्युता दुत्त ॥१०।२७॥ 
भा<-जो विद्धान्‌ होकर कन्या का सख्य प्रा करते, सत्य वचन 
बोरते ओर क्ऋरतुकारु म भोग करते हवे पर्नं वंश के रक्षक पुत्रको 
प्राक्च करते हँ जौर अच्युत, अमोघ फल प्राक्च करते है । इति स्षविश्ो वः ॥ 
मन्त कनायाः सख्यं नवीयो राधो न रेत॑ ऋतमित्त॑रणयन्‌ । 
दयुचि यत्ते रेक्ण स्राय॑जन्त सवायाः पय॑ उस्ियायाः॥ १९१॥ 
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मा०~कन्या के नवीन सख्य, धनवत्‌ ब्रह्मचयं पालन द्वारा वीयं, 
ओर गुर-छ्ुश्रषा से सत्यज्ञान को जो प्राक्च करते है, वेदी गायके दृधके 
समान शुद्ध सन्तति का भी खाभ करते ह । 
पश्वा यत्पश्चा वियुता बुधन्तेतिं व्रवीति वक्तरी रराणः । 
वसोवैसु्वा कोरवोऽनेह। विश्वै विवेष्टि द्रविंशसुण चु ॥ १२॥ 
भा०-जब विषय माही इन्दियगण से रहित भाध्यात्मिक तत्त्वो को 
जुध रोग जानते है, तव॒ उत्तम प्रवचन करने वाङे गुरु के अधीन ज्ञान 
धन का स्वामी होकर ज्ञान ओर बल मे सुखी रहता हआ विद्वान्‌ इस 
अकार कहता है करि हे स्तुतिकत्ती छोगो ! निष्पाप मनुष्य ही समस्त अन्न 
ओर समस्त धन वा वीर्यं को धारण करता है । 
तदिन्न्वस्य परिषद्वानो अग्मन्पुरू सद॑न्तो नापदं विभित्सन्‌ । 
वि श्ष्णस्य सङग्रथितमनर्वा विदत्परप्रज्ञातस्य गुहा यत्‌ ॥१३॥ 
भा०-जव इन्दियों मे नानारूप होकर प्रकट हए बलवान्‌ प्राण के, 
चुद्धि मे एकत्र हुए बर को आत्मा जानता या प्राक्च करता है। जो इस 
ग्राण क चासं ओर वत्त॑मान सेवको के तुल्य प्राणगण नानः इन्द्रियस्थानों 
मे बैठते हुए आत्मा के विराजने के स्थान खूप देह को भेदते है, इन्द्रियों 
के च्दंको बनाते, वे इसके उस परम बल को प्राक्त करते है । 
ओर बह आत्मा इन्द्िसखूपी अश्वो ले प्रथक्‌ है । 
अरग! ह नामोत यस्यं देवाः स्वये चिषधस्थे निषटुः । 
ञं नामोत जातवेदाः शरुधी नो होतछतस्तर होताश्क्‌ ॥१४॥ 
आ०--जो दिभ्य पदाथ तीन रोको सं विमान ई वे जिसके आश्रय 
चर रहते ह वह सूयं के समान तेजोमय जर सवे-सुखस्वरूप, सब पापां 
को भूनने वाला, ओर सव कर्मा का परिपा करने वात्मा “भगं' देते नाम 
चाला हे । बह निश्चय करे लश्च नाम वाखा भस्येक देह मे विद्यमान है, 
ओर उष्पन्न प्र्येक पदाथ को जानने वाखा, उसमे विद्यमान, सब धनो 
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जर ज्ञानं का आश्रय है । हे ज्ञान ॐ ग्रहण करने वाले विद्वन्‌ ! त्‌ द्रो 

बुद्धि न करके हमारे सत्यक्ञान का श्रवण कर ओर हसै करा। 

उत त्या ञे रोद्राव्चिमल्ता नासत्याविन्द्र मूतये यजय । 

मनुष्वदरक्तव॑िषे ररणा मन्दु हितप्रयसा विच्छ यज्यू ॥६१५।२८॥ 
मा०--मौर वे दोनों को, दुःखो अक्ञानों को दूर करने वाटे, कानि 

वाले, कमी असस्य आचरण न करने वारे, खी पुरूष, वा माता पितासुङ्े 

उपदेश करने ओर ऊपर उठाने ओर ज्ञान धनादि देने, सलंग करने 

दिये प्राक्च हों । वे मननश्चीर तथा ऊुश्षादि काट कर यज्ञ क लिये तैयार 

इए पुरुष के समान नाना सुख देते हुए, अति हर्षवान्‌ होकर, प्रजां के 

सुखाथं उत्तम ज्ञान, अन्न देने वारे वा यत्न करने वारे, दान, सत्संग, 

पूजादि के योग्य हों । इत्यष्टाविशो वगः ॥ 

अयं स्तुतो राजा बन्दि वेधा अपश्च विग्रस्तरलि खकसतेतः । 

स कत्तीव॑न्तं रेजयत्सो चसन नेमि न चक्रमवेतो सुद्र ॥ १६॥ 
भा यह अत्मा, प्रषंसित राजा के तुल्य सब कार्यौ का कसे 

वारा, जानवान्‌ , स्तुति के योग्य है । वह जगत्‌ से पार उतरने के लिपि 

स्वयं सेतु रूप है । बह प्राणं ओर नाद्गित जर्छो, रथिरो को राजा 

श्यापता है । वह कोलो सै विचरने वारे प्राणगण को ` चलाता है, ओः 

वही जाठराग्नि को भी भति वेग से चलने वारे नमनक्नील चक्र की 

अश्वो के तुल्य चराता है । ; 

ख द्विवन्धुैतरणो यघ्ठ। सवं धेल॒सस्वं दुहध्यै । 

सं यन्मजावरूण वज्ज उक्थेज्यषठेभिरयैमणं वरूथेः ॥ १७॥ ' 
भा०- वह आाद्मा, माता पिता दो बन्धुभों वाला, इस रोकं 

विश्ञेष खूप से तर जाने वाला, जान का दाता, कभी न उत्पन्न होने वा 

अआनन्द्रस को देने वाी वेदवाणी को दोहन करने के लिये स्नेदवाचः भौ 
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वरण करने योग् श्रे जनो को ओर न्यायकारी नियन्ता प्रसु को, शरेष्ठः 


रेष उत्तम उत्तम वचनों द्वारा अच्छी प्रकार स्तुति करता है । 

॥ [व्व ~ =| (~ [+ (~ 
तद्बन्धुः सूरिर्दिवि ते धिचन्धा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेनन्‌ । 
सानो नाभिः परमा स्यवां घाहं तत्पश्चा कतिथश्चिदास ॥१८॥ 


भा<-प्रसु को चाहने वाखा पुरूष अच्छी प्रकार कहता है, किह | 


जात्मन्‌ ! तेरा वह परम बन्धु प्रु ही आकाश्च मेँ स्थित सूयंवत्‌ सबका 
सञ्चाखन करने हारा है । वदी तुक्षे कमं भौर बुद्धि का देनेहारा है । ओर 
वह हृदय के बीच म अति समीप विराजता है। वह प्रथु दहीप्रेममें 


बांघने वाली हमारी मातृवत्‌ है, ओर निश्चय से उसका ही मँ उपासक. 


| सैं फिर उसके कितने उपासको मे एक / 


१०५८ 


=| 1(~._ = | [०3 => 


इयं म नाभिरिह म सधस्थमिमे मे देवा अयमस्मि सः । 


देजा शह प्रथमजा ऋतस्येदं धेजरद्ढलायमान। ॥ १९ ॥ 
भाग यह श्रु माता इस खोक मँ न्ष बाधने वारी है । इसमें 

ही मेरा अन्य जीवों के साथ रहने का स्थान है। ये कामनावान्‌ जीव 

मेरे सहयोगी है । यदह मँ ही सव हँ । मेँ प्रसु तथा प्रकृति दोनों से उत्पन्न 


हः ह जेते पुत्र माता ओर पिता दोनों से उत्पन्न होता है । भ्यक्तरूप ` 
म आती हई प्रकृति, सूती गौ के समान, प्रु द्वारा व्यक्त होकर सत्‌ 


कारण के विकारखूप इस जगत्‌ को प्रदान ओौर पूणं करती है । 
त्रधौसु न्द्रो श्ररति्विभावाव स्यति द्विववेनिवनषाट्‌ ¦ 
९ (~ > =| (| 
ऊर्व यच्छरूणिनं शिश्दन्मक्ञू स्थिर शब्रध सूत साता ॥२०॥२६॥ 
आ०--ओर इन नाडयो मे हषं लाभ करने वारा, देह से देहान्तर 
ञं जाने वालः दोनों प्राण अपाने चेशा करने' वारा आत्मा अवसान 


को प्राच करता है । वह भक्ति के योग्य देह मे स्थित है । जिसके उपदि्थित्‌ ˆ 


नाना प्राणगण कषिरोभाग मे होते दै, जौर जो बारक के समान सुखदायी 


~ ~ ~ 
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ह । उस स्थिर सुखो के वद्धक को माता क्षे उत्पन्न करती है । एकोन- 
्रिश्लो वगः ॥ | 
| | सरघा गाव उपमाति कनाया त्रु एवान्तस्य॒ कस्य 1चत्परयुः ॥ 
| परयित्वे संद्रविणो नस्त्वं याकाश्वव्नस्य वात्रच दूलरतान ॥२१॥ 
1 --किसी महान्‌ आत्मा की ही वाणियां स्तुति योग्य प्रु के 
अति जाती हे । हे उत्तम देश्वयं-मूति के स्वामिन्‌ प्रभो ! तू हमारी प्राथना 
| -्रवण कर) तू हमेदे। त्‌ इन्दियाश्वों को जीतने वारे जतन्दरय कय 
ही उत्तम सत्य वाणियों घे बृद्धि को प्राप होता ईं । 
न्घ त्वमिन्द्र विद्धयःस्मान्घहो राये जपते वज्वाहुः । 
रक्ता च्‌ नो सघोनः पाहि सूरोननहदसस्ते हरवा आमा ॥२२॥ 
भा०--हे रेश्चयंवन्‌ प्रमो ! तदम जान । हे राजाके तस्य सव 
-जीवों के स्वामिन्‌ ! वीययुक्त बाहु वारा होकर बडे भारी पुश्चय कं ख्व 
हमारी रक्षा कर । हम टेश्वयंवानों की रक्षाकर। हम तेरे जभौ 
चासन म पाप आदि से रहित होकर रहं । 


अघ यद्र॑जाना गविष्ठौ सरत्सरण्युः कारवे जरणएयुः । 
विघ्रः प्रेष; स दयषां वभूव परा च वक्लदुत पधेदेनान्‌ ॥ २३॥ 
भा०-हे विद्या जौर शक्ति से प्रकाशवान्‌ जनो ! जो परित्राजकवत्‌ 
-अन्यों के उपकाराथं ज्ञानवाणयों के देने के च्थ्यि विचरता है, वह उप- 
दष्टा बुद्धिमान्‌ घुरुष ही जगत्‌कत्त को अतिप्रिय होता दै । ओर वह दी 


इन सबका अतिप्रिय होकर दूर दूर देश तक उपदेश करता ओर उनको 
पार करता ओर पारतः है । 





। ~| =. -4 र ५९.। > 
अघा न्वस्य जन्यस्य प॒ष्रो चथा रेभन्त ईमहे तद जु । 
॥ भ, श | ~ ह 
खररयुर॑स्य स॒नुरश्वो विप्रश्चाखि श्रवसश्च सातो ॥ २४ ॥ 
€ 4 9 ९3 
| भा०--भौर इस स्वेविजयी प्रसु के पोषण को प्राक्च करने के लिय, 
| उसका गुणगान करते इए हम, जनायास ही याचना करते भोर अभि 
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र्षित पदाथं प्राक्च करते है । वहत्‌ हे प्रथु! सर्वत्र म्यापक इस रोकः 
का सन्रालक, इस जगत्‌ का वाहक, जौर क्तान-रेश्वयादि विभाग करने 
म बदा ऊक है। 
युवोयदि सख्यायास्मे शघौय स्तोमं जुजुषे नम॑खान्‌ । 
विष्व यस्मिन्ना गिरः समीचीः पूर्वीव गुर्द तये ।२५॥ 
भा०--दे सूयचन्दरवत्‌ उत्तम तेजस्वी पुरुषो ! जिसमे उत्तम उत्तम, 
वाणियां यथाथ खूप से प्राक्च होती, वह प्रु यदि तुम्हारे मित्रभाव, 
को बद्ाने ओर हमारी बलबद्धि के लिगे नमस्कारयुक्त वचन वाला होकर 
स्तुति समूह का सेवन करता है । वह सवत्र मागं ॐ तुल्य उदेदय की 
ओर ठे जाने वारा, सनातन उत्तम वाणी को प्राक्च करने के व्यि हर्मेः 
बुद्धि प्रदान करे । 
ख गणानां अद्धिदववानिति सकन्धुनेमसा सक्तः 
वधदक्थधवेचा भरा हि नूनं व्यध्व।त पयस उाखयायाः ॥ २६ ॥ 
भ।[-- वह आच पुरूषो ते वेद के मन्त्रों द्वारा स्तुति किया जाता 
ह कि वह देवों का स्वामी है । उत्तम कथित मन्त्रो द्वारा सौर विनय 
वचनों द्वारा कहा जाता दै कित्‌ बड़ा उत्तम बन्धु है। निश्वयसेगौ के. 
तुद्य ज्ञान दुग्ध का स्रवण करने वाला वेदवाणी का ज्ञान खूप दुग्धः 
विवि प्रकार से, नाना मार्गौ की ओर जत्ताहै। 
तडयुरे महो यजत्रा श्रत देवास ऊतये खजषाः। 
ये वार्ञ ्रनयता वियन्ता ये स्था निखन।रा अमुखः ॥२७।२०॥१॥ 
भ०-हे यज्ञशीरु विद्वान्‌ जनो ! जो उत्तम ज्ञान के सेवी प्रजा 
के प्रेमी होकर ज्ञान रेश्व्यादि श्रा कराते हो, ओर जो निश्चय करने 
शल, स्वच्छ मति हो, वे भाप रोग हमे सुखकारी भोर महान्‌ होवो ॥ 


इति तिश्षो वगः ॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः । 


--- 





ख. ४ 
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द्वितीयोऽध्यायः । 


^ 


[ ६२ ] 

[^ १ > + ॥-3  , भ [= ५ ^ 
ज।मानेदिष्ठो मानव ऋषिः ॥ दैवता-१-६ विश्वदवाश्राङ्गिरसो वा । ७ वविशवदेवाः। 
८--११ सावशेश्नस्तुतिः ॥ दम्दः--१, २ विराड्‌ जगती । ३ पादनिचृ- 
च्जगती । ४. निचृञ्जगती । ५ अनुष्टुप्‌ । =, & निचृदरनुष्डप्‌ । ६ ब्रहती । ७ 

विराट्‌ पक्तिः । १० गायत्री । ११ भुरिक्‌ तिष्डप्‌ ॥ 








ये य्न दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यभसरतत्वमानश 1 

तेभ्यो भद्रमङ्धिरसो वो अस्त प्रति गञ्णीत मानवं खमेधसः ॥१॥ 
भा०-जो यक्ञसे ओर दक्षिणा से विख्यात होकर परमेश्वर फे 

मित्रभाव, ओर अश्तत्व को प्राक्च करर्ेते दहै, हे कानवान्‌ तेजस््री 

पुरूषो ! उनके य्यि आप रोगो का सवसुखकारी कल्याण हो । हे उत्तम 

ज्ञान जर बुद्धिः वाङे जनो ! आप छोग मनुष्यो को स्वीकार करो, उन 

पर अनुग्रह करो । 

य उदाजन्पितरो गामय वस्वतनाभिन्दन्परिवत्खरे बलम्‌ । 

दाघांयुत्वमाङ्गरसा वा अस्तु प्राति गभ्णीत मानवं खमयसः ॥२॥ 


भा०-जो ब्रह्मचय ब्रत का पारुन करने बाले जन, वाङ्मय धन 


। को उत्तम रीति से प्रा करते है, जर चारों ओर बसने वारे श्षिष्योंते ¦ 
आद्रत भाचाय के अधीन रह कर ज्ञानमय तेज से आस्मा को घेरने वा 


अन्धः | + क १५ ५. 
न्धकार को छिन्न भिन्न करते हे, हे ज्ञानवान्‌ तेजस्वी जनो ! उन आप 


स्टोगो का दीध आयु हो । हे उत्तम बुद्धिमान्‌ जनो ! आप रोग मनुष्यों 
को अपनी शरणमखो। ` 


य ऋतेन स॒येमारोहयन्‌ दिव्यप्रथयन्परथिवीं मातरं वि। 
सख॒श्रजास्त्वभङ्गिरसो वो श्रस्त भति गृञ्णीत मानवं खमेघसः ॥२॥ 


> 4 
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भा०-जो आव्मबर ते सूयं नाम दक्षिणप्राण कोमूर्धा भागे 
चदा छेते ह, ओर गुदागत अपान को देह मँ विशेष रूप से ञ्याक्त कर 
रेते है, वे उत्तम प्रजा के पिता ओर उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर मननश्रील 
विद्वानों के ज्ञान-तत्व को अहण करते हे । 
अयं नाभां वदति चट्गु वो गृहे दे व॑पुत्रा ऋषथस्तच्र॑णोतन । 
सुब्रह्मणयमङ्गिरसो वो रस्त प्रति गृणीत मानवं सुमेघसः ॥४॥ 

"भा०-हे विद्धान्‌ जनीं के पुत्रो ओर शिष्यो ! हे मन्त्रार्थं ज्ञान के 

द्रष्टा जनो ! यह गुर भाप रोगों के गृहम वा आश्रय मे, केन्द्र मे बांधने 
चाले गुरपद्‌ पर स्थिर दोकर, आप लोगों को उत्तम: उपदेश्च करता है । 
आप उसको वण करो । हे विद्वान्‌ जनो ! आप रोगों को उत्तम वेदज्ञान 
ओर उत्तम ब्रह्मवचंस्‌ प्राक्च दो, आप उत्तम मेधा वारे होकर मनुष्यों 
को अपनी शरणमे रो । 
विरपास इद्‌ ऋषयस्त इद्‌ ग॑स्भीरैपसः। 
ते अ्रह्खिरसः सृनवस्ते उशचेः परि जज्ञिरे ॥ ५॥ १॥ 

आग मन्त्रार्थं को देखने वारे तच्वदशीं जन विविध ख्पोंवा 
चि वाठे होते है । वे गम्भीरता पूवक कमं करने वाले होते हँ वे अति 
तेजस्वी ओर ज्ञानमय प्रमु के पुत्रों के तुस्य उसके शासन मँ रहने वाले 
डोते है । वे अभ्चिमय प्रस से उसन्न होते ह । इति प्रथमो वगः ॥ 

ये अचेः परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि । 

नवग्वो नु दशग्वो अ्र्गिरस्तमः सचां देवेषु महते ॥ ६ ॥ 

 आ०--जो अभवत्‌ तेजसी पुरुष के चारों भोर सूयं के चारो ओर. 

किरणों के समान विविध खूप ओर कान्ति से युक्त होकर प्रकट होते है, 
उन विद्याभिलाषी जनों के बीच मे, नव या दश्च अमुख्य प्राणों मे मध्यक्ष 
सुख्यप्राण के तुल्य या नव या दश विद्याओं मं गतिमान्‌, अति तेजस्वी 
विद्वान्‌ सबके साथ विराज कर छान वितरण करता है । 
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भी आदरणीय भौर स्तुत्य है । जप लोगों मसे जो भ्रदीन भावना 
उत्पन्न हुए है, जो उत्तम आघ जनों भौर प्रां दारा उनके उपर नेता- 
खूप घे प्रकट हुए है, जो प्रथिवी के उपर प्रसिद्ध हुए है, वे मेरे आह्वान, 
सुकार, अभ्यर्थना ओौर वचन का श्रवण करं । 
येभ्यो माता मघुंसतिन्व॑ते पयः पीयूषं दोरदिंतिरद्वि वहाः ।. 
उक्थश्मान्वृषभरान्ःस्वप्न॑खस्त त्रादिरत्या अनुं मदा स्वस्तये ॥३॥ 
भआ०- जिनके सख्यि जगत्‌ को उत्पन्न करने वारी भूमि मधुर गुण- 
युक्त दृध क समान, उत्तम अक्नयुक्त जल को देती है। तेजोयुक्तं ओर 
कभी नाशन होने वाले प्रमु के तुर्य मेघो के आच्छादनों से युक्त सूयं के 
तुस्य आचायं नवजीवन-दायक ज्ञान प्रदान करता है, उन अतिस्तुत्य 
बलशाली, उपदिष्ट वेदक्ञान से बरी, उत्तम बलयुक्त, उत्तम रूपवान्‌, 
सूयंसदश तेजख्वियो की सुख-कर्याण के चि प्रार्थना कर + 
चरचकत्ो अनिमिषन्तो हणं वृहदेवासो| ग्रमृतत्वमांनञ्यः । 
ज्योतीरथा अर्हिमाया अरनांगसो दिवो वर्मसु वसते स्वस्तय ॥४॥ 
भा मनुष्यो को ज्ञान का दश्शेन कराने वारे, उनके नेत्र के तुद्य, 
एवं उनको देखने वारे, सदा अप्रमादी, सावधान, तेजस्वी विद्वान्‌ पुरूष, 
योग्य पूजा उपासना द्वारा उस महान्‌ मोक्ष को प्राक्च करतेदे। वे 
ज्योतिमेय बर वा,रस को प्राक्च होकर अप्रतिहत बुद्धि, मेघवत्‌. परोप- 
कारक द्धि से युक्त जर निष्पाप होकर, तेजोमय ग्रसु के परम स्थान 
को सुख कल्याणाय प्रा होते, उसी मँ रहते ह । 
सघ्ाजा य सुवृ यज्ञमाययुरपरि हुता दधिरे डिवि त्यम्‌ । 
ता श्रा त्तवासख नमखा खुवक्ताभसहा श्राद्ित्या अदिति. स्वस्तये ५।य 
1>--जो अच्छी श्रकार दीियुक्त, उत्तम रीति चे स्वयं बद्ने भर 


.भन्यां को बदाने बाले, जङटिराचारी, माद्रणीय पद्‌ वा सत्संग योभ्य 
मान को प्रा्षहोते ईं, ओर जो सूथंवत्‌ तेजस्वी मूधन्य राजासभणए 
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आदिमे रेश्वयं को धारण करते ह, उनको नमस्कार ओर उत्तम वचनों 
वारा परिचय कर । जौर उन आदिव्यसम तेजस्वी पुरूषो की ओर 
अखण्ड व्रतधारी पुरूष वा प्रु की कल्याण के लि परिचया, सेवा कियां 
कर । इति तृतीयो वगेः ॥ क 
को वः स्तोम राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यति नं 1 
कों वे।ऽध्वर तुविजाता त्र करथो नः पर्षदत्यंह॑ः स्वस्तये ॥६॥ 
आ०-हे समस्त विद्धान्‌ जनो ! जप लोगों के उपदेष्टव्य वेदक्ान 
का कौन उपदेशा करता है जिसकी कि गाप लोग प्रेम से सेवा ओर उपा- 
सना करते हो । हे मननश्ीरु पुरूषो ! दहे बहुत संख्या मं विद्यमान ~. 
जनो ! आप जितने भी हो आप रोगों के यज्ञ को कोन सुभूषित करता 
हे१जो इस परम सुखप्राति ओर कल्याण के स्यि हमे दुःखसागरसे 
पार करदे। 
उत्तर = ( कः ) जगत्‌ का कन्त पजापति 
येभ्यो होत प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निरमन॑सा खल होभिः । 
त ्रदित्या ज्रभ॑यं शम यच्छत खुगा न॑ः कते सुपथा स्वस्तय ॥७॥ 
भा०--अभि को प्रज्वलति करखेने वारा, अ्ि-परिचारक बह्म 
चारी वा जाहिताश्चि गृहपति, मन ते ओर सातो क्ानम्रहण करने वारी 
इन्द्रियो वा क्षिरोगत प्राणगर्णो के चिदा द्वारा जिनके पास से अनादि 
सिद्ध, श्रेष्ठ वेदवाणी का जाद्र पूवक ग्रहण करता हे, हे विद्वान्‌ पुरूषो ! 
वे सूयंवत्‌ तेजस्वी आप रोग हमे सुख-शरण प्रदान करो, ओर कस्याण 
सुख के लियि हमारे लिये छम मार्गो का उपदेश्ल करोवा हमारे मार्गो 
को सुगम करो । । । 
य ईशिरे भुव॑नस्य प्रचैतखो विश्व॑स्य स्थातुजगेतश्च. मन्तवः । 
ते न॑ः कृतादङ्छतादेनखस्पयैया दैवासः पिपृता स्वस्तये ॥ ८ ॥ 
भा०--जो उट ्ञान भौर हदय वाले, ओर मननशील पुरूष 
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स्थावर ओर जगम समस्त संसार के शासक होते है, बे आप लोग ` क्ि 

जौरनक्िहुए पाप से, हे क्ञान, शक्ति भादि क देने बौर परकाश्च 

करने वाले जनो ! सुल-कल्याण के स्यि आज हर सन प्रकार से बचा- 

कर परिपारन करो । व 

भरेष्विन्द्र सुहव हवामहे ऽहोमुचै सुरृतं दैव्यं जयम्‌ 

अश्रि भिरं वरर खाते मगं यावांपृथिवी सरुत॑ः स्वस्तये ॥९॥ 
भा०-- यज्ञो, संम्ामों, तथा प्रजा के भरण-पोपण के कार्यौ प्रन 

के योगक्षेम ओर कल्याण के यि, उत्तम नाम वारे, उत्तम पदार्भौको 


० 


` ख्ने देने वारे, पापों से ददाने वारे, देव पद्‌, के योग्य जन को, ओर 
भग्रणी, स्नेही, रक्षक, सर्वश्रेष्ठ, ओर दश्वयंवान्‌ , ओर सूरथ॑भूमिवत्‌ 
सवाधार खी-पुरूपो, भौर वायुवत्‌ बलवान्‌ ज्यापारी एवं करपक प्रजाजनों 
को हम भाद्रपूवंक बुलाते हे । अथवा, इनदर, जन, अश्च, मित्र, वरण, 
"धावा प्रथिवी ये सव नाम प्रु केह - 
सुत्रामाणं पृथिवीं चयाभनेहसं खशमौरमदिंति खश्रसीतिम्‌ । 
दैवीं नावं स्वरिचामनागसमखवन्तीमा रंहेमा स्वस्तये ॥१०॥५॥ 
भा०--उत्तम रीति से रक्षा करने वाली, भूमि के समान स्वाश्रय, 


ा०-े समस्त सत्कार योग्य, एवं दानशील रुषो ! भाप लोगं 
रकष ॐ ले अध्क्षवत्‌ होकर शासन करो ।: इम्‌ भाती इई विपत्ति 
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से, चारो ओर से नाश्च करने वारी कुटिल चारुखे हमारी रक्षा करो । 
डे विद्वान्‌ तेजस्वी पुरूषो ! श्रवण करते इश्‌ आप लोगो को हम सत्य 
आह्वान या वाणी द्वारा कल्याण जौर रक्षां बुराते है । 
त्रपारम।वामप विश्वरामनाहतिमपार॑तिं दु्विदतरामघायतः । 
अरे देवा देषा अस्मदय॑योतनोरु साः शमे यच्छता स्वस्तये ॥१२॥ 
मा०्--भाप रोग हमे रोग जौर रोगवत्‌ पीड्क शत्रु कोदूर 
करो । सब प्रकार की जदानश्शीरुता को दूर करो, ओर हम पर अस्या- 
चार, पाप आदि करना चाहने वाले कीन देने ओर दुःख पटंचाने की 
चालकोमी दूर करो, ओौर जगत्‌ के कट्प्राण के लिय इमे बहुत बहत 
सुख प्रदान करो । 
रिः ल मता विश्व एधते प्र प्रजाभिजांयते धमरणस्पार । 
यमांदित्याखो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तय ॥१२॥ 
भा०._ हे मादित्य, सूयं क किरणों के तुल्य प्रजा के हिताय अन्न, 
जल. कर आदि रेने हारो, ऋतुभों के सुच प्रजा को जल, मन्न, प्रकाश 
ज्ञान जादि का वितरण करने , वारे ववद्वान्‌ तेजस्वी, व्यापारी आदि 
पुरूषो ! आप रोग जिसको कट्याणाथं उत्तम नात्तिया से समस्त दुःखों 
ओर दराचरणों वा दुमा्गौ से पार पहुंचा देते हो, वह मनुष्य विविध 
कोको, स्थानों को.जाने मे समथ, अनिष्टो से रहित होकर खृव्र चाद को 
शराश्च होता है, ओर प्रजां समेत धमाचरण से उ्ृ्ट हो जाता है। 
यं देवासो ऽव॑थ वाजसातौ यं शुरखाता मरुतां हितं धन । 


प्रातयांवाण रथामन्द्र सानसिमारष्यन्तमा श्हसा स्वस्तये ॥१४॥ 
भा०--दे"विद्रान्‌ जनो ! हे वायुवद्‌ बर्वान्‌ चीर-जनो ! भष 
लोग ज्ञान, रेश्वयं, वर आदि रूम के संग्राम जादि अवसरों पर जिसकी 
रण स जःते ह्यो, भौर वीरुरूषों के करने योग्य संग्राम म हितकर धन 
को प्राप्त करने के छथि जिसकी शरण सँ जाते हो, हे देश्वयवन्‌ ! उस रथ 
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के तुच्य. उदं य तक पहं चाने वारे, उत्तम रीति से सेवन करने योग्य, 

१ 
किसी को पीडान देने वाले शासक वा प्रययु के. हम अपने कटयाणाथं 
अपना जाश्रय कर । 


स्रस्त न॑ः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्य,प्छु वृजने खर्वति । 

स्वस्ति न॑ः पुत्रकृथेष योनिषु स्वस्ति राये म॑रुतो दधातन ॥१५॥ 
भा०-हे इष्टि छाने वाठे वायुगणें क तुल्य अन्न जलादि के प्राष् 

करामे वाले वैश्य एवं वीर ॒विद्रान्‌, बर्वान्‌ जनो ! मार्गौ के योग्य 

देशो म हमे सुख प्रदान करो । जल से रहित देशों मे हमे कल्याण 

प्रदान करो । जरो पर, सुद्र, नदी आदि मे, सुख आदि से युक्त मागं 

वा, सैन्यादि बर मे हमे सुख, कल्याण प्रदान करो । पुत्र उत्पन्न करने 


वा गृहणी जनों मे ओर रेश्वयं को प्रास करने के छियि हरमे सुख 
भ्रदान करो। 


+ ~ | 


स्वस्तिरिद्ध प्रपथे श्रेष्ठा रेक्रौस्वत्यभि या वाममेति । 
सानोञअमासो त्र्यो नि पातु स्वावेशा भ॑वतु देवगोपा ॥९६॥ 
भा० --उत्तम मागं म चरने वारे का कल्याण हो । सवश्रेष्ठ, उत्तम 
द्यं ओर वीयंवाली, जो सेवनीय पुरुष को प्रा होती है ेसी सह- 
चारिणी गृहणी हो । भौर वही जानन्द सुखादि से रहित निर्जन स्थान 
मे भी हमारी रक्षा करे । वह सुखप्रद उत्तम आवेश जर्थात्‌ निवास गृह 
घे युक्त होकर उत्तम पुरुषां ओर उत्तम प्रिय पति से सुरक्षित हो । 
एवा प्लतेः सूनुर॑वीकृषद्रो विश्य आदित्या अदिते मनीषी । 
$शानासो नरो अभ॑स्थेनास्तावि जनों दिव्यो गयेन ॥१७॥१५॥ 
भा०--हे तेजस्वी जनो ! हे भूमि के रक्षको ! इस प्रकार सुखो; 
घनो से पूणं करने वाङ राट का शासक, बुद्धिमान्‌ पुरुष आप रोगो को 
वद्र । हे मात्‌ पितृव्‌ पूर्य, सूयंवत्‌ ` तेजस्विन्‌ ! भस7वारण उत्तम 
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उपदेष्टा पुरूष द्वारा टेश्वयं वा॒श्ासनाधिकार करने वारे नेताजन भरः 
अन्य श्रेष्ठ जन भी उपदरश्च माश्च करे । इति पञ्चमो वगः ॥ । 
[ & ] 
गयःप्लातः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, ४,५, 8; १०) १३० १५ 
निचृञ्नगती । २, ३, ७, ८, ११ विराड जगती । ६, १४ जगती । १२. 
्रषटुप्‌ । १६ निचत्‌ त्रिष्ुप्‌ । १७ पादनिचत तरिषटष्‌ ॥ सप्तदशचं सुक्तम्‌ । 
कुथा देवाना कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम॑ -रवतां म॑नामहे । 
को मट्ाति कतमो नो मयस्करत्कतम ऊती अभ्या व॑वर्तति ॥१॥ 
भा०--इस संसारमागं म हमारी स्त॒ति प्राथनादि सुनने वालों एवं 
ज्ञानादि देने वालं मे से किस स्वशेष काओौर किस प्रकार सुख से 
मनन करने योग्य नाम का मनन कर १ हमे कौनः सुखी करता ह, हमारा 
कौनसा देव सुखसम्पादन एवं कल्याण करता है । ओर कोन सवभ्रेष्ट 
होकर हमारे प्रति पुनः पुनः जाता जर इमे पुनः पुनः पैदा करता है । 
क्रतूयन्ति करतवो हुत्छु धीतयो वेनन्ति वेनाः प्रतयन्त्या दिशः । 
न म॑डिता वियते च्न्य पभ्यो देवेषु मरे गधि कामा अयंसत ॥२॥) 
भ०--हृदयों मे विद्यमान, संकटप उत्तम कमं ओर ज्ञान का 
सम्पादन करना चाहा करते हं । मौर कामनावाच्‌ जन नाना कामनाणएं 
करते ह, वे नाना दिक्ञाओों स जाते दै । इन उक्त कमं करने की इच्छा 
` करने वालो के लिये ओर दूसरा कोद दयाल भी नहीं है । आंख आदि 
इन्दो ' ख्य आदि आहय विषयो, विद्वानों ओर दिष्य पदार्थो सूये, 
वि्दादि के निमित्त ही मेरो अभिलाषार्‌ं बद्ध हो जाती ई। 
त वा शसं पूषरामगोहयसनि देवेदधसभ्यचैसे गिरा।: 
सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि जितं वाैसुषससङघुमभ्विना ॥२॥ 
भा०-दे विद्वान्‌ पुरुष ! वृ. वाणी, से मनुष्यो: दवारा स्तुति करने 
योग्य, न छि ष्‌, सवंपोषक भौर विद्वानों से भरकाशित, अभि के तुल्य 


ष्टो कामान करने वाला, 


जनो जपने सामथ्यं षे यज्ञ मे सहल कादानकर 





~-~-~-----~~--- 


६० ऋर्बेदभाष्ये श्रष्टमोऽष्टकः [ऋअ०२।व ०७] 
छ ध ॥ 
अकाशस्वरूप परमेश्वर का वाणीं ते साक्षात्‌ वर्णन कूर ओर इस्षी प्रकार 
-सूयं के समान प्रकाश्च वारे भौर चन्द्र के समान सवाह्ाद्क की, नौर 
` जाकाश्च मँ सवको ग्यवरिथितत ओर नियम मे बांधने वारे, तीनां स्थानं 


, म ग्याघ्च वायुवत्‌ जीवन प्रद्‌ की, मौर प्रातःकाल ओर रात्रिकार तथा 


दिन रात्रिवत्‌ वतमान गृहस्थ युग की भी वाणी से स्तुति कर । 
` ऊथा कविस्तु कीरवान्कयः गिरा वृहस्पति्वाचधते खब््घिभिः । 
अज पएकपात्स॒हवैसिच्छेवःभिरहिः शृणोतु वुध्न्योहवीमनि ॥ ४॥ 
भा०-- नाना ज्ञानो वाला विद्वान्‌ किंस प्रकार की बाणी ते बृदि 
को प्राक्त करता है । नोर महान्‌ विश्व का पालक किस वाणी से बढता 
`हे । उक्तम रीति से अक्तान को दूर करने वारी वाणि्योँ से जगत्‌ को 
` चलाने वाला अद्वितीय अजन्मा उत्तम क्षानपरद्‌ ऋचायुक्त मन्त्रो से बृद्धि 
`को भ्रा दै, उसका गुणानुवाद्‌ होता है । वह मेष के तुल्य, तथा अन्त. 
: रिक्षवत्‌ सवोँपरि विराजमान, एवं बोध प्राक्च कराने वाला, आह्वान करने 
"पर यज्ञादि भें हमारे वचन श्रवण करं 4 प 
दक्तस्य॒ वादिते जन्म॑नि व॒ते राजाना सित्रावर्णा विवाससि । 
अतूर्तपन्थाः पुरुूरथे ग्रयेमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु ॥५॥६॥ 
भा०-हेकभीनाश्च न 3 


होने वारे जीवास्मन्‌ ! जन्म होने पर, 
शक्ति प्राति के तमत्‌ प्राण 


ओर अपान दोनों को प्रकट करता हे । ( 
अविच्छिन्न मार्ग से जाता इभा, नाना 


इन्दो मे रमण या सुख भोग करता इञा, 


-करने वाला होकर, नाना 
| 
न्ते नो ग्रदन्तो हवनश्च 


सातां प्राणों को धारण 
नकार जन्मों मँ जाता है । इति षष्ठो वगः ॥ 

तो हं विभ्वं शररबन्तु वाजिनं मितद्र॑वः। 

सहस्रसा मेधसाताविव त्मन। महोये घ 


न समिथेषु जखिरे ॥६॥ 
भागो संरमं मे बहुत सा धन ओर 


यश प्राप्त करते है, ओर 
ते, वे जानी, आद्भानों 
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का श्रवण करनेहारे, ज्ञानमागं मे द्रुतगति से जाने वारे, ्ानवान्‌ बल- 
वान्‌ धनवान्‌ सव पुरषं इमारे आह्वान, पुकार एवं आहय वचन का 
वण करे । 
प्रवो वायुं रथयुज्ञं पुरान्ध स्तोमः कखुध्वं ख ख्याय पूषणम्‌ । 
ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि क्रतुं सचन्त खाचः; सचतसः॥७ 
आ०्- हे विद्वान्‌ पुरुषो ! जाप रोग रथ में र्गने वाङ वाययुतत्व 
को ओर रथ को जोड कर वेग से चने वाके वायुवद्‌ बलवान्‌ पुरूष को, 
ओौर देह के धारकं आ्नावत्‌ नगर के रक्षक को, मौर पोषक को उत्तम 
स्तुत्य वचनो से अपने मिन्रभाव के ल्व्यि चुनो । क्योकि वे सवोंसादक भु , 
ॐ शासन ज्ञान से युक्त जौर एकचित्त होकर. यज्ञतुस्य अपना काय 
करते द । 
लिः खत सखा नचो महीरपो वनस्तपीन्पवैर्तौ अिमूतये । 
ऊशानमस्तान्तष्य खयस्थ त्रा ख्द्रस्द्रषु रुद्धियं हवामहे ॥[८॥ 
भ०--हम रोग अपनी रक्षा के स्यि २१ रकार की, खवण कर 
वारी, नदिणें, ओर वि .1रू जलो को, वनस्पतय रोर मेधो वा पवतो 
को अभ्मि ओर अभ्रणी को, शदुर्जो के नाशक तेजस्वी पुरुष को, शखाखा 
के चलाने वाजे वीरो ओर सन्तोषी वा तेजस्वी पुरूष को अपने एक. 
साथ रहने के स्थान मे बुकाते द । ओर दुष्टां के रुखाने वाले जनों 
श्रेष्ठ रुद्र पद्‌ ॐ योग्य, उत्तम आज्ञापक एव दुष्टा के दण्डकन्तं को आद्र 
घे बुला्व। तिभ्यं-ष्विषेस्त्पेवा क्यप्‌ निपातनम्‌ । 
स सग्यः सन्धुरू्भिभिसरहा सदीरयखा यन्तुं वक्त: । 
देवीराप खातर: खदयिल्न्यौ वृतदत्पयो मधुमनो ऋचत ॥ ६॥ 
1० - उत्तम ज्ञान वाली, उत्तम कान को चाहने वारी, भौर नदी 
के तुर्य धाराप्रवाह से जाने वाली, नदियो के सदश उदार होकर वचन; 
बोखने वारी, पूर्य, आ, माता९ ओर ज्ञानप्रद देविय त्तानरस प्रदानं 


गरवः 


गृह के समान अति सुखदाय होता है 


अति कल्याणकारी होता है । हम छो 
-भूमियो ओर पञु-सम्पदाओं घे यशस्वी 
जनो ! हम सदा अन्न, भूमि ओर वाणी से युक्त होवें । 


हे .कान-परदाताओ ! हे श्रेष्ठ जन 1 हेस्ने 
ओर कमे का मुञ्ञे उपदेश करते हो उ 
` फो, से युक्त करो । जर बहुत 
लायाः. करो । & ; 


भ 
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-करती हदे बदे प्रेम से आव । भोर हमे षृत से युक्त पुकार, मधुर भन्न 


-खे युक्त भोजन के समान उत्तम ज्ञान प्रदान कः । 


3 ६ [व [१ [> | 
उत माता वृदददिवा शोत नस्स्वश्ा देवेथिजैनिभिः पिता वच; । 
ऋ भुता वाज्ञो रथस्पतिर्भगो रणवः शंसः शशाानस्यं पातुनः 


५ ॥ १० ॥ ७ ॥ 
भार--बदे यलोक का स्वामी जगज्निमाता, तथा उत्पन्न दन्य 


` शक्तियों से युक्त सूयं कौ न्याई' जगव्विता हमारी प्राथना सुने । वह 
महान्‌ , बलवान्‌ सवं रसो का स्वामी, अति रमणीय स्ैध्यंवा 
स्तुत्य पञ हममे से स्तुतिकत्तां की रक्षा करे । इति सक्षमो वगं 


स सव- ~ 
: ॥ 
सन्द॑टो पितुमाँ ईव प्तय भद्रा रुद्राश मरुतामुप॑स्तुतिः। 


भ | भ भ ॥ *\ | व्‌ [क 
` गाभिः ष्याम य॒ड़ाखां जनेष्वासदां द्नाख इव्ड्या सचेमहि ॥११॥ 


भा०-- सम्यग्‌ दृशेन होने पर वह परमेश्वर अन्नादि से सखदध निवास- 


। दुभ्खों के दूर करने वाले भौर 
दुष्टो के रुलाने वा सबको उपदेश करने वाले मनुष्यों का उपदेश भी 
खग मनुष्यो के बीच वाणिर्यो, 
दोवें । ओर हे उत्तम विद्वान्‌ 


क, क त ० (~ 
या षच मर्त इन्द्र देवा अद॑दात वख्ण॒ मित्र ययम्‌ । 
„ ८ 1 ५ ग [3 म 
तः भापचत पयसेव धनुं कुविद्गिरो अधि रथे वह|थ || १२॥ 


भा०--हे विद्धान्‌ पुरुषो ! हे एेश्वयंवन्‌ प्रभो ! वा ज्ञानदश्तिन्‌ गुरो ! 


हौ वगं ! आप लोग जिस इद्धि 
सको, दूध से गौ के समान नाना 
त वार रथ पर विद्वान्‌ पुरुषों को चदा कर 
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विडङ्ग परति यथां चिदस्य न॑ः सजात्यस्य मरुतो बुबोधथ । ˆ 

नामा यज प्रथमं संनसा।महं तचरं जामित्वमदिंतिरद॑घातु नः ॥१२॥ 
आ०-हे. वीर -जनो ! जते भी दहो आप त्गेग बहुत बार हमारे 

समान जाति-व्रमं को भी प्रति दिन ज्ञान प्रदान करो। हम लोग जिस 


जामि या मातृवत्‌ एक ही देश् मे सबसे प्रथम प्राक्च ह्येते दै मातृतुल्य 
भूमि वहां हमारा परस्पर वंधुत्व पुष्ट करे । 


ते हि चावपृिवी मातरं सही देवी देवाज्न्म॑ना य॒क्ञिये इतः । 
उभे विंमृत उभयं मरी॑मभिः पुरू रेतसि पििठभिंश्च सिश्चतः॥१४॥ 
भा०-वे सूयं भूमि दोनों जिस प्रकार सब जीवों को प्रास होते 
है, दोनों स्थावर ओर जंगम दोनों को भरण पोपणकारी अन्न जलो से 
पोपण करते, ओर पालक मेधो द्वारा जलो कौ वष करते द, उसी भ्रकार 
पूञ्य साता पिता यज्ञ, नाद्र सत्कार, सत्संग पर आश्रित होकर, हरम 
जन्म द्वारां हम जीवों को प्राच होते ह, धारक पोषक अन्नादिसे छोटे 
बडे सबको पालते दै, भौर माता पिता ख्पों से वे अनेक वीर्यौ का सन्ता- 
नाथं निवेक्र करते दै । 
वि षा होत्रा विश्वमश्चोति चायं वृहस्पतिररमतिः पनीयसी । 
अवा यच मधुषुदुच्यते वृहदवीवशन्त मतिभिंमनीषिरः ॥१५॥ 
भा०-- वह सब पदार्थौ के नामों भौर व्यवहारो को बत्राने वारी 
परम वाणी समस्त वरण करने योग्य इष्ट पदाथ को व्याप रही है । 
चही उत्तम रीति ते ज्ञान का उपदेश करने वाली दै । जिसमे डल रुष 
बहुत बडी बुद्धि वारा, बड़ी वाणी का पार्क कहा जाता है, जौर जिसमे 
निष्ठ उपदेष्टा मधुर न ऋम्वेदादि का प्रवक्ता कडा जाता हे। ओर 
जिसके बरु पर अपनी अपनी बुद्धयो के द्वारा उुद्धिमान्‌ पुरूष -उस महान्‌ 
भु की कामना करते है, उसकी उपासना करते है 4 - 


५ 
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एवा छविस्तंवीरवे। तज्ञ द्रविणस्युद्रंविंणसश्चकानः । 
उक्थोभिरजं मतिभिश्च विप्रोऽ्पौपयद्‌ गयो डिन्यानि जन्म॑ ॥९६॥ 
भा०-ईइस प्रकार ` कान्तदर्तौ, बहत क्तान से युक्त, सव्यतस्व वा 
ज्ञान का जानने वाखा, नाना रेश्वयंकी कामना वाखा होकर नाना 
फशरयो ले कृ होता रहता है, बह इस रोक मे बुद्धिमान्‌ , स्तुतिशील वा 
प्राणों वाला, देह-गृह का स्वामी होकर, उत्तम वचनो, बुद्धियों वा स्तुति 
घे नाना दिव्य जन्मों को पुष्ट करता है । 
पवा प्लतेः स्नुर॑वीवुधद्वो विश्व॑ त्रादित्या अदिते मनीषी । 
इशानाखो नरो ग्रभत्यैनास्तावि जनों दिव्यो गयेन ॥१७।८॥ 
भात व्याख्या देखो ( सू० ६३ । १७ ॥ ) इत्यष्टमो वैः ॥ 


(८ 

कणो वासुक्रः ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ चन्दः ५,,.६, ,२०३ ,१२५..६२ 

निचरनगती । २, ७, ६ विराड जगती । ५, = › ११ जगती । १४ त्रिष्टुप्‌ । 

० १५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
चश्निरिनद्र व्यणो भि 


= ॥. सि 
भेज अयमा चायुः पूषा सरस्वती खजोष॑सः । 
ग्रादित्या विष्णुरुत 


॥€ भ | [1१३ (न 
; खवृहत्सोमो रुद्रो त्रदिंतिधरह्ययास्पतिः॥१॥ 
भाऽ--अभ्न, विचत्‌, जर या मेघ, मन्न, सूयं, वायु, सर्व॑पोषक 
प्रवी, उत्तम जल से युक्त वेगवती नदी, १२ मास, 
वायुरूप तत्व एवं देहगत नाना प्राण-बल 
गण, दुष्टा को दाने वारा प्राण, 


व्यापक आकाश, 
, तेज वा शब्द, बडा भषधि- 
अखण्ड प्रकृति, ओर महान्‌ ब्रह्माण्ड 
का पार्क भसु, ये सव एक दूसरे के अनुक होकर विराजते ह भौर 
इस महा आकाश मे सवत्र व्याप रहे हे । 

इन्द्राग्नी वुं -हत्येषु सत्पती मिथो दिन्वाना तन्त्रा समोकसा । 


1 + ॥ = क ५, =] 61 ए 
अन्तरिक्तं मह्या पथरोजखा सोमं घतश्रीमहिमानमीरय॑न्‌ ॥२॥ 
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आ०--शनन्रुमों का नाश्ञ करने के काया म पवन ओर आग एक 
ही स्थान पर रहते हुए, सत्तावान्‌ पदार्थौ के पारक होकर अपनी विस्तृत 
दान्ति से परस्पर को बदाते हुए, अन्तरिक्ष को भ्यास होते दै । ओर 
आवधिवर्भ मीः जल के आश्रय पर रहकर बरु वाय से अपने महान्‌ 
सामथ्यं को बतलाता इजा सवत्र भूमिम व्यापरहाह । (२) रष 
मे इन्द्र = सेनापति, अश्चि= विद्वान्‌ पुरोहित, ओर सोम = राजा है 
(३ >) मृहस्थ मे, इन्द्‌ = पति, अन्न खरी, ओर सोम = पुत्र ह। 
तणा ह सह्न म तामनवेणां स्तांसा इयस्यतज्ञा ऋतावघाम्‌ । 
ये ऋष्सवग॑रीवं चित्रराधसस्ते नो रासन्तां सहय खान्यः ॥२॥ 

आआ०--संस्यक्ञान का जानने वाखा म अपन महान्‌ सामथ्यं से 

महान्‌ , अन्य चालक की अपेक्षा न करने वारे, बल, अन्न, ज्ञान, 
यज्ञ तेज को बदाने वाले, उन तव्वा कं स्तुत्य गुणों को कहता दँ ।जो 
धनं के साधक होकर, जलां के उत्पादक जख से पूणे मेघ को उत्पन्न 
-करते वा वर्षात ह वे उत्तम मित्र कटान यत्य हँ । वे हमे महान्‌ सामभ्य 
श्राक्च करने के छियि देश्चय प्रदान कर । 
-ख॑णेरसन्तरित्ताणि रचना चावाचूमा प्रथिवी स्कम्थुर।जसा । 
पक्तार॑व यहयन्तः खुरातया ठवाः स्तवन्त मर्दबाय सररयः ॥४॥ 
< भा०- उदार, दानी, अतिस्नेही बन्धुजना क तुय नाना सुख प्रदान 
करते इए विद्धान्‌ जन मनुष्य के [हताथ उपदसय करते हे । वे ही अपने 
जर पराक्रम से तेजस्वी नायक को, ओर रुचिकारक अन्तःकरण्ण का 
सूयं ओर भूमिवत्‌ राजा प्रजाव्गौ को, जौर समस्त प्राथवो क भा 
आसते है, भ्यवस्थित करते ह ।( २ ) विशार विश्च म सूयं जादि रोक 
ही परस्पर अपने बला ते सूर्यो, अन्तरिक्षस्य वायुज, नाका ओर 
भूमि आदि कः थामत हे । 
{मिचायं शिक्त वरूणाय दाशुष या सश्राजा मखा न प्रयुच्छतः । 
-यय।घामन घधम्ररणा राचत बहुययाख्भ रादखां नाचखा दतो ॥५॥९॥ 


“ स. ५ 


, द्यावापृथिवी वरूणाय स 
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~~~ जा 


भा दान देने वारे स्नेदीओौर श्रेष्ट जनकेल्यित्‌ मी प्रदान 
कर । जो वे दोनों गुणों से अच्छी प्रकार चमकने वारे स्राट्‌ के तुद्य, 


` होकर चित्त से कमी प्रमाद्‌ नहीं करते, जिन धारणसामध्यं ते यह डाः 


भारी लोक प्रकाशित दोता जौर सबको प्रिय लगता है, जौर जिनके साम- 
ध्यं ते राजा ओर प्रजा दोनों ये नाना रे्र्यौ से युक्त वत्तेमान ह । इतिः 
नवमो वगः ॥ 
या गोवेतनि पर्येति निष्कृतं पशचो दुहाना वतनीरव(रतैः । 
सा प्रबुवाणा वस॑णाय दाशे >देभ्यो। दाशद्धधिष विधस्वते ॥६॥ 
भा०-जो भूमि ठीक प्रकार से बने मार्ग को तय करती है,जोगो. 
के सामन ही संसारके प्राणियों के ल्यि पुष्टिकारक जल प्रदान करतीः 
इदं निरन्तर अन्न मी प्रा कराती हे, वह सविश्रेष्ठ, विविध लोको के 
स्वामी, प्रकाश भादिके देने वले सूयं के सामथ्यं को वतलाती इं 
जीवों के रियि नाना अन्न से जीवन प्रदान करती है । 
दिवक्तसो अधिजिद्धा ऋतावृधं ऋतस्य योनि विस्ररन्त रासते} 
यां स्कथित््यःप स्रा चक्रुरोजसा यज्ञं ज॑नित्वी तन्वी$नि मासजुः॥७ 
भा०-- विस्तृत प्रथिवी पर सजन ज्ञान को धारण करने वारे, अध्चि 
के तुल्य जिदह्धासे ज्ञान का प्रकाश करने वारे, सव्यज्ञान ओर सत्य- 
म्यवहार को बदाने वाले, वे सत्य के परम मूर कास्ण शाख- 
परम बरह्म का विचार करते रहते है । वे ज्ञान-विद्या को थाम कं 
तप से नाना सत्‌ कमे करते ह । परस्पर संगति, विद्यादान ओर यज्ञ ` 
करके उस महान्‌ यज्ञमय उपास्य भरु को जपने आत्मा मे जौर अपनेः 
भस्मा को उख विस्तृत प्रसु म देखकर अपने को द्ध करते दै 
परिक्िता पितरा पूवेजाव॑री ऋतस्य योन! तयतः 


योनिरुप 
र, अपने 


समोकसा + 
=, (~~ ~ = 
तत घृतकेत्पयो महिषाय पिन्वतः ॥८॥ 
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आ०--जिख प्रकार सूर्य॑ ओर ` प्रथिवी, सबसे पूवं उत्पन्न होकर 
एक अन्तरिक्च मे रहकर भी प्रथक्‌ रहते ओर जल्युक्त पुष्टिप्रद अन्नः 
प्रदान करते द, उसी प्रकार माता पिता सन्तानो घे पूवं उत्पन्न होकर 
एक स्थान पर रहते हए खूब देश्वयं युक्त होकर, सस्य व्यवहार के 
आश्रय होकर रे । वे समान व्रत, कमे, आचरण करते हुए अति सुल 
देने वाङ, वरणीय पुत्रादि के लिये जल, तदि से युक्त भन्न, दुग्धादि 
प्रदान कर। 


प्न्यावाता बरुषभा पुरीविसेनद्रवायू वरणो सितो त्रयेमा । 
देवौ रादित्य स्रदिंति वामहे ये पार्थिवासो दिव्यासो च्रप्छुये € 
ठ द्‌ ह ठ रपु 
भा०- मेघ ओर वायु जल को बरखाने वाले जर जक को धारणः 
करने वाले होतेह । ये दोनों इन्द्र॒ ओर वायु नाम से है। ओर इसी 
प्रकार श्रेष्ट, सवस्नेही या प्रजा को मरण से बचाने वाला, शत्रो का 
नियन्ता, न्यायकारी इन विद्वानों ओर सूयं की किरणों वा त्तुभों केः 
तुर्य उपकारक जनों ओर भूमिवत्‌ जनों को भी हम बतलाते रै, जो 
इस प्रथिवी पर भी विद्यमान है जौर जो यलोक म भीष, जो अन्तरिक्ष ` 
मरंमीदै। 
ल्॑रंवायुम॑भजे य रहते दैन होतारा उषस स्वस्तये । 
वृहस्पति वृत्रखादं संमेधसमिन्द्िये सोमे घनसा उ हैमहे ॥१०।१० 
भा०--दे सत्य से प्रकाशित सामरध्यवान्‌ जनो ! जो इस जगत्‌ के 
बनाने बारे वायुवत्‌ ज्यापक्‌ एवं बख्वान्‌ प्राणाधार्‌ को जानता, ओर 
उस तक पटुचाता है, उसका ज्ञान देता ह जौर जो इन्द्रियो म बर 
देने वाले प्राण, उदान को, ओर कान्तियुक्त कामनावान्‌ जीव को, सुख 
कल्याण के छियि जानता ओर उनको प्रा कराता है, भौर जो वेदवाणी 
वा महान्‌ विश्व के पालक, विषं के नाशक, उत्तम बुद्धिसान्‌ , यज्ञमय, 
रेशचर्यवान्‌ प्रु को जानता सौर जनाता ओर उसकी उपासना करता , 
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है, उस उत्तम शास्ता जने हम धनादि सम्पन्न होकर ज्ञान कीं 
याचना कर । इति दशम वगः ॥ | 
बह्म गामश्वं जनयन्त ्रोषधीवनस्पतीन्पृथिवीं पशचरता अपः । 
खथ हिवि रोहयन्तः सुदाय॑वर त्राय वता विश्षजन्तो रथि त्षमि॑ ११ 
भा०--उत्तम दानशाली पुरूष ब्रह्मज्ञान, वाणी, एथिवी ओर पशु 
सम्पदा, अश्च ओर वेगसेजाने के यन्त्र, ओषधि ओर वनस्पतिं, 
भूमिय, पवतो ओर नाना जलो को उन्न करते इए आकाश्च मे सूय- 
वत्‌ क्ञान-प्रकाश मं प्रल्र पुरुप को उन्नत. पद्‌ पर स्थापित करते इए, 
भूमि पर नानाश्रेष्ठ वा वश्य जनोचित अनेकः व्यापारादि कायं करते 
इर धन प्रदान करते ह । 
स॒न्युमंह॑सः पिपर निर॑ग्वि् श्या पु व॑भिसत्या जिन्वतम्‌। 
कमद्युवं विखदायोहथर्युवं विष्णाप्वंविश्वकरायाव॑ सृजथः ॥१२॥ 
भा०-हे जितेन्दिय उत्तम खी पुरुषो ! आप लोग भोग करने की 


इच्छा वले पुरुष को पापसे परे रक्खो । ओर हिंसा की शक्ति वाली 


सेना के चद्धिकारक, बहुतों के रक्षक नायक पुरूष को अच्छी प्रकार प्रसन्न, 
चृक्च रक्खो 1 कान्ति एवं पुत्रादि कामना से चमकने वारी स्री ओर 
“पुरुष को विशेष अनन्द लाभ के लि परस्पर विवाहित करो । ओर. 
विविध विद्याओं गौर बतो मे निष्णात पुरुष को सब उपकार के खयि 
नियुक्त करो । 
पार्वीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धत 


(3 ¶ सिन्धुरापः समुद्रियः । 
विश्वे देवासः ध 


[3 ल + 
श्रवन्‌ वचसि मे सर॑स्वती खह धीभिः पुरष्या९३ 
भा वाणो से युक्त सेना, ओर ज्ञान का विस्तार करने वाली 
विदुषी जजन्मा एकमात्र पालक तथा ज्ञान ओर परथिवी वा विश्व का 
धारक प्रञु सुद्‌ को जाने वाके महानद्‌ के समान प्रथु को प्राक्च होने 
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वारा आत्मा, आक्चजन ओर समस्त विद्वाचूगण, देहपोषक बुद्धि मौर 
कर्मो वारी विदुषी मेरे वचनों को श्रवण करं । 
विच देवाः सह घीभिः पुरन्ध्या मनोर्यजत्रा चता ऋतज्ञाः । 
रातिषाचो गरभिषाच॑ः स्वर्विदः खयो ब्रह सूक्तं छुषेरत ॥१४॥ 
भाग समस्त विद्वान्‌ वा विद्याथीगण, नाना बुद्धियों ओर कमोँ 
सहित, नगर को ' धारण करने वाली विकोष उुद्धि ओर नीति सहित; 
मननश्ीर सनुष्यगण के द्वारा पूञ्य व! उनघे संगति करने वाले, उनके 
पूजक दीघायु, सस्य विद्या के जानने वार, दान को हण करने बाले 
सब प्रकार से सघ बनाकर रहने वारे, सब प्रकारके रेश्चय सुखों 
को जानने ओर प्राक्च कराने वाले, सुख वा सत्र प्रकार की वाणियो मं 
उत्तम रीति से उपदिष्ट ब्रह्मज्ञान का सेवन करं । 
ठेवान्‌ वसिष्ठो अत।न्‌ ववन्टे ये विश्छा सुव॑नाभि प्रतस्थुः । 
ते नो रासन्तामुरुगायसद्य चयं पात स्तरस्तिथिः सद्‌। नः ॥१५॥११॥ 
भा- ब्ह्मचरयपूर्वक आश्रम म बसने वाठ ब्रह्मचारी गण मे सवश्रष् 
आचाय, ुत्र तुर्य चिरंजीव प्राणवान्‌ , विद्या के जभिलापियों को सदां 
उपदेश करे । जो समस्त रोकं म जावे वे सदा हमे बडे भारी ज्ञानमय 
वेद्‌ का उपदेश क । एेसे जाप रोग सदा उत्तम कट्याणकारी साधनों 
से हमारी रक्षा करो ) इव्येकादशो वगः ।॥ - 
[ ६६ | 
ऋषि वसुको वासुक्रः।॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, ३, ५--७ जगततौ । 
२, १०, १२, १३ निचृञ्जगती । ४५८ ११ विराड जगती 1 € पाद- 
नेचृज्जगती । १४ शराचौ स्वराड्‌ जगती । १५ विराट्‌ तरष्ुम्‌ ॥ पन्वदशाच सक्तम्‌ ॥ 





देवान्‌ हवे बहच्छवसः स्वस्तय ञ्यातष्छ्ता अध्वरस्य प्रचेतसः1 
ये वावृधुः प्रतर विश्ववेदस इन्द्रज्येष्ठासो अता ऋतात्रघः ॥९॥ 





| 
| 
1 
| 
| 
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भाग्-ैँ कल्याण के ल्यि बडे ज्ञान वारे यशस्वी, प्रकाशवान्‌ 
सूयं के समान ज्ञान का सम्पादन करने वाले, ओर हिंसारदित जगत्‌- 
पालन के कायं को जानने वाले जनों को आदरपूर्वक बुराता हँ । जो सब 
प्रकार का ्ञान जानने वाले राजा जर गु कः अपने में प्रधान मानने 


= (\ १ जौ = (4 ९ € _ ^~ + र 
` वाले, दीघौयु सस्य्ञान तेज,, न्याय ओर रेश्वयं की चृदधि करने वारे 


होकरं खूब बृद्धिको प्रा करते वा सब कोतराने वाले प्रमुकी 

महिमा को बदाते हे । । 

इनदर भरसूता वर्णव्रशिष्टा ये सू्ैस्य ज्योतिषो सागमानयः । 

सरणे वृजने मन्म॑ घीमदधं माघोने यज्ञं ज॑नयन्त सूर॑; ॥२॥ 
भा०-जो ेश्चयेवान्‌ एवं तस्व्ञानी जनां ते प्रेरित ओर अनुशा- 

सित, स्वयं घरण क्रिये गुरु वा श्रेष्ट पुरुष द्वारा उत्तम रीति से शिसित 

होकर,. सूयं के तुल्य तेजस्वी पुरुप के ज्ञानप्रकाश के अंश कोरा 

होते है, ओर जो विद्वान्‌ होकर यज्ञ करते व परस्पर संगत होते वा 

उपास्य प्रु को प्रकट करते द, उस देश्वयवान्‌ श्रञ्ु के उपासक बलवान्‌ 

विद्वानों र वीर पुरुषो के समूह में विद्यमान मननीय ज्ञान को हम 

शारण करं । 

4 ४ 3 [4 भ | म ~| ¶ ©| 
इन्द्रा बषः परिपातु नो गयमादित्येनों अदितिः शम यच्छतु । 
ह 


रुद्रो रुद्रेभिदेवो खव्ठयाति नस्त्वष्ट नो नाभिः सुविताय जिन्वतु ३ 

भा०-दश्चयंवान्‌. नाना देशर्यो से हमारे गृह की सब ओर से. 
रक्षा करे । सृं मासो, नरतुओं दवारा हमे सुख प्रदान करे । दुटो को रान 
ओर सबके दुप्लों को दूर करने वाला तेजस्वी सुखूष उसी प्रकार के 
उत्तम पुरुषां वा पौडा नाशक पदार्थौ द्वारा हमे सुखी करे । 
तेजस्वी पुरुष हमे सुख परासि के व्यि, वाणियों ते प्रसचच करे । 
अदिंलिद्यौवा पृथिवी ऋते हदि न्द्राविष्ण मरुतः खंबैहत्‌ । 


सूयंवत्‌ 


® „अः 1 | 0 
द्वो परादि रवसे हवामहे वसन्न्‌ त्संठितारं सदंससम्‌॥४॥ 
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सा०--माता पिता, भूमि र सूयंवत्‌ तेजस्वी मौर आश्रयरूप 
जन, जौर महान्‌ सव्यज्ञान रेश्चयंवान्‌ ओर व्यापक सामभ्य वाला; , 
उषां को मारने वाले जन, बडा भारी तेज जौर सुख, १२ ऋतु भौर भाठ 
ओर उत्तम करम करने वाले सवके प्रेरक ओौर उत्पादक कौ हम रक्षा 
ज्ञान. प्रेम ओर सददध के लिये प्राक्च कर ओर उनका आदर कर । 
सखर्खान्‌ छीभिवेख्णो घरतव्रतः पषा विष्णमहिमा वायुरश्विना । 
ब्रह्मकृत रमता विश्ववेदसः शमे नो सन्‌ चिवरूथमह सः ॥५।९२॥ 
आ बद्धियों ओर कर्म सामर्थ्यो ते उत्तम ज्ञान ओर बर वाला, . 
ओर चतो का पार्क श्रेष्ट पुरुष, सव मँ प्रविष्ट प्रयु, महत्ता की भावना 
ओर वायु, ओर जितेन्द्रिय खी घुरुष, गौर दीघजीवी समस्त जान को 
जानने वाखे वेद्‌ हान का उपदेश्च करने वाले जन, हमे पापका नाश 
करने वाला तीनों प्रकार के दुःखों का वारण करने वाल गृहवत्‌ शरण 
प्रदान कर । इति द्वाद्श्छे वगः ॥ 
चष! यज्ञो वुष॑णः सन्तु यज्ञिया वृषणा देवा वृषणा हावष्डृतः । 
चवणा चावप्रथिवी ऋताव॑सी वृषं पर्जन्यो वृषणो वृषस्तुभः ॥६॥ 
भा०-यज्ञ खुखों की वषा करने वाखा हो । जौर यज्ञ म जाद्र 
-योग्य विद्वान्‌ पुरुष सुखो के देने वारे ओर बलवान्‌ ह । अन्रा जर 
साधनों के उत्पन्न करने वारे जन भी बर्वान्‌ हो । भूमि ओर सूयवत्‌ 
खी पुरुष भी वर्वान्‌ वौयवान भौर अन्न, जर ओर ज्ञान ते श्रेष्ट हों। 
नघ के तुल्य शत्र पराजयकारा ओर धन बलोपाजंन करने वारा पुरुष 
भी सुखो का वक ओर बर्वान्‌ हो 1 उस सव सुखदाता का स्तुति 
करते वारे भी बलवान्‌ हा । 
अश्नीषोम वृषणा वाजसातय पुर्प्रश्॒स्ता वद्णा उप त्रव। 
-यावीलिरे वष॑णो देवयज्यया तौ जः शम्‌ ॥तरवरूच व यसतः ॥७॥ 
भने ज्ञान, बल, टेशवय ओर वेग कोभ्राप् करने के लिये 
्अन्चि भौर ओषधिवगं के तस्य तजस्वा ओर शान्तिदायक विद्वानों से 
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पराथना करता हँ भौर मे बहतो मे प्रशस्त बलवान्‌ प्रु व जनों से प्राथना 


, करता हँ, ओर जिन दोनों को बरुवान्‌ जन विद्वान्‌ एवं तेजस्वी पुरूषो 


के आदर करने की रीति से आदर-आातिथ्य करते हें वे दोनों हसे तीनों 
प्रकार ॐ संतापो को वारण करने वाखा गृह एवं सुख प्रदान कर । ` 


[> | [3 ३ [3 ॥ 4. ~ 
धतव्र॑ताः ज्जियां यज्ञनिष्छतो बृहद्दिवा अध्वराण्‌।मसिश्चियः। 
पं क =| [६ < 
अच्निहोतार ऋतसापों दहो ऽपो ऋखजन्नयु चततूरयै ॥ ८॥ 

भा०- तरतो, सत्कमौं ओर नियमों को स्थिर खूप से रखने वारे, 


` बलवान्‌, यज्ञो को निःदोष अथात्‌ पूर्णं खूप से करते वारे अजेय सैन्यो 


ओर युद्धो के बीच सव प्रकार से शोभायुक्त, अश्चि मे आहति देने वाठे 
याक्तिकों के तुल्य अपने अग्रणी पुरुष को अपना आह्वाता, आाक्तापक 
मानने वारे, उसी के निमित्त जपनी आहुति देने वाटे, सस्य प्रतिज्ञा- 
वचन पर, संघ बर्‌ को बनाने वाले, परस्पर द्रोह या भद्‌ बुद्धि न रखने 
वाञे होकर दुष्टों वा बदृते शत्र कोनाश्ष करने के कायं मे निरन्तर 
कम या उद्योग करते हें। 
द्यावापृथिवी जनयन्नभि वरता ऽऽप गरोषधीवनिन।नि यज्ञिया । 
अन्तारत्त खशया प्ररूतय वशं देवासस्तन्वाः नि मामजुः ॥ ५॥ 
भार विद्वान्‌ रोग सूय ओर पथिकी इन दोनों के आश्रय पर 
अपने नाना उत्तम करमो द्वारा जलें नाना ओषधिं को. ओर यज्ञोपयोगी 
इक्षा तथा जलं से सम्पन्न अज्ञं को उत्पच्च करं । ओर वे विद्वान्‌ अन्त 
रिक्ष देश को तेजस्वी होकर अपनी अपनी रक्षाके ख्यिधेर टं, उस पर 
मी अधिकार कर । वे शरीर मे विद्यमान कामना कर्ने वाले आत्मा कोः 
परिष्छरत कर । 
तासा टव ऋभवः खुहस्ता वात!पज्ञन्या मद्धिषस्य। तन्यताः । 
आप त्राषघाः प्रातरन्तु ना गिरो भगो रातिर्वाजिनो यन्तु मे दवम्‌ 


॥ १८ ॥ १३.॥ 
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आ०--क्ञान ओर राजसभा को धारण करने वाले खोग सत्य ओर 
तेज से चलकने वाले, दस्तक्रिया मे ङश, ओर वायु-मेघवत्‌ बलवान्‌ › 
बडे विस्तृत कायं के करने वालेदों। ओर ञ्च तथा ओषधियोवत्‌ 
तेजोधारी जन हमारी वाणियों की ब्द्धि क\। दानश्ीर, एेश्यवान्‌ > 
ओर ज्ञान, बर वारे जन मेरे आह्वान को सुनकर प्राक्षदहा। इत 
त्रयोदशो वगः ॥ ६ 
खसद्रः सिन्धू रजो अन्तरित्तसज एकपात्‌तनवचित्युरखवः |. 
च्रहिवेध््यः शणवद्धचासि मे विश्वे ढवासं उत स्रया मम॥ १९१॥ 
भाग्--बडा सय॒द्र, महानद, नाना लोक, अन्तरिक्ष, गतिशशीर 
तथा अक्केला सौरमण्डल की पालना करने वारा सूय, विदत्‌ , छोटा 
सञुद्र, आकाश्चस्थ मेध ये हमे बदा जर समस्त विद्वान्‌ जन मेरे प्राथना 
चचन का श्रवण कर । 
स्याम वो मनवो देववीतये प्राञ्च नो यज्ञं प्र णयत साधुया । 
ग्रादित्या रुद्रा वसवः खदानवः इमा व्रह्म शस्यमानान ॥जन्वत १२ 
[-हे मननश्चीर विद्वान्‌ पुरुषो! हम रोग जाप ल्योगों के 
सुखपरद्‌ नाना उत्तम पदार्थो कौ रक्षाकेख्यि हां । हमारा यज्ञ सबसे 
अधिक पूजनीय है उसको साधना द्वारा अच्छी प्रकार प्राक् करो । १२- 
मासं, प्रथिवी भादि रोक, ओर १२ प्राण य सन सुखत्रद्‌ होकर, इनः 
, उच्चारण क्विये वेदवचनं को वा प्रशंसनीय ब्राह्मण क को बदाच । 
देव्या होतया प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वान साघया। ' 
त्तस्य पति प्रतिवेशमीमहे विश्वान्‌ठवा अमृता अन्रयुच्छत ॥१३॥। 
भा०- हे सबसे श्रेष्ट, अगे साक्षिवत्‌ स्थापित, देवा के बीच उनको 
क्ति, ज्लान देने वारे, उनको बुराने वारे, उपदेष्टा गुरुजनो ! मे साधना- 
योम्य सत्य्ञान युक्त न्यायानुद्रूल, वेदोपदिष्ट मोग का अजुगमन करता 
| ह । इसके स्यि हम देह के पालक जात्मा को जोकि भरस्येक शरीर मे 
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विष्ट दै, ओर-अनरणधसा, अप्रमादी समस्त विद्धानों को प्राक होते हे । 
सि्ठालः पितवद्वाचमक्रत दर्वा ईव्ठाना ववत्‌ स्वस्तये । 
आाताईव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽव धूता वसं ॥१४॥ 
भ०--वसुब्रह्मचारियों म श्रेष्ठ गुरुजन पिता के समान ही वाणी 
का उपदेश करं । वे विद्याभिरापियो को सुख कल्याण के ल्यि तत्वार्थ. 
` दर्शी के तुल्य स्तुति उपदेश करते हुए, प्रिय बन्धुओं के तुल्य ही दिव्य 
सुख देते हए, हमे नाना देश्वयं प्रदान कर 
` देवान्‌ वसिष्ठो ज्घृतान्‌ ववन्दे ये विष्वा भुनाभि प्रतस्थुः । 
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ते नारासन्तासुरूगायसदय यूयं पात स्वस्तििः सखद! नः ॥१५॥१५॥ 
भा<- इस मन्त्र कों व्याख्या ( देखो ६५ मन्त्र १५ ) इति चतु- 


: दक्षो वगः ॥ 

। [ ६७ |] 

अथास्य अ्र्गिरस ऋषिः ॥ हस्पतिरदेवता ॥ चन्दः--१ विराट्‌ त्रि्धप्‌ । 
। २--७, ११ निचत्‌ त्रिष्टप्‌ । ८--१०, १२ त्िष्टप्‌ ॥ द्वादश चै सूक्तम्‌ ॥ 


|: `इमा चय सघशोष्णां पिता न ऋतप्रजातां बृह तीम॑विन्दत्‌। - 


-चुराय [खज्जनय द्वश्वजन्यो ऽयास्य उक्थमिन्द्र।य शंस॑न्‌ ॥ १ ॥ 


| भा०--हमारा पिता प्रु परमात्मा के नियम से उत्पन्न, द्वन्द रूपी 
| सात शरावारी दस वेद्‌ वाणी को प्रकट करता है, ओर वह समस्त 
जन। करा हितकारी, सुखस्थ प्राणवत्‌ जीवनाधार होकर इस तत्वदर्शी 
आस्मा के प्रति वचनोपदेश करता हुआ तुरीय 


परमपद कौ भी प्रकट 
॥ करता इजा मुक्ति कराता डे। 





ऋत सन्त ऋजु दीध्याना ठवस्पुज्ाखा श्रसुरस्य वीराः । 


प्विभ्र पदमङ्गिरखो दधाना यज्ञस्य धाम॑ प्रथमं मनन्त ॥ २॥ 


|, भा०-- सस्य न्याय का उपदेश करते इए, घम-मागं का ध्यान 
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करते हुए, प्रकाशस्वरूप तथा प्राणपद्‌ प्रसु के पुत्रखूष वीयंवान्‌, विविध 
विद्याओं के उपदेष्टा, ज्ञानी घुरुष विप्र कहराते हए, परम पूउय प्रजापति 


के सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी खूप को विचारते ओर अन्यो को उपदेश्च करते ह । 


(~ 


डँसखैरिव सखिभिर्वावद द्धिरषसन्मयानि नहना व्यस्थन्‌॥ 
बृहस्पतिरभिकनिंकरद्वा उत प्रासतोढ्च॑ विद्धो अगायत्‌ ॥३॥ 
मा०--हंसों के समान विवेकी उपदेष्टा मित्रों के साथ मिलकर 
बड़ी भारी वेदवाणी का पालकं विद्वान्‌ पत्थरों से बने नाना बेधनो को 
विविध प्रकारो से फोडता तोडता हुआ, नाना वाणियां को प्रकट करता 
है । ओर वह विद्वान्‌ वेदवाणि्यों का अन्यां को उपदेश करता भौर स्वयं 
उत्तम रीति से उनका गान भी करता है। 
अवो द्वाभ्यं पर एक॑या गा गुहा तिष्ठन्तीरतस्य सेतो । 
चहस्पतिस्तम॑सि ज्योतिरिच्छन्युद स्ना त्राकविं हि तिख च्राचः॥४॥ 
अआ --वाणी या चेतना का पाक आत्मा, इस देह-गह्वर म वय 
मान रक्तधाराओं को नीचेकीदो जौर ऊपर की एक रक्तनादी ते प्रेरित 
करता है । बह चेतना ते रहित जड़ तत्व के बने बन्धन खूप इस देह म, 
घोर भन्धकार मेँ प्रकाश्च चाहता हुभा, ज्ञानमयो उषा को प्रकट करता 
। ओर ऋक्‌ , यजु, साम खूप तीन वाणियों -को प्रकट करता हे । 
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वामद्या पुर शएयथमपाचा निखीणि खाकसुड धरछृन्तत्‌ । 


हस्पतिरुषसं सूरं गारक विवेद स्तनयन्निव द्योः ॥ ५॥ 
मा०--वह बडी भारी शक्तिका पारक आत्मा शयनस्थान गभ 
मं नीचे मुख कर ्टकने वारी इस पुर को विविध प्रकार से भेदन . 
करके, एक साथ ही जराश्षय के तीन बन्धना को काटता है । तब वह 
गर्जते सेध के तुल्य होता है, जौर उषा, सूय वाणी ओर पाण चा अन्न 
को प्राक्त करता है । 


७दे ऋग्वेद भाष्ये ्रष्टमो ऽद्टकूः [उ०२।व०१६।८ 
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इन्द्रो वलं रं्नितारं दुघानां करे वि चकर्ता स्वैर । 
खेदाञ्जिभिराशिर॑सिच्छम्रानो ऽयदयत्‌ एणिमा ग! अ॑घुष्णात्‌६।१५ 
भा०-रेशचयंवान्‌ तथा शत्रुओं को विदीणं करने वाखा तेनापति वा 
तेजस्वी राजा, दुधार गौओं ॐ सद्श देश्यं से राज्य को पूरणं करने वारी 
प्रजां पर रुकावट डालने वाले ओर घेरा लगाने वाले प्रति-रोधक वं 
की, अपने प्रवर हाथ के तुल्य बलशाली अपने आत्ञावचन के गर्जन षे 
ही विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करे । ओर वह अपने अव्यक्त शासनं 
द्वारा वा स्नेहसेप्रजाकों बन्धनादि से चुडाने जादि ते अपनी अपनी 
ख्याति वाले जनों के सृहायते आशानुरूप एेश्चयं को प्राक्च करना चाहता 
इञा, प्रजावग को खाने वाले जन॒वगं को ओत्‌ निकर्वावे, उसको 
दण्डित करे, ओर जो प्रजा की भूमियो भौर पञ्च॒ आदिको चुरा केता 
है, उनको देश से देशान्तर ङे. जाता है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ । 
स इ खव्येभिः सखिभिः शुचद्धिगोघौयसं वि धनसैरदर्दः । 
वह्मणस्पतिवूषभिकगहैच्मखदेभिद्रविरं व्यनर्‌ ॥ ७॥ 
भा०-वह सत्याचरणज्ञील अन्यो को पवित्र करने वारे, नानां 
घनों के देने वारे वेतनबद्ध, राजा के समान आख्या वा नाम कौ धारण 
करने वारे अध्यक्षों द्वारा भूमि को रोकं रखने वादे शन को विदेष 
रूपे चिन्न भिन्न करता है । वह महान्‌ राष्ट काः पालकं राजाते 
वर्वान्‌ › उत्तम वचन बोरने वारे, तेजस्ताप के कारण प्रसवेदु बहाने 
व सुण ओर शि ५५ से उत्तम धनैश्वयं प्राक्च करे । 
त सत्यन्‌ मनखा गोपति गा इयानास इषणयन्त ीभिः । 


1 भ || * (> | (~ र 
, बृह्स्पतिम॒थो ्रवचपोभिरुदसियां अखजत स्वयुग्भिः ॥ ८॥ 


भारवे नाना भूमियों को प्राक्च करने वारे माण्डक्िकि राजाः 
रोग सत्ये चित्त ओर ज्ञान से ओर सत्कमौ से शष्के ञुख्य राजाकोः 
चाहे । वह बडे राषटरका पति महाराज परस्पर एक दूसरे को निन्दनीयः 
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कमो ते बचाने वारे, तथा घन वा स्वथं के सदृभावों वारे कर्मचारियों 
की सहायता से उन्नतिश्लीर प्रजानों को उत्तम बनाता ओौर उनको 
डुःख-बल्धनों से युक्त करता दै 


तं कघेयन्तो सतिभिः शिवाभिः खिदमिव नानदतं खधस्ये । 
वृहस्पात्॒‌ वृषण शएरसाता भरभर श्च मदम जष्णुम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०--दम सभासद्गण, एक साथ वैठने योग्य राजसभा-भवन 
म, सिह के समान गंभीर वचन कहते हुए उस राजा को कल्याण- 
कारिणी वाणियों जौर विचारो. बदाते हुए, शूरवीर पुरुषों द्वारा करने 
योग्य सं्राम में बलवान्‌ शन्रुों पर शरादि कंकने वारे बड़ी सेना के 
स्वामी को प्रव्येक युद्ध वा प्रजापालन के कायं मे उसकी अनुकूलता से 
भ्रसन्न करं ओर स्वयं भी उसके कयि पर प्रसन्न हों। 
यदा वाजमसनद्धिश्वरूपमा चामरुल्दुत्तराणि सद्च । 
चृहस्पति चरृषं वर्धयन्तो नाना सन्तो बिभ्रतो ज्योतिरासा ॥१०॥ 
भा०-जो राषटूपति सव प्रकार का रेश्वयं, अन्न, घृत जादि पदार्थ 
अधीनस्थों को देता है वह स्वयं राजसभा को प्राक्च होता, ओर उन्तम 
मान्य आसनो वा पदों को प्राश करता है । उसके अधीनस्थ सभासद्‌ 
उसको बदाते हुए सुखो से तेज को धारण करते हँ । 
सत्यामाशिषं णता वयोधै कीरिं चिद्धथव॑थ खेधिरेवेः । 
यश्चा सृघो अपं भवन्तु विश्वास्तद्रोदसी शरुतं विश्वमिन्वे ॥१९॥ 
भा०-हे विद्धान्‌ पुरूषो ! आप रोग दीं जीवन, धारण करने के 
च्वि सत्य सत्य आश्ीवाद ओर सत्य आश्ाको सफल करो । भौर 
उद्योगों से उपदेष्टा, ज्तानप्रद्‌ वा प्रार्थी पुरूष की रक्षा करो। हिंसक 
दुःखदायी सब आपत्तियं पीछे रह जावै, ओर हमसे पथक्‌ हो जाव । हे 
सबको प्रसन्न एवं पुष्ट करने वाठ खीपुरुषो ! हे दुष्टां के रुलाने वाङ वा 


` छदं र ऋग्बेदभाष्ये त्रषरमो.ऽघ्रकः [अ०२।व०१७।२ 
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सग दूर करने वाले सेनापति तथा वैच लोगो ! आप सुनो ओर तदजुसार्‌ 

कन्तंम्य पान करो । 

इन्द्र डा म॑हतो श्रवस्य वि मूरधानमभिनदवृदस्य । 

अह ्नद्धिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून ढवद्या वापृथिची प्रावतं नः॥१२।१६॥ | 

भा०-राष्रम राजा भौर प्रजावग की सम्मित शक्तियां सव 

प्रजां की रक्षा करती है । वह महान्‌ राजा, हिसक श्नु के महान्‌ 

चेन्थ के हिरोनायक का नाकच करता है, सन्मुख जाये शत्रु पर प्रहार 

करता ओर परसैन्यं को भगा देता है । नदी-वेग से मागे बद्ने वाले शतु 
चन्यं को पराजित करता है । माकाश ओर भूमिके समान आश्रयरूप 

जर रक्चकरूप राजा ओर उसकी राज्यक्ासनब्यवस्था हमारी रक्षा कः । 

इति षोडशो वगंः ॥ 


[ ट | 
अयास्य ऋषिः ॥ बृदस्यतिदेवता । घन्द--१, १२ विराटात्रिष्प्‌ । २) २८ 
११ त्रिष्टुप्‌ । ३--७ निचत्‌ तरष्डुप्‌ ॥ द्ादशचं सुक्तम्‌ ॥ 
तो न वचो रद्त॑माणा वावदतो सश्रिय॑स्येव घोषाः 1 
गिरिभ्रजो नोमयो मदन्तो बहस्पतिसभ्य॑;र्का अनावन्‌ ॥ १॥ 
भा०--अति प्रसन्न स्तुति करने वारे भक्त जन, महानतरह्मण्डो 
पाकं परमेश्वर की रेते उस्साहपू्वक स्तुति करते है, निस प्रकार जलं 
पर तैरने वाङे पक्षी कल्क करते है, जेते खेत की रक्षा करने वाके 
समय समय पर उच्च स्वर से हका लगाते है, जेते परस्पर बातचीत करते 
ए स्नेह के प्रवाह मै बात करते ही रते दै, जेते मेध के गज॑न होते 


रहते दै, जैसे मेव ते गिरने वारी जरुघारापएं वा पर्यैत से क्नरने वाले 
ह्षरने अनवरत प्रवाह से बहते है । 


सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भगडवेदयैमरौ निनाय 
जन 1 न दपतां अनाक्े बृहस्पते वाजयाश्वूरिवाजो ॥ २॥ . 
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भाग-ंगारों मे अश्चि जिस प्रकार फैरता हुजा अपनी किरणों सेः 
मनुष्य को अन्धकार म भी सन्मागं पर ले जाता है, उसी प्रकार ज्ञान 
वान्‌ पुरुषां मे प्रञ्चख विद्वान्‌ विद्या-शचेत्र मँ अधिक व्यापक ज्ञान रखता. 
इजा वाणियों हारा शिष्य को सन्मागं पर छे उठे । जौर दश्वयंवान्‌ प्रथु. 
जिस प्रकार आज्ञावाणियों द्वारा उपासक को, उसी प्रकार वह प्रमुख. 
विद्वान्‌ वेद्वाणिरयो द्वारा सन्मा्म॑पर खाता है। जनसमृह मे निस, 
प्रकार स्नेही पुरोहित वर-वधू को परस्पर स्नेह करने की प्रेरणा करता, 
है उसी प्रकार वह प्रयुख विद्वान्‌ प्रयु ओर सुक्नमं स्नेह उत्पन्न करे ^. , 
संम्राम में जिस प्रकार वीर सेनापति वेगवान्‌ अश्वं को वेग से चखाताए. 
है उसी प्रकार वेदवाणी का पालक विद्वान्‌ गुरु जगत्‌ रूप विजय के क्षेत्र 
मै कमफल के भोक्ता हम.जीवों को शक्ति प्रदान करे । 


साध्यां अतिथिनौरेषिराः स्पाहाः खवणो अनवद्यरूपाः । 
स्पतिः पवतभ्या वितूया निगां ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः ॥२॥; 


भा०-जिस प्रकार कषक पवतो से जख्धाराओं को विविध प्रकार 
से कारता है ओर जौ आदि धान्य बोता है, ओर जिस प्रकार सूयंवा 
वियत्‌ मेषो से जल्धाराओं को विशेष खूपसे निकारु कर भूमियों परं 
डालता है, मानों भूमियों पर जौ दिटकाता है, उसी प्रकार वह बड़ी 
बड़ी शक्तियों का स्वामी परमेश्वर स्थिर, ओर पारक शक्तियों वाले 
सूयादि पदार्थौ से जीवनशक्ति के तत्वों को अनेक भूमियों के प्रति रसेः 
सकाता है जेते भूमिय पर जौ छिटकाता हो । ये भूमियां जो कि उत्तमः 
स्वामियों ओर वैरयजनों से युक्त है, विद्धान्‌ अतिथि जिनमे नेता का कायं 
करते हैँ, जो कि अन्न से भरपूर है, चाहने योग्य, उत्तम वणं वाली, तथाः 
अनिन्दनीय खूप वारी हे । 


शराप्रषायन्‌ मधुन ऋतस्य योनिंमवक्षिपन्नकं उल्कामिव चोः } ` 
वृहस्पतिरुद्धग्नश्मनो गा भूम्यां उदधेव वि त्वचं विभद्‌ ॥ ७ ॥ . 
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भा०्- वेदवाणी का विद्धान्‌ सष्पात्र को ज्ञानसय मधु ते इस 
श्रकार पूणं करता है जते मेध जलाशय को जरु से पूणं करता दै । वह 


-स्तुतियोग्य उपदेष्टा सत्पात्र को ज्ञान का प्रकाश इतत प्रकार देता है जैवे 
: विचत्‌ आकाश से चमकती धाराओं को नीचे डार्ती हें । वह विद्वान्‌ 


स्वंञ्यापक प्रु की वेदवाणियों को इस प्रकार उदारता से प्रदान करता 
हे जेषे विश्लारु पवेत से जल की धाराओंको वामेव से आती जल- 
धाराभों को बड़ी उदारता ते प्राक्त किया जाता है। जिस प्रकार जल- 


. धारा के निमित्त भूमिके उपर के आवरण को कोद द्‌नजिनियर 


पाटता है ओर नहर बनाठेताहै उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष सी ज्ञान- 
धारण के योग्य उत्तम भूमिरूप के अन्ञानावरण को ज्ञान से विविध 
प्रकारोंसे दूर करे। 
च्रप ज्योतिषा तमे। अन्तरित्ताटुद्वः शीप।लमिव वात॑ आजत्‌ । 
बृहस्पतिरनुगश्य। वलस्याऽग्रभिव वाल चरा च॑क्र आ गाः ॥५॥ 
भा०-जिस प्रकार.सूयं अन्तरिक्ष से प्रकाश्च द्वारा अन्धकार को 
दूर करता है, मौर निस प्रकार तीव्र वायु जके पृष्ट पर से सेवारया 
काद के आवरण को दूर्‌ करता है, जिस प्रकार वेग वाला वायु मेको 
दूर करता दै, उसी प्रकार गुर ज्ञान के प्रकाश अपने श्ासन म रिथत 


भ ~ --- [4 ५ 
शिष्य से अज्ञानान्धकार को दूर करता दै । र ज्ञानवाणी का पार्क 


“शुर जावरणकारी ज्ञान कौ मात्रा का बराबर विचार कर तदनुसार 
वेदबाणियों का उपदेश्च करता हे । 

यदा वलस्य पीयतो जसं भेद्‌ वृहस्पतिरग्रितपोभिरकैः । 

डाद्धन (ज्वा पारेविष्टमाददार्विनिधीरङृणोदुखियाराम्‌ ॥६॥१५॥ 


भार वेदवाणी का पारक जानी पुरूष नाश्षकारी अज्ञान ॐ 

विनाश्षक प्रमाव को छिन्न भिन्न कर, अचि के तुद्य प्रकाश्च वाङ अर्चना- 
मर ~ ~ 

योग्य वेद्‌ मन्त्रो दवारा सवग्यापक प्रु का ग्रहण करे, उसका ज्ान प्रा 
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च्छर्‌, आर्‌ वाणियों रसानाध रूप नाना रष्या का वदानाध बनावे | 
| ॥ 
मत हि व्यदाखां चाम स्वरीणां सदने गुदा यत्‌ । 


[| 
18१ 
| 
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ऋण्डेवं सिचा दचकनस्य गथसुद सिया: पवतस्य॒ त्मनाजत्‌ ॥७॥ 
आ वेदवाणियों का पालक विद्धान्‌ स्वरपूवक शब्दोचारण से 
गाने योभ्य इन वेदवाणियों के उस स्वरूप को भी जान केता दहै, जोकि 
गुहा अर्थात्‌ दद्धि क भीतर चिन्तनीय खूप घे होता हं । जस्‌ प्रकार पक्षी 
के अण्डों को फोड़ कर गसखूप बच्चा प्रकट होता ह उसी प्रकार चेद 
का विद्वान्‌ अपने आत्मसामथ्यं वे शक्तिशाली. प्रु के अनेक ब्रह्माण्डां 
का अवयवशः ज्ञान करफे, सवॐे पालक प्रु के जगत्‌. के अहण करने के 
सामथ्यं को जाने, ओर जलधाराओं के तुल्य वा गौओं के तुल्य जान- 
रसधारा प्रदान करने वाली वाणियों को प्राक्च करं । 
ओरश्चा्िनद्धं मध पयपदयन्मत्स्यं न दन उदनि ज्ञियन्तम्‌ । 
निष्रजलमार चमस न वृच्लाद्‌ वृहस्पतिविरवणा वरङृत्य ॥ ८ ॥ 
भा०--अद्प जल में रहते इए मत्स्य के समान भ्या उस मधुर 
रसवान्‌ आत्मा को, ज्ञानी पुरुष सुख दुःखो के भोग्रद्‌ देह के साथ वधा 
आ देखता है । वृक्ष से खाने योभ्य्र फल ॐ समान उसको बह विशेष 
क्राब्दमय ज्ञानभण्डार वेद्‌ वा ओंकार-नादं ते विशेष साधना करके उसके 
घे बन्धन को काट कर अपने को मुक्तं कर खे । 
साष्रामावन्दत्‌ स ₹<=१: सो आभ सा अकण वे ववाघ तमास । 
वृह स्प्रातग(वपुषा वलस्य नेसजजान न पवणा जभार ॥ € ॥ 
1०--वह साधक अपने साधनामागं स, प्रभातवेला क तुल्य पाप- 
मल को भरम कर देने वाली चतंभरा, . ज्योतिष्मती, विशोका प्रज्ञा को 
्राठ करे । वह सूयवत्‌ तेजोमय आत्मा को प्राक्च करे । वह अग्निक 
त्य स्वयंप्रकाश खूप आत्मा को प्राप्त करे । वह मन्वरख्ूप ज्ञान के 
अकाश्च से अन्धकार के तुल्य अनेक अन्धकारो को विनष्ट करे । बड़ भारी 
स. ६ 
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जत वा शक्ति का पारन करने वाला विद्राय्‌ इन्द्रियो के सहित देदख्प 
म बने आत्मा को आवरण करने वाले इस काय-वन्धन के एक-एक पोर 
म षे जपने बद्ध जात्मा को देते अलग करे जैवे पोर-पोर म से मजा धातु 
कोवा फरको घेरने वारी गांठ वा गुख्ली वा अखरोटमे से मीगीको 
निकालते । 
हिमेवं पणं सुषिता वनानि बृहस्पतिनाद्पयद्वलो गा: । 
अनानुकृत्यम॑पनश्चकार यात्‌ सूर्छामासां क्चिथ उच्चर तः ॥१०॥ 
भा०--हेमन्त कारु जिस प्रकार च्रक्ष के पत्तं कोक्ञाडदेताटै 
उसी प्रकार उस महान्‌ शक्ति से नाना भोगवबन्धन वाबनों के समान 
उच्छेद्य बन्धन दूर किय जायं । जावरणकारी यह देह-बन्धन उस समय 
जस्मा कौ शक्तियों ओर इन्दरियसामर्यो को भीं व्याग देता है। साधक 
एसी साधना करे कि वह पुनः जन्म-मरण स्ने न फंसे ओर फिर दृसरी 
बार उसे बन्धन काटने का उद्योग न करना पदे ! जव तक भी सूं नौर 
चन्द्र, दिन ओर रात्रि उदय हों, जात्‌ यावचनद्रदिवाकसै पुनः फिर- 
फिर सत्न न करना पड़ । 


क त ॥*\ अ ५ [3 ^ 
आन स्याव न छशनेभिरर्वं नकत्रेभिः पितरो दयाम॑विशान्‌ । 
राञ्यां तसो रद धु्ज्योतिरहन्‌ वृहस्पति ठि 


्थिनदद्विं विदद्वाः ॥१९१॥ 
भा विद्वान्‌ जन नाना साधनों से अश्ववत्‌ भोक्ता आत्मा को 
भूषित करते दै, वे ही यम-नियमों के पालक होकर स्वप्रकाश्च रूप आमा 

को द्र तक जाने वा व्यापने बा अनेक इन्दरियगत प्राणों से भूषित 
करते, चमकाते ओर निरूपण करते ह । उसको रात्रि के समान निदा- 
बृत्ति म तमोगुण का जर दिनि की प्रकाश दश्चा संर 


भावरण का नाक करके ज्ञानमय ररिमयों 
करता दै । बह वाकसिद्ध हो जाता हे । 


अ०६।घु०६९।१] ऋग्बेद्भाष्ये दल्लमं मण्डलम्‌ - रे 


| = [3 ^. अ+ 
दमक नमे श्िया् यः पर्वीरन्वानोन॑वीति । 


बृहस्पतिः स हि गोभिः सो ग्रश्वैः स वीरेभिः स गरभिनो वयो 
घात्‌ ॥ १२॥ १८॥ ५॥ 

भाग्-जो विद्वान्‌ पूवं जाचार्यो की ज्ञानषे पूणं ओर सनातनः 
चे विद्यमान वाणियों का एक के बाद्‌ एक परम्परा से शिष्यो को जभिः 
सुख वैडा कर उपदेश करता दै, मेध के तुल्य इस प्रकार उदारतासेः 
गंभीरतापूंक उपदेष्टा के ख्यि हम नमस्कार, भन्नादि सत्कार करं । हमारे 
बीच मे वह गौरजो, अश्वो भौर वीरो द्वारा तथा अन्य नायकं वा मनुष्यों 
द्वारा हममे बरु ओर शक्ति प्रदान करे ॥ इत्यष्टादशो वगः ॥ इति 
पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


[ ६६ | 
खमित्रो वाघ्यश्वः ॥ अ्निदेवता ॥ चछन्दः--१ निचछररजगतौ । २ विराड्‌ जगती । 
३, ७ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५, १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । & श्रा्चीं स्वराट्‌ त्रिष्ठप्‌ । ८११० 
पादनिचत्‌ त्रष्डप्‌ । €, ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वादशा्च सक्तम्‌ ॥ 

द्र चरतेधथ्यग्वस्य॑ खेदशों वामी भ्रणींतिः सरणा उपेतयः । 
यरद खुभित्रा विशो श्र्रं इन्धते घृतेनाहतो जरते दविद्युतत्‌ ॥१॥ 

भा०-'वधि' अवौत्‌ तीव्र वेग से जाने वारे जश्वोका स्वामी, वा 
श्नुभं का वघ करने वाटे अश्च थात्‌ राषटू-बर सैन्य का स्वामी सेना- 
पति वा राजा तेजस्वी अग्नि के सदश दहै, उसकी सम्यक्‌ ष्ट सब प्रजार्मो 
को सुख कट्याणकारिणी हो । उसकी उत्तम नीतियां सबको कल्याणकारी 
हयं । उस ॐ आगमन प्रजाजं के आनन्दोरततव के ल्य ्ों । प्रजां उसकी 
मित्र होकर उसको अभ्रासन पर प्रकाशित करं । बह टत से आहति 
्रा्च अनि के तस्य तेज ते व्याच होकर वा जर मे अभिषिक्त होकर 
चमकता हुआ प्रजा पर भाज्दान आदि से शासन करे । 
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पतसभनेवभयभ्वस्य वधेन घृतमन्नं घृतस्ब॑स्य वेद॑नम्‌ । 
तेनाह उर्विया वि पप्रथे सय इव सेचते खर्विरसखुतिः ॥२॥ ` 
` भा०-श्ु के वधकारी अश्व, सैन्य रथादि के नायक कातेन ही 
चृद्धिकारक गौर शत्रु को काट गिराने का साधनहै। सेनापति कातेन 
ही प्राण धारण कराने वारा है। तेज इस सेनानायक दण्डाध्यक्च का 
“मेदन" अथौत्‌ अन्य शरुओं के साथ स्नेह वा संधिपूवेक भिल्ने का 
कारण होता है । वह अपने तेन ओर अभिवेक से आद्रपूबक भमुख 
अध्यक्ष स्वीकृत होकर विरोप रूप से ख्याति राभ करे । राजा वा सेना. 
यक्ष सपण अर्थात्‌ आगे बद्ने वाले सैन्यो के बल ते एेश्वयं को अपने 
चारों ओर ल्यि इए, वेगवान्‌ किरणों के देश्य से युक्त सूयं ॐ समान 
श्लोभा देता है । 


भ ^| [4 [नभा (¬) 
यत्‌ ते मनुयेद्नीक खुभितरः ससरीधे गगने तदिदं नवीयः। 


[+अक | 


स रेवच्छेच स गिर जुषस्व स वाजे दपि स इह श्रवो घाः ॥३॥ 

भा०--हे तेजखिन्‌ ! सेना वा प्रजा को सन्मां पर रे चरनेहार 
राजन्‌ ! तेरे जिस यख्य प्राणवत्‌ वर्युक्त सैन्य का ज्ञानवान्‌ ओर श्र 
की रोक थाम करने मं शर घुरुष, ओर सुलपूलंक शु से मारे जाने 
से बचाने वाला वीर घुर, प्रदी या प्रज्वलित करता है, वह बर ही 
सबले अधिक स्तुति योग्य होता है | वह त्‌ एेश्वयंवान्‌ होकर खू्र चमक। 
चह त्‌ ज्ञान वाण्यो, स्तुतियों वा उत्तम उपदेष्टानों को प्रेम से स्वीकार 
कर । बह त्‌ ज्ञान, बरु भौर देशव प्रदान कर, भौर श्रु के बरु आदि 
को विनष्ट कर । वहत्‌ दस लोक मेँ भन्न, यश ओर कीति को धारण कर। 
यं त्वा पूवैमीछ्छितो व॑भ्यश्वः समीय च्रे स इद्‌ जुषख । 

| 
स नः स्तिपा उत भवा तनूपा दात्रं स्स्व यदिद्‌ त अस्मे ॥५॥ 

भा०-हे अग्निके समान तेजस्िन्‌ ! राजन्‌ ! वेगवान्‌ , बलवान्‌ 
अश्वादि से सम्पन्न जन लक्षे चाहता जोर तेरी स्तुतिं करनेहारा होकर 
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तुद युखिया को चमकाता है, वहत्‌ इस राष्ट्र को स्वीकार कर। जर 
त हस्रे घरोंका पाल्कहो। ओर त्‌ हमारे देहो वा पुत्र-पौत्रादि सन्तानो 
का भी पाल्कदहो। जो यह हमारे ल्ि तेरा दानदहै, त्‌ उवे हमारे ल्यि' 
बनाये रख । 
भवौ दुघ्ली वाभ्रयश्डोत गोपा मा त्वां ता्सदभिमातिजनानाम्‌ । 
शरं इव धृष्युश्च्यवनः सुभिवः प्र जु वोचं वा्यश्वस्य नाम ॥५॥ 
भा०--हे जितेन्द्रिय, एवं बल्शाखी अन्नादि साधनों ले सम्पन्न 
पुरूषो के बीच सँ उत्पन्न एवं प्रतिष्ठित राजन्‌ ! तू महान्‌ रेश्चयं का स्वामी 
हो । ओर समस्त रष्धयं का रक्षक ओर भूमिका पालक दहो। अभि- 
मानी ओर सव ओर प्रजाओं का हिंसक शत्रु पुरुष तुक्च तक प्राप्त न हो, 
तन्न पराजित न करे । तू समस्त जनों का शूरवीर के समान धर्षण 
करने वारा, भौर सबका सञ्चालक ओर शोभन स्नेही हो। म तुक्च: 
गतिक्चीर पदार्थौ के स्वामी का नाम प्रख्यात कर । 
समञ्य। पश्त्याऽ वसनि द(सां वृच्रारयायौ जिगेथ । 
शरं इव धृष्णुश्च्यवनो जनानां त्वमश्न प्रतनायूंराभ्च ष्याः ॥६।९६॥ 
भा-- हे स्वामिन्‌ ! तू वेग से जाने वाले अश्वो, जीर सूय, वायु, 
तेज आदि पदार्था से उत्पन्न नाना णश्चया, ओर पवंत ओर मेधसे 
राच होने वाले बृष्टि, जक, अन्न आदि रेशवरयो को प्राक्च कर । तू सेवको 
मौर स्वामियों ओर अनेक धनो को भी भली प्रकार प्राक कर । त्‌ शूर 
खीर के समान शत्रु का पराजय करने वाखा जर मनुष्यों को सन्मागं 
मे चलाने वाला शासक होकर, हे अग्रणी नायक ! राजन्‌ ! त्‌. सेनाओं 
कै द्वारा संग्राम करने वारे शमा को ओर मनुष्योको भी पराजक्छ 
कर । इव्येकोनविशो वगः ॥ 
दी घतन्तुबेह द्॑लायसाञ्च सहस्रस्तराः श॒तनाथ ऋभ्वा ॥ 


द्यमान्‌ दमत्ख खभिमेञ्यमानः सृभित्रेषु दीद्या द्‌चयत्खु ॥७॥ 
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भा०-- बह तेजस्वी स्वामी बहुत र्स्त्री ` सन्तति-परस्परा वारा, 
अदे भारी राष्‌ कायं को उठाने मं समथ, सहलो के भूल्य के वों को 
चारण करने वाशा जथवा आच्छादन करने बा घेरने वाली सइस्रं 
भरजाओं वा सेनां को धारण करने वाला, अनेक नीतिमार्गौ सन कुशर 
वा जनेक वाणिर्यो वा बाज्ञाओंको देनेवाला, सव्य न्याय तेजते 
चमकने वारा, माढ्व उत्तम भिन्नो के वीच उत्तम विद्वानों च युद्धविजयी 
वीरो की आकांक्षा करने वालों के वीच नेता पुरूपं द्वारा सुशोभित ओर 
अभिषेक किया जाता हुमा गुणों ओौर सामर्धयो ते प्रकाशित हो । 
स्वे धेनुः सुदुघां जातवेदो ऽसश्चतैव समनाः स वधुक्‌ । 


स्वे खथिदेक्तिणावद्धिरप्न सुमिजेभिरिध्यसे देवयद्भिः ॥ ८॥ 


 भा०--हे धनां क स्वामिन्‌ ! सुख घे दोहने योग्य, निःस्वा तुहषे 

समान चित्त वारी, रसो को प्रदान करने वाली तत्त स्वामी के आश्रय 
तेरी प्रजा दै । हे नायक! तू जन्नादि से सम्पन्न उत्तम स्नेही जनों भौर 
विद्वानों की कामना वाले पुरुषां द्वारा प्रदीक्च किया जाता है। 
देवाश्चित्‌ ते श्चमृत। जातवेदो महिमान वाध्रयश्तर भ्र वोचन्‌ । 
यत्‌ संपृच्छं मालुषीरवश रायन्‌ त्वं चभिरजयस्त्वाचरयेभिः ॥६॥ 

भा०-हे उत्पन्न प्राणियों के स्वामिन्‌ ! सूक्ति को रा होने वारे 
विद्वान्‌ जन तेरे सामथ्यं को बताते हैं । हे वेगवान्‌ अश्वो के स्वामिन्‌ ! 
जिस प्रश् करने योग्य तुक्चको मननशीरू प्रजाएुं प्राक्च होती हँ वहत्‌, 
क्षसे बदने वाले नेताभों एवं सहयोगियां से सबको जीतता है । 
पितेव पुजमविभरूपस्थे त्वाभ्॑न वधरयश्वः सपर्यन्‌ + 
ज्षाणो तरस्य समिधं यविष्ठोत पूवी अवनोर्वाघतञ्चित्‌ ॥१०॥ 

भा०-पिता पुत्र को निस्त प्रकार भपने पास रख कर भरण पोषण 
करता है उसी प्रकार हे तेजस्विन्‌ ! नितेन्दिय बरवान्‌ , वेगवान्‌ अर्व 
ओर इन्दियों वारा ग्यक्ति तेरी सेवा वा सत्कार करता इभा तुक्लको 
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खदा अपने समीप रखता ओौर समीप सें तेरी सेवा परिचय करता हुजा 
भी तुद्खते भय करता वा उरता रहे । तु इस प्रजाजन की हे बरिष्ठ! 
अति कान्तघयुक्त उञ्ञ्वर तीव्र भावना को स्वीकार करता दुभा, पूष 
विद्यमान वाधको अर्थात्‌ विश्च कारणों कौ विनष्ट कर । 
-शण्धदथिश्रध्यश्वस्य शचरन्‌ बरभिर्जिगाय खतसोमवद्धिः । 
तत मनं चिददह्‌ शिच्र जाना ऽव चाधन्तमाथचद्वन्चत्‌ ॥११॥ 

मा०-- वेगवान्‌ अश्वादि साधनों ते सम्पन्न तेजस्वी नायक, अनि- 
पित्त राय से सम्पन्न शासको द्वारा शनजों को निरन्तर जीत सेवे । 
यदि युद्ध होतो हे अद्भुत तेज वाले! तू पीड़ादायक पुरूष को दग्ध कर, 
अस्म कर । ओर स्वयं इृद्धिश्षील जौर शतु को काटने वाखा होकर पौड़ा- 
दायक को भी नीचे गिरा कर उसको भद्‌ उपाय से फोड़ डाल । 
अयमद्चिध्च्यभ्वस्यं चृ्रहा ख॑नकात्‌ परदधो नमसोपवाक्यः 
सल नो च्रजातिँखत वा विजामीनभि तिष्ठ शधता वाध्यश्च ॥१२॥२०॥ 

आ वेगवान्‌ भश्वादि का नायक वह तेजस्वी पुरुष दुष्ट घुरुष 
का नाकच करनेहारा, सनातन से खुत्र तेजस्वी सूय के समान राऽयकर.प्रद्‌ 
श्रजाजनों से भी खून प्रदी, सुशोभित ओर आद्रयुक्त वचनों से स्तुति 
करने योग्य होता है । वह तू अबन्धुओं को भौर हमारे विपरीत शां 
को जोकि हमारा नश्च कर रहे हों, लक्ष्य कर उठ मौर उनका सुका- 
बला कर । इति विश्षो वगः ॥ 

[ ७० | 


समितो वाध्य्‌श्च ऋषिः ॥ श्राप्रियो देवताः ॥ कन्दः, २? ४, १० निचत्‌ 


#२। 


~ 


त्नि्टप्‌ । २ पादनिचत्‌ तरिषडुप्‌ । ५--७, €» ११ त्िष्टुप । ८ विराट [नष्डप्‌ ॥ 
एकाद शचं सक्तम्‌ ॥ 

इमाम्‌ त्रस्म सामच जुषस्वव्टस्पद्‌ प्रात हया घताचम्‌ । 

वर्मन्‌ पृथिव्याः खंदि नत्वे ्रह्ममूध्वा भव सुक्रता दवचञ्या ॥९॥४ 
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भा०-हे अभि के तुल्य तेजस्वी, ज्ञान का प्रकाश करनेहारे गुरो! 
मेरी इश्च समिधा को स्वीकरार कर, यह मेरा आत्मा तेरे संग ते, अशनि 
केसंगमे काष्ट के तत्य, प्रस्वलिति हो। वेदवाणी के ज्ञान कराने के 
निमित्त तू मेरे हृदयाकाश से अक्ञानमयी मोहरात्रि को द्र कर । भूमि 
र दृष्टि कायं करने के निमित्त मेध के तुल्य तू क्ान-वीज क वपनाधं 
शिष्यूप भूमि पर, ओर मेरे भावी दिनों को उत्तम दिन बनानेके दिथिहे 
छम कमे भौर प्रजञावाले ! तू ज्ञानकी कामना करने वाठ शिष्यो को 
हान प्रदान करने एवं उनके सत्कार पूजा आदि से पूय होकर विराज ॥ 
आ देवानामच्रयचेह यत॒ नराशंस विश्वरूपेथिरण्वेः । 
ऋतस्य पथा नम॑स( मियेधो देवेभ्यो देवतमः खषूदत्‌ ॥ २॥ 
भा जन्यो को विदय, धन आदि देने वाले, जान के प्रकाशक, 
वा ज्ञानादि को प्राक्च करने वाटे जिज्ञासु जनों के बीच अग्रास्तन को प्रास्त, 
मलुभ्यो मे सत्‌-ज्ञान का उपदेश वा सवते प्रशंसित विद्वान्‌ , सवको 
उत्तम रगने वा विद्या के घुरन्धर पुरुषां सहित यहां जावे । वह सव्य 
न्यायवा यज्ञ के मागे से जौर जादरपूर्वक प्रदशित सत्कार से पूजित 
होकर, सव विद्वानों ओर दिष्यों मे सत्संग योग्य तू ज्ञानाभिलाषी जनों 
को सुखपूवेक ज्ञान रस प्राप कराः । 
शश्व्तममीदटते दूत्याय हविष्भन्तो मनुष्यासो अश्चिम्‌ । 
बहि्ठेरऽवः सुतरूला रथेना ५ऽदेवान्‌ व॑ नि पेह होत) ॥ ३॥ 
भा०- भन्न आदि अनेक साधनों से सम्पन्न जन, संदेश् पर्चाने 
के काय क लि, तेजस्वी ज्ञानी सुरूप को सदा से चाहते ओर उसका 
भाद्र स्कार करते हे । वह॒ ल्लान धारण करने वारे घुरन्धरों जौर 
दारा गौर उत्तम-उत्तम वर्णन बतलाने वारे 


रमणीय उपदेश, वचन द्वारा शिष्यां क परति कान का उपदेश्च करे । वहः 
ज्ञानदाता तू यह विराज । 


र 
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वि प्र॑थतां देब विरथा दीं द्वाष्मा चरामि भूत्वस्मे । 
=| 1 देव ज ठ ~ 1 

दता सर्चला देव वहि खिन्दरज्येष्ठा उशता याच्च टवान्‌ ॥४॥ 
भा०--हे मनुष्य ! सबुष्यों को अच्छा लगने वाखा धान्य जादि 

अस्न खर दूर तक विस्तृत दो, वह खूब म्बा हो, वह दीर्घता के साथ 

साथ हमारे लिये उत्तम गंधधुक्त हो । दे विदन्‌ ! त्‌ क्रोध ओर अनादर 

चे रहित चिन्त से परमेश्वर को सवेशरेष्ट॒ मानने वारे तथा शुभ गुणयुक्त. 

कासनावाच्‌ जनों को अन्न प्रदान कर । 


[3 


डिबो बा साज स्पृशता वरीयः पृथिन्या चा माचा वि श्रयध्वम्‌। 
उश्वतीसो महिना सरदद्धिैवं रथं रथयुधौरयध्वम्‌ ॥५।२९॥ 
भा०- हे स्वयं वरण करने वारी, पत्तियां को चाहने वाली, वा 
रोक्रिक सुख-सामम्री वा घत्रादि की कासना करने वाली लियो! खाप 
रोग सूयं के समान कान्ति ओर तेज से युक्त उत पति को प्राक्च करो । 
जौर प्रथिवी के समान उत्पादक मातृशक्ति से युक्त होकर विशेष ख्प षे 
पुरूष का आश्रय रो । बड़ पूज्य पुरुप के साथ भौर जपने पूज्य सम्ब- 
न्धो सहित रमण करने योग्य पति को देव के तुस्य॒ धारण करो! 
हव्येकविशते वगैः ॥ 
देवी डिवो दुहितर खुशिरपे उषाखानक्घ सदतां नि योनो । 
आ वौ उवास उशतीं उशन्त उते सीदन्त सुभगे उपस्यं ॥ ६॥\' 
भ०- तेजस्वी सूर्यं क पुत्र जोर पुत्री के समान दिनि ओर रात्रि 
जैवे कान्तियुक्त होते द उसी प्रकार छभ गुणों ते युक्त खी पुरुष एकु 
दूसरे की कामनाभों को, पूणं करने वलि हों । वे दोनों उत्तम श्िटपकला 
को जानने वारे होकर गृह मे सुख ते विराज । हे उत्तम रेश्वयंयुक्त खी 
पुरूषो ! परस्पर को चाहने वारे जाप दोनों को चाहते इए विद्धान्‌ जनः 
इस विस्तृत स्थान, रावा गृहमे विराज । 1 
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1 


ऊर्वो गरावा वृदटननिः समिद्धः शिया घाशचन्यदिततेखुपस्यै । 
` पुरोहिवादृत्विजा य॒न्ञे अस्मिन्‌ विद्रा दरविणमा यजेथास्‌ ॥७॥ 
भा०-- उत्तम उपदेश्च करने वाला विद्धान्‌ सर्वोपरि विराजे । वह 
` बडा अश्रि के समान तेजस्वी, ज्ञानी होकर खूब प्रदी ये । भूमि की 
गोद मे उघे प्रिय तथा अभिलषित स्थान या पद्‌ भिरं । सनके समक्ष 
कायां मे नियुक्त, समय-समय पर यज्ञ करने वारे विद्वान्‌ खी पुरूष जन 
-इस यज्ञ मे एक दृसरे से अधिक ज्ञान, वल जर धन को जानने ओर 
` भाप करने वाङ होकर, ज्ञान, धन, बर, वीयं आदि दिया कर । 


[^ ऋ 


^ ~ = = ¢ = (५ (>| र 

: तिस्रो देवीवर्हिरिदं वरीथ आ सीदत चकृमा बः स्यानम्‌ । 

~ [+ ^ ^ ^~ [8 

 मनष्बदज्ञं सिता हवीषीव्छा देवी घृतपदी जञषन्त ॥ = ॥ 
भा०--हे तीन प्रकार की खियो! इस सर्वश आसन पर विराजो। 

आप ल्म के ल्यि हम इस स्थान को सुखकारी करते हँ । भाप तीनों 

` अथात्‌ इला, लानयुक्ता सरस्वती, गौर तेजोयुक्त पद्‌ वारी भारती, 

` मनुष्यों से युक्त यन्न को भौर आदरपूक रक्चे अन्नादि सुख साधनों का 

-सेवन कर । इला = जन्न, एरथिवौ आदि के गुण वाली वा चाणी के समान 


भद्ध । सरस्वती = "सरः उत्तम प्रशस्त ज्ञानसे युक्त विदुषी । भारती = 
भरत अथात्‌ मनुष्यों को ज्ञानोपदेश करने वारी । 
=> 1 €. । ~ 
"उव त्वष्टयद्ध चारुत्वमानच्यद्‌ङ्गिरखामभ॑वः सचाभूः । 

५. ५ [> (3 [3 
= ऽवाना पाथ उप प्र विद्धानुशन्‌ य॑न्ति द्रविणोदः खरल: ॥६॥ 
भार--हे तेजस्तिन्‌ ! जो उत्तमता को प्राप्त होता, भौरजोत्‌ 
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चनैरूपते रशनया नियूय देवानां पाथ उप॑ वक्षं विद्धान । 
खवद्‌।ति देवः कृणव॑द्धवीष्यवतां द्यावापृथिवी दव मे ॥ १०॥ 
भा०--हे वनो के पालक ! वनस्पतिवत्‌ सबको अपनी छाया मं 
केने हारे ! तू भ्यापक वश्चकारिणी शक्तिखे रष्टरको बांध कर, विद्वान्‌ 
अजाजनो का पार्क बर वा अन्रादि प्राप्त करातादै। वह दानशील 
सुरूप, नाना अन्न, खाने को देवे नौर अन्नं को उत्प करे । जाकाश्च 
भूमिवत्‌ राजा प्रजाजन मेरे यत्त की रक्षा कर । ` 
अध्ये बह वरुणस्य न इन्द्र दिवां मरुता च्रन्तारेत्तात्‌ । 
खीदन्तु बहिविश्व आर यजत्राः खादहा ठवा श्रमूता मादयन्ताम्‌ 
॥ १९ ॥ २२ ॥ 
आ०--हे अग्निवत्‌ प्रकाश्षक ! त्‌ सवश्रेष्ठ जन तथा वरणाय प्रु 
क इष्टसिद्धि भौर पूजादि के स्यि हमे प्रा्ठ करा । जआाक्रा्च से हमं 
वियत्‌ को प्राक्त करा, अन्तरिक्ष से नाना वायुना को प्राक्च करा। सब 
श्राक्तियां परस्पर संगत होकर भासन पर विद्वानों के तुल्य इस खोक मं 
विराज । समस्त जीवगण उत्तम अन्नाहति से वक्त हों । इति द्वाविंशो वगः ॥ 
(७९) 4 
उृदसतिः ॥ देवता-श्षानम्‌ ॥ चन्दः त्रिष्टुप्‌ । २ मुचि त्रिष्टुप्‌ 1३ 
७ निचत्‌ त्रिष्टप्‌ 1 ४ पादानचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ५; ६) ८, १०) ११ ववराट्‌ 
तरष्टुप्‌ । & {वराड जगत्‌। ॥ एकाद शच सक्तम्‌ ॥ 
चह॑स्पते प्रथमं वाचां श्रच्र यत्‌ व्रत नामधेयं द यानाः । 
यदेषां श्रष्ठं यदरिप्रमसात्‌ च्रण तदेषां निहितं गुडाविः ॥९॥ 
आ०--हे वेदवाणी के पारुक प्रभो। वेदवाणी काजो सबसे पूव 
विद्यमान तथा श्रेष्ठ पदसमूह हे, जिसको प्राश करङे ष खन ल्छोग 
उसका प्रचार करते ह वह उनम इसि प्रकट इजा चूक स्ट के 
आरम्भ म ये ्रद्षिजन हौ श्रेष्ट तथा पाप रहत थे। 
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सङ्कमिचच तिरतडना पुनन्तो यञ्च धीरा मन॑खा वामक । 
त्रा सखायः सस्यानि जानते भद्ेष। कच्मीर्विहिताधिं काचि ॥२] 
भा<--सत्त्‌कोछालनी से जिस प्रकार छान कर खच्छ कर छेते 
हे उसी प्रकार जिस समय उद्धिमान्‌ ध्यानवान्‌ पुरुष संकल्प विकल्प, 
उहापोह करने वाले चित्त वा ज्ञान ले वाणी को पवित्र करते हए उसका 
प्रयोग करते हे तव उस वाणी मे परस्पर प्रेम भावसे युक्त भित्र वा 
ज्ञानी जन मित्रता वा भावों को जानते है । उनकी वाणी सुखदायक 
तथा भावो को बततलाने वाली अरथप्राहक शक्ति विद्यमान होती है ॥ 
यज्ञन॑ वाचः प॑दवीय॑मायन्‌ तामन्वविन्न्तरभिपु प्रदि्ाम्‌ । 


भ्र 


तासराथत्या व्यदधुः पुरा तां सप्त रेभा अभि सं न॑वन्ते ॥३॥ 
भारवे ध्यानवान्‌ , विचारशील पुरुष वाणी के एक-एक पद से 
प्राक्च करने योगय अभिप्राय को भी परस्पर की संगति सेही प्राक्च करते है। 
वे तत्व ज्ञान को साक्षात्‌ करने वाके अध्यास्मदक्ता जनों प्रविष्ट हृद 
उस वाणी को उपदेश के अनन्तर हौ प्राच करते है । उसको प्रास करके वे 
हंत छे स्थलों मे विविध प्रकार से उपदेश्च करते है । उसको सातों छम्द्‌ 
साक्षात्‌ उपदेश करते हे । 


उत त्वः पर्न न ददश वाचमुत त्वः शरन्‌ न ग्टणोत्येनाम्‌ । 


उतो त्वस्मे तन्वं; वि सले जयेत पल्य उशती सुवासाः ॥ ४॥ 
भा०--एकतो वाणी को देखता इजा भी नदी देखता । ओर 

दूसरा उस वाणी को सुनता डेजा भी श्रवण नहीं करता । ओर वहः 

वाणी एक के आगे अपने विस्तृत ज्ञानमय खूप को इस प्रकार विविध 

खूप से भ्रकट करती दै, जिस भकार पति के च्यि सुन्दर वख पहने 

कामना वारी पल्ली भपना सुन्दर रूप भरकर करती हे । 

डत त्वं खख्ये स्थिरपीतमाहुनेन टिन्बन्त्यापि वाजिनेषु । 

शरधेन्वा चराति माययैष वाच॑ शुश्रव ऋफलाम॑पुष्पाम्‌ ॥५॥२३॥ 
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भा०--अौर एक विद्वान्‌ पुरूष को मित्रो की गोष्ठी के तुर्य विद्वानों 
की सस्कथा के कायं के अवसर म 'स्थिर-पीतः अर्थात्‌ पिये इए वा हण 
मे कान को अपने भीतर स्थिरता से धारण करनेवाला वताते है । 
गौर बाणी कै स्वामी विद्वानों मे भी उसके पदं तक नदीं पटच सकते । 
मर जो वाणी को फल ओर पू ते रहित अर्थात्‌ अथं जौर तात्पयं के 
विना जाने श्रवण करता है वह कमी दूध नदेने वाली वन्ध्या गौके 


= 


जुख्य निष्प्रयोजन वाणी के सहित विचरता हं । 


2, ॐ 


र 


) 4 


वाजिनाः--वाचः इनाः स्वामिनः । सा० ॥ अथं वाचः घुष्पफल- 
1ह यज्ञदैवते पुष्पफले । देवताऽ्ध्यस्मि वा । (नि १।२०) इति 


त्रयोविंशचो वगः ॥ 


4 


यस्तित्याज सचिधिटं सख।यं न तस्यं वाच्यपि भागों खर॑स्ति। 
यद शृणोत्यलकं शुणोति नदि परेद खकु तस्य पन्थाम्‌ ॥ ६ ॥ 

आ०-जो साथी को पहिचानने वाले मित्र के तुल्य उपकारक वेद्‌ 
के स्वाध्याय को व्यागता है उसका वेदवाणी मे भी भाग नहीं रहता । 
वह्‌ जो ऊुछ मी वेदवाणी सुनता है व्यथं ही सुनता हे! वह उत्तम 
सत्कर्म, पुण्य-घमं के मागं को भली प्रकार से नहीं जान पाता । 
न्नएवन्तः करवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा वभूवुः। 
ञाढ्रासं उपङतासं उ तवे हृदा ईव खत्वां उ तवे दभर ॥५॥ 

भा०--भांलों बारे ओौर कानों वारे भित्र भी मन के वेगो अथौत्‌ 
मन द्वारा जानने या जनुभव करने योग्य ज्ञानो मे एक समान नहीं 
होते । जिस प्रकार भूमि पर कद जलाशय थी गहरा के होते है, नौर 
कईं कल तकं गहरे जक के होते है, ओर ङछ स्नान करने, इबने त्मायक 
-गहरे जर के भी होते है, इसी प्रकार मनुष्या मैभो ज्लानकी दिखे 
-तारतम्य होता है । 
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अ क ॥ 1 
हदा तष्टेष॒ मनसो जवे यद्ब्राह्मणाः संयज॑न्ते सखायः । 
| ५ 


ष्‌ 
षु 
अत्राह त्रं वि जदुवैयाभिसेहंबह्माणो वि चरन्त्यु त्वे ॥ ८॥ | 
भा०--जव बरह्म थात्‌ वेद के विद्वान्‌ जन हदय से अच्छी प्रकार 
विनिश्रित, ज्ञान के वेगं या ज्ञातन्य पदार्थौ मे रुगभग समान ख्याति 
वारे होकर एकत्र संगत होते ओर परस्पर ान-विचारों का दान-प्रति. 
दान करते दै, इस अवसर में मीक्रित्तीकोतो विक्षेप खूप घे अन्ञ-सा 
जानकर छोद्‌ देते हँ, भोर कदं॑एक विद्वान्‌ वेद्‌ के मन्त्रो पर अक 
ऊहापोह तथा तकौवितकं करते इए अनेक जानने योग्य विद्यां दवारा 
विचार करते हँ ओर निश्चित अर्थं को प्रा करते हें । 
इमे ये नार्वाङ्न प्रश्वरन्ति न बराह्मणासो न खतेकरासः। 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरंस्तन्च तन्यते श्र्रजज्ञयः ॥६॥ 
भा०-येजो इस रोकमे न अपराविद्या भं ओर न पराविद्या 
विचरते है, वे न बह्म जात्‌ वेद्‌ के जाननेहारे है, ओर न यज्ञे कार्य 
करने मेँ कुशल होते दहै । वेये पाप-बुदधि से वेदवाणी को विपरीत जान- 
कर अक्लानौ रहकर केवल नस नाडयो के बन्धन से ही रह कर अनेक 
मरपन्च करते है । अथवा वे हल आदि स्थूरु साधन खेकर ही अपना 
लोकञ्यवहार कृषि, कुटुम्ब भरण आदि करते है । 
सवै नन्दन्ति य॒शसाग॑तेन सभाखाहन सख्या सख।यः । 
छिल्विषस्पृत्‌ पितुषणिंषामरं दितो भवति वाजिनाय ॥१०॥ 
भा-सखमस्त समान ख्याति वारे मित्र जन, यशस्वी तथा सम्पूणं 
सभा को भपने तेजःप्रभाव से वश्च करनेमे समथंमित्र को प्राक्च कर 
प्रसन्न होते ह । वह इनके बीच मे अन्नदाता के समान पानयोर्य ज्ञानरस 
का प्रदान करने वाला, मौर पापाचरण, जज्ञान आदि का नाश्च करने 


वारा होकर, वाणी के स्वामी-पद्‌ के णियि बहुत ही उपयोगी सिद्ध होतः, 
है । वही प्रधान सभापति वा उपदेष्टा पद पर स्थापित होता है । 


अ ०द।स्‌०७२।१] छऋग्वेदभाप्ये दशमं मरुडलम्‌ ६५. 
वाचः इनः वाजिनः वाक्पतिः । 
छां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति दाकर्सपु । 
व्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य माञां वि भिमीत उत्वः॥ ११२४ 
भ्‌ा०-- णक विद्धान्‌ वेद मन्त्रों की पुष्टि से पुष्ट हज विराजता है । , 
ओर दूसरा शक्तिश्चाी ऋचां मे गायत्र साम का गान करता है।. 
कोई एक बेदज्ञ विद्धान्‌ प्रत्येक कायं मं उत्पन्न विद्या का उपदेश्च करता 
है । ओर कोई विद्वान्‌ यज्ञम जौर उपास्य परमेश्वर की मात्रा जथौत्‌ , 
अनुष्ठान करने योग्य कमादि का विशेष प्रकार से उपदेश्ञ करता हे । < 
इस मन्त्र म--सामान्यतः होता, उदुगाता, ब्रह्मा ओौर जध्वयुं इन 
चार के कन्तभ्य भी बतला दिये द जर साथ दही वेद्‌ मन्त्रों के ४ प्रकार 
के अनुशीलन का भी निर्दह किया है । जैषे-१--कचाों मे कहे अर्थौः 
का पोपण, अङ्ग विद्याओं से उनका विस्तार से कथन, प्रवचन, विचारण 
आदि । (२) क्हचाओं का खर, ख्य, तारू आदि द्वारा गायन करना । ` 
(३) पस्थेक प्रथक्‌ २ कायं मे वेद्‌ के मरो मै कही विद्याओं का प्रकाश . 
करना । ( ४ ) यक्तकम का सम्पादन वा वेद्‌ म कहे सर्वोरास्य परमेश्वर ' 
विषयक ज्ञान का विवेचन । इति चतुर्भिः शो वगः ॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः 





तृतीयोऽध्यायः 

च 
[ ५२ | 

बृहस्पतिरा गिरसो ब्रदस्पतिवौ लोक्य अदरितिव दाच्चायणौ ऋषिः ॥ देवा देवता ॥ ' 

बरन्दः--१, ४, ६ अनुष्टुप्‌ । २ पादनिचदुष्टुप्‌ । २, ५, ७ निचृदनुष्टुप्‌ ।. 








८, & विराडनुष्टुप्‌ ॥ नवचं सक्तम्‌ ॥ 
देवानां जु व्यं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 
प । क ४ 
उक्थे शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे यगे ॥ १ ॥ 
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भा०-हम विद्धान्‌ खोग विशेष खूप से गुणों का वणन करने वाली 
वाणी द्वारा दिव्य सूयादि प्रकाश्चमान पदार्थो के जन्मों का अच्छी प्रकार 
` चणंन करते है । जो विद्वान्‌ जन वेद्‌ के उत्तम क्तान बतखाने वाटे मन्त्र 
के उपदेश कर देने पर आने वाटे काल के सम्बन्ध म साक्षात्‌ दन 
"कर रेताहै। 
ब्रह्मणस्पततिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानो पृव्यं युगे ऽसतः सदजायत ॥ २ ॥ 
भा०-महान्‌ ब्रह्माण्ड वा प्रकृति का स्वामी परमात्मा इन समस्त 
रोको को, खोहार के समान मानो सबको अभि मँ डार्ता ओर तपाता 
है, सवक प्रथम हिरण्यगभ खूप अ्निमय तैजस रूप से सबको तक्त करता 
दे । “वहीं से अनेक सूयं तस्य मे बाहर होते हँ । पडले युग के अवसर 
-स लोकों का असत्‌ अव्यक्त कारण से यक्त खूप उत्पन्न इ । 
. देवानो युगे प्रथमे ऽखतः सद॑जायत । 
तदाशा अन्वजायन्त तरदुत्तानष्दस्परिं ॥ २ ॥ 
भा०-सूयोदिके प्रथम निमाणवा प्रेरणकाल मे अव्यक्त प्रति 
` से सत्‌", ज्यक्त जगत्‌ उत्पन्न हुभा । पश्चात्‌ व्यापकं दिक्लायुं भी प्रकट 
इद । उसके पश्चात्‌ उपर की ओर पौरे वारे चरण या किरणों वले 
सूयादि प्रकाशमान पदार्थं उत्पन्न इए । 
भूजज्ञ उत्तानपदो सुव त्राशं ज्रजायन्त । 
अरदितदेत्तो अजायत दच्ाद्वदितिः परि ॥ ४ ॥ 
भा<- समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली रकृत से ही उध्वं 
आकाश मे गति करने वारे सूये चन्द्रादि प्रकट इए । सबको उत्पन्न 
करने ६ मूल प्रकृति से ही व्यापने वा तेज, अश्नि, आकाश्च, वायु, 
` जर आदि ज्यापन गुण वाले तस्व उत्पन्न इए 


2 इए । उस अखण्ड प्रकृति षे ही 
` दम्ब करने वाला श्चि ओर वलोत्पाद्‌क वाथ भी उत्पन्न हुआ । दुग्ध 
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रने वाङ सुयं खूप अभ्रिमय पिण्ड से खण्ड न होने वारी द्द्‌ यह 
'दुथिवी अथवा इस पुथ्व पर का यह स्थूल अग्नि उत्पन्न हुंजा । 

तदि विद्यजनिष् दन्त या दहता तव । 

तां देवा ग्रन्य॑जायन्त भद्रा च्मृतवन्धवः ॥ ५॥ \॥ 

भा०--हे दश्च करने वाके सूयं ! जो तेरी बुरी के समान दै वह 
द्‌ परथिवी अग्नि रूप से उत्पन्न हुं । पूर्वोक्त पृथिवी सूयं की पुत्री के 
समान दै, उसके पश्चात्‌ सुख-ेशय य रमण करने वाले, भख़्त अविनाशी 
जीवन से वंधे हुए, अनेक जीवगण उत्पन्न इष्‌ । इति प्रथमो वगः ॥ 

यैवा रदः संलिले खंसैरब्धा प्रतिष्ठत ¦ 

अत्रं वो जर्य॑तामिव तीनो रेरुरपायत ॥ ६॥ 

आ०-जो ्रकाशमय सूयं आदि आकाशीय पिण्ड इस दूर तक 
करे प्रधान कारण तस्व वा सहान्‌ आकाश सं उत्तम रीति से बने ओर 
गतिश्चील होकर विद्यमान द । हे जीवो ! इन लोका सै ही नाचते हुए, 
जानन्द्‌ विनोद करते हुए आपलोगो का अति वेगयुष्त अंश, आस्मा स्वतः 
रेणुवत्‌ अणु-परिमाण वा गतिक्षील हे वह श्षरीर से एथक्‌ होकर लोका - 
न्तर म आता जाता है। 

यैवा यतयो यथा भुवनान्य पिन्वत 

रत्र समुद्र आ गृख्दमा सयैमजभतेन ॥ ७ ॥ 

भा०--जिस प्रकार मेष, जल देने वाले होष्र, समस्त रोको को 
द्वचते है, उसी प्रकार विशेष यत्न, गति, बर देने वाले, तेजोमय सयदि 
लोक भी उस्पन्न हुए जीवो को, वा जोवों के उत्पन्न होने के योग्य भूमि 
आदि लोकों को जीवन तस्व ओर जीवनोपयोगी प्रकाश्च, जर, वायु आदि 
पदार्थौ से पूणं करते ह । जिस प्रकार सूयं के द्योतक किरण गूढ प्रकाश 
से डके सूयं को धारण करते दं उसी भकार ये समस्त रोक इस महान्‌ 
अकाश मे आचरत सूयं को धारण करते हे । 

स. ७ | 





ि. 
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1 
अटो पुत्रासो त्रदे जातास्तन्वस्परि । 
दर्वा उप रेत्‌ सक्षि; पर! मार्तारडमास्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--च्यापक अखण्ड प्रकृति से जाट तत्व, जो बहत से लोको 
की रक्षा करते है, उत्पन्न इए । अर्थात्‌ उत्पादनोन्युख प्रकृति, महत्‌, 
अहंकार, पञ्च तन्मात्रा अर्थात्‌ सूक्ष्म भूत वह व्यापक. अखण्ड प्रकृति 
सात ब्रहोंके रूपमे हन हों को प्रा इद । उसने सूयं को इन सातां 
से परे दूर का । इनमे आवां मातण्ड सूयं दै उसको दूर उपर रका 
जो उदित होता है । 


र (ऋ +य भ ४, 
खतामः पुतररदितिरूप पेत्‌ पूर्व्य य॒गम्‌ । 


9 


यजाय मृत्यवे त्वत्‌ पुनमार्वाणडमाभैरत्‌ ॥ ६ ॥ २ ॥ 
भा०--सातोंपुत्रोंके साथ वह अविनाश्िनी शक्ति पूवंकालम 
आती है । ओर तप्यश्रात्‌ उतपन्न होने तथा फिर शल्य के रि लुक्षे ही 
हे प्रकृते ! टत्‌ जड तत्न के बने अण्ड वा जीवित देह उत्पन्न होते है । 
इति द्वितीयो वर्गः ॥ 


[ ७३ ] 
गोरिवीतिक्षिः ॥ इन्द्रो देवत ॥ छन्दः १० २ ५ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ८, १० 
पादनिचूत्‌न्रिष्डपु 1 ६ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । ७ च्च स्वराट तिष्टष्‌ ॥ € त्रर्ची 
खरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ निचृत्‌ तिष्डप्‌ ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 

जनिष्ठा उघ्रः सह॑से तुराय मन्द्र ग्रोजिष्ठो वहुलाभिमानः \ 
अवर्थनिनदरं सरुभश्छिदञं साता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा | १ ॥ 

भा०--जिस वीरको गर धारण करने वालों मे सर्वश्रेष्ट तथा 
सौभाग्यं से सम्पन्नतम शूमिवासिनी प्रजा धारण करती दै, वह सर्वोपरि 
भाक्ता वचनो का कहने वाल, शुभं को भीतिप्रद, स्तुतियोग्य, अकि 
बर-पराक्रमशाली, बहुत जत्म-सन्मान को धारण करने वाखा, राजाः 


सनापति, शचरुजो को पराजित करने ओर उनका नाश्च करने के लियं 
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उत्पन्न होता हे । इस काय म वायुभों के तुख्य बसवान वीर सैन्यगण 
र देश देशान्तर मे श्रमण करने बाले वेदयगण बरसत मेघवत्‌ शसखाख- 
वर्धा भौर शचरुभों के मारने ओर युद्धम स्वय मरने वारे पराक्रमी 
शरदीरगण तथा अन्य भी सामान्य प्रजाजन शानु को चिन्न-भिन्न 
करने वाङ को बद्व । अथात्‌ जो शन्ुजा का द्वा ओर नाकच कर सके 
उवे प्रजापं भी बदाता 8 देसे ही वीर पुरूष को उत्तम माताषं अपनी 
कोख से पैदा कर्रेतोही वे सच्ची माता दै, अन्यथा वन्ध्या के तुस्य ह । 
द्रहयो निषत्ता पृश्नी चदेव: फुरु चासन वाचधुष्र इन्द्रम्‌ । 
श्रभीदचतेव ता महापदेन ध्वान्तत्‌ प्रपित्वाददर्त गमः ॥२॥ 
भआ०--जिस प्रकार शलरुजा क दरोदी सेनापति के पास नयम म 
बद्ध शखादि वपेण करने वारी सेना उसको वदाती है, उसा प्रकार अपने 
प्रयाणों वा अभ्रगामी वीर पुरुषों से ओर स्तुति वचन वा शनरुनाशक शस्- 
बल से सभी प्रजा नन उसको बद़ाते ह । वे प्रजाजन बडे भारी राजपद 
अरथत्‌ राजाश्रय से सुरक्षित हुए शरान _ बार अन्धकार से देसे उपर 
उड जाते है जते फटे अन्धकारमय नीरे नेघ से जर बाहर आ जाते हं । 
ऋष्वा ते प्रादा प्र याज्ञगस्यवचन वाजा उत य प्चद्‌च। 
त्विन्द्र सालावृकान्‌ त्खदखरसाखन्‌ द्‌ाघष च्रन्वता चचुत्याः ॥३॥ 
०--हे देशचर्यवन्‌ ! तेरे दोनो चरण महान्‌ है,जो भी इस रष 
वेगवान्‌ , बलवान्‌ वीरजन हं वे जव तू आगे बदे ततर तुक्च ख बदाच 
हे शबरुनाशन ! त्‌ सह न्ता = समान स्वामिभक्तं, मौर "सार 
अर्थात्‌ नगर के प्रकोट पर रहने वाङ, महाखधर वारा को अपने सेन्य 
के मुखभाग म स्थापित कर । ओर वेग ते चरने वारे अश्च जाद्‌ के 
नियन्ता वीरपुरूषों के दोनो पक्षा को जपने अधीन रख । 
ससनना तूणिरूपं यास यज्ञमा नासत्या खख्याय वातत । 


वखव्यामन्द्र छारयः खहस्छा ऽश्चना दूर ददवुसघानन ॥ ७ ॥ 


०० ऋण्वेदभाष्ये ्रष्रमोऽएकः [०२०४६ 
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भा हे श्रुजों को उच्छेद, विनाश ओर उनका विदारण करते 
हारे ! उनम शूट, फोड़ फाड़ कर उनका नाश करने वारे! राजन्‌ ! तू 
शद्टिसक सेना को आगे ल चरने हारा होकर संमराम-काल सं सबकी 
संगति, परस्पर प्रेम ओर दान भाव वा सवते पूजनीय भाव को प्राक्च 
कर । भौर उस समय मित्र भाव के ल्यिटेसेखी पुरूषो को प्राक्च कर, 
जो कभी असत्य भाषण ओर्‌ छल कपट आदि का वत्ताव न कः । तभी 
ड देश्चयवन्‌ ! त्‌ सहस्रं वसने वाली प्रजा को धारण करने समथं 
हो सकता है । पूर्वोक्त प्रकार के सत्य ज्यवहारी, जितेन्द्रिय ची पुरुष ही 
कोहे दुशं के नाशक ! त्‌ अनेक देश्वयं या परहित न्याय-श्ञासन प्रदान 
करता है । 
मन्दमान रतादधि प्रजायै सखिभिरिन्द्र ईइपिरेभिर म्‌ । 
आभि माया उप दस्युमागान्मिहः प्र तथा अवपत्‌ तमसि ५।३ 
भा०--रेश्चयवन्‌ ! शबुहन्ता ! राजा, सेना वा सभा का पति, 
श्रजा के हित के ल्य सवस्नेही, स्वहितैषी उन्तम इच्छावान्‌ , उत्साही, 
अन्यो को ठीक मागं मे ले जाने वारे पुरुषों द्वारा सत्य न्यायसतेही 
भरापषभ्य मरयोजन को प्राक्त करे, भौर उन प्रजां . से अनेक पदार्थोको 
बनाने की नाना बुद्धियों जौर ब्यवसायों को प्राक्त करे। वह नाश्षकारी 
इष्ट एुरुष को उखाड़ डाले । ओर आकांक्षा करने वाली जलचरष्टियो के 
चस्य सबको बढाने वाी वैशय प्रजाभों को प्रास्त करे । ओर रासे सव 
भकार के अन्धकारो को खण्डित कर दूर करे । इति तृतीयो वगः ॥ 
सनामाना चिद्‌ धवसयो न्य॑स्मा अवाहचिन्द्र उषसो यथानः । 
ऋष्वरगच्छः सखिथि्निकमिः साकं प्रतिष्ठा हदय जघन्थ ॥६॥ 
भा शवुनाश्चक भर देशवयंवान्‌ राष्र का स्वामी राजा, एक 
समान नाम वाले श्ास्य-शासक दोनों वर्गो को जपने अधीन नियम 


अयवस्था मे चलावे । जिस प्रकार सूं दीषियुक्त उषा के जीवन को 
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प्रदान करता दै, उसी प्रकार तेजी राजा वित्त ते चाहने वाली प्रजाः 
के जीवन को प्रदान करे । वह बदे-बडे तथा अति प्रिय मित्रके साथः 
हदय के प्रिय श्रतिष्ठा, मान, आद्र सत्कार को प्राक्च करे । 
त्व जघन्थ नस्ाच मखस्युं दासं छृरएवान ऋषये विमायम्‌। 
त्व चक्रथं मनव स्यानान्‌ प्रथां देवत्राञ्जसेव यानान्‌ ॥ ७॥ 
1०--हे राजन्‌ ! तू विविध छल-कपट पूर्णं अनेक माया करने 
वाटे ओर दुष्ट कमंको न छोढने वारे दु पुरुष का विनाश्च कर । ओर 
छर कंपट हे रहित वा विविध प्रकार के शिल्प कार्यो कोकरने्मे समर्थं 
धनाकोक्षी जन को अपना घ्य करता हुजा, उनको वेतन पर कार्यः 
लगाता हुभा तू. मनुष्य मात्र के उपकार के ल्यि जौर क्ञानदर्शी विद्वान्‌ 
जनां के हित के स्थि, समस्त मार्गौको सुखप्रद, निभेय बना । भौर 
विद्वानों, कर आदि देने वाखे प्रजाजनों, नौर विजिगीषु वीर जनों के. ` 
बीच अपने तेजसे ही मानो प्रयाणं यारथोँको कर, वा बना। 
त्वमेतानि पप्रिषे वि नामेशान इन्द्र दधिषे गभ॑स्तौ । 
प्रु त्वा देवाः शव॑सा मद्न््युपरिुध्वान्‌ बनिनश्चकथं ॥ ८ ॥ 
भा०-हे रेश्वयवन्‌ राजन्‌ ! तू इन शब्ुभों को नमाने वारे भनेकः 
बलों को पूणं करता है, सबको अपनेमे धारण करतादहै। तू इतने 
प्राणियों को पालरहाहै। त्‌ इन सव्रकास्वामीदहै। हे राजन्‌ ! तू इन 
सब बलों को ओर अनेक प्राणिवर्गो को अपने हाथ रमँ, अपने अधीन 
रखता हे । विद्वान्‌ रोग ज्ञान जोर तेरे महान्‌ सामथ्यं से प्रभावितवा 
वशीभूत होकर तेरे ही भनु रह कर सदा प्रसन्न रहते है । हे राजन्‌ 
तू ऊपर आक्रान्ञ मे अपना आश्रय साधने बाले हिंसक शत्रुभोंकोमी. 
दण्डित कर, उनको भी मार, ग्योमयानादि से चदाह करने वालों कोः 
भी न्न करने का प्रबन्ध भौर उद्योग कर । 
चक्रं यद॑स्यापस्वा निषत्तस॒तो तदस्मे मध्विच्छयात्‌ । 
पृथध्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ब्रोष॑धीषु ।॥ & ॥। 
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भा०-इस राजा का राषट्चक्र वा नगर का प्रकोट आ्षजनो मे 


निश्चित खूप से स्थिर रहता है, जर नगरकेचारों ओरका प्रछोदवा . 


राज्य की चतुदिंगन्त सीमा जलोसे वा सयदा से धिरी होकर स्थिर 
रहती है । भौर इस राजा की जल जौर मधुपकंसे ही अचना करे । 
जब पृथिवी स कोह जलधारक जलाशय वा जलाधार स्थान बन्धन खूप 
तट-सीमा से जति क्रमण करै, षेतु उशदि तोड़, तब वह॒ राजा उस जख 
को भूमयो मँ अन्नादि के निमित्त ठे लेवे। उसको अन्यत्र एकत्र कर 
खेत्ती के उपयोग म ले । पवतों से निकरूते क्षरनों वा नदियों म भी जल 
अधिक हो तो राजा उनको कृषि ओर भूमि सेचन के कायम । 
ग्रश्वादियायेति यद्वदन्त्योज॑सो जातमुत म॑न्य पनम्‌ । 
मन्योरियाय हम्येषुं तस्थौ यत॑: प्रजज्ञे इन्द्रो त्रस्य वेद ॥ १० ॥ 
भा०- जैसा विद्वान्‌ रोग कहते है कि यह राजा व्यापक राष्र-चक्र 
वा अश्वादि सैन्य बर से उत्पन्न अर्थात्‌ उदय को प्राक्च होता है इस 
सम्बन्ध मे मै उते अपने वल-पराक्रम सामथ्यं से ही उत्पन्न इजा मानता 
हँ, अथवा जपने ज्ञानबर वा नैतिक मन्त्रशक्तिषे ही आया मानता । 
इसी से वह बडे-वडे भ्रसाद्‌ा, महसो मे रहता है । वह जहां ते उत्पन्न 
होता है इसको वहः राजा स्वयं ही जानता है। 
चयः सखुपण्णा उप सेदुरिन्द्रं धियमघा षया नाधमानाः 
अप ध्वान्तसृण्राहे पाध चच्सुस॒गध्यस्मान्‌ निघयेव बद्धान्‌ ॥१९१॥४॥ 
आ०-कषि कोरि के रोग जो कि पक्षियों की न्या स्वतन्त्र होते 
है, ओर प्रजा की उत्तम विधिसे पाना करते है, ओर राषट-गज्ञ का 
करना जिनका प्रिय कतव्य है, वे याचना करते हुए राजा के पास पहुचे 
भौर कहा किं हे राजन्‌ ! तु प्रजावगं से से अन्धकार को दूर कर, उनकी 
ज्ञानचक्षु को प्रकाश से भरपूर कर, गर हम ऋषि रोगों को प्रवयेक 
प्रकार के बन्धन षे सक्त कर, जेते कि नार मे बन्धो को मुक्त कर दिया 
जाता है । हमको बन्धन से मुक्त कर । इति चतुर्थो वभ; ॥ 
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त्रष्टप्‌ । २ अचा युरक्‌ तेष्टप्‌ । £ वरट्‌ तष्ट्प्‌ ॥ 





-वश्ूनां वा चैष इय्॑तन्‌ धिया वां यन्ञर्वा रोदस्योः । 
तचैन्तो वा ये रयिमन्तः खातो वदं छा ये सुश्रु सुश्रु धुः ॥९॥ 
भाग्~-अआाकाश् ओर भूमि दोनों के बीच, बते हुए प्रजाजन के बीच 
जो बुद्धि वा कमं द्वारा वा उत्तम-उत्तम यज्ञो द्वारा दान देना चाहते है, 
ओर जो बहुत घनों के स्वामी संग्राम मे शनुहिंस। को करते है, जौर जो 
आगे मागं १२ बदने बाले उत्तम श्रवणज्ञीर होकर सुखपूंक श्रवण करने 
योग्य क्तान को धारण करते दै, उनकोत्‌ ख्यं भी दान देना चाहता 
हआ अपनी जर आकपण करता हे । 
हव एषामशसो नत्तत चां श्रवस्यता मनसा नसत न्ताम्‌ । 
चक्ताणा यत्र सुविताय ढेवा यानं वारेभिः कृणवन्त स्वः ॥ २॥ 
भा०- जिस प्रकार सूयं अपने अन्धकारो को दूर करने वारे किरणों 
-वा प्रकाशो से सवके हितके स्यि कायं करतादै, उसी प्रकार ज्ञान 
प्रकाश करने वारे क्षानदाता विद्वान्‌ जन अपने वरणीय श्रेष्ठ गुणो वा 
कार्यो वा उपदेशो से जहां-नहां सब सुख भोर हित के लियि कायं करते 
दै वहां इनका सवको प्राणदायक यन्न, आति, दान .आदि जाकोश् 
को ग्यापता, ओर अन्न वा यश भौर ज्ञान चाहने वारे चित्त के साथ 
योग्य भूमि वा उचित पात्र तक पडंचता है । 


इयगरषामस्रताना गाः खवताता य कृपणन्त रलम्‌ । 
धिय च यज्ञं च साधन्तस्ते नो धान्तु वख्व्य-मलाम ॥ २ ॥ 


भा०-जो रमणीय-वचन प्रदान करते, उक्तम कम करते ओर 
-सर्वोपास्य सवप्रद्‌ प्रथु की साधना वा. आराधना करते है, इन मोक्ष 
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मार्गी पुरूपं की यह वेदवाणी सबका कल्याण करने वाी होती है । देखे 
ही वे महानुभाव जन सदा हमे समस्त वसने वाके जीवों के हितार्थ 
अनेक धन वा क्तान प्रदान करं | 


आ तत्‌ तं इन्द्रायवः पनन्ताऽभि य ऊर्म गोम॑न्तं तिठैल्सान्‌ । 

खकृरस्वं + ये पुरपुतं महीं सहसखधारां वृहतीं ड दकतन्‌ ॥ ४ ॥ 
भाग्-जो एक ही वार अनेक प्रकार के अन्नो, ओषधि, वनस्पतिः 

भादि को उत्पन्न करती है उस विशाल, बहुत पुरुषों का त्राण करने वारी, 

जोर स्ट धाराओं को बहाने वाली भूमि को दोहना चाहते हे, तथाः 

जो गौ वरैर वारे खेती वा कपि के फल समूह या फसर को काट लेना 

चाहते, वे मनुष्य हे इन्द्र उस समय तेरी स्तुति करते हँ । 

शचीव इन्द्र॒मव॑से करुभ्वमनांनतं द मय॑न्तं पृतन्यून्‌ । 

ऋभु्तौ मघवानं खुबुक्ति मतां यो वज्रं न पुरुध ॥ ५ ॥ 


भा०--दे उत्तम कम भौर वाणीरूप स्तुति करने बारे जनो ! आपः 


रोग, जो सब मनुष्यों के हितकारी, बर, वीयं ओर शखवर को धारण 
करता दै, जो अनेक शब्दमय वेदमन्त्र वा उपदेशों वा विद्या-वचनों 
को जानता है, उत्तम रीति से मासं से बजने वारे, महान्‌ सव्यसेवी,. 
अनेक देशर्यो के स्वामी, संम्राम करने वारः श्दूजनों वा संम्राम के 
इच्छुक सेनिकों को भी दण्डित वा दमन करते इष, किसीके भगेन 
कने वाखे, देश्वयंवान्‌ अपनी रक्षा, गति, कान्ति, इच्छा, सेह, समृद्धि 
आदि कार्या के लवि राजा ओर सेनापति नियुक्त करो । | 
यद्वावान पुङतमै पुराषाब्दा वज्रो नामान्यप्राः । 
अचति ्रासहस्पतिस्तुवि्मान्‌ यदींसुश्मखि कओ करत्‌ तत्‌॥ ६।५॥ 
भा०-विष्नकारी बदृते शत्रुं का नाद करने वाला, शन्रु-षुरों 


क विजय करने वाला, शतु के अनेको म से, शर्ट नायक काः नाश करः८. 


>~ 





~ 
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वह शरु को नमाने वाके अनेक सैन्यादि साधनों को पूणे करे । वह- 
बड़ा बलश्ञाली पुरुष, बड़े भारी चैन्य-बर का स्वामी जाना जाय । जौः 
हम प्रजाजन करना चाहं वह उसको कर द । इति पञ्चमो वगः ॥ 
[ ७५] 
तिन्धुकवि्रेयमेध ऋषिः ॥ नया देवताः ॥ ठन्दः--! निचृञ्जगती । २, ३ विराड- 
जगती । ४ जगतीं । ५,७ आचीं स्वराड जगत । ६ चीं यरि जगती । ८.९ 
पादनिचृञ्जगती ॥ 
परख व॑ अपो महिमान॑घुक्तमं कार्वोचाति सदने विवस्वतः । 
प्र खप्तसप्त चधा दहि चक्रमुः प्र सृत्वरीणामति सिन्धुरोजसा ॥१॥ 
०--यह प्राणों काही महत्व है कि स्तुतिकत्त की वाणी इस 
देह मे व्यक्त वाणी पे बोलती हं । ओर २१ ख्प होकर प्राण चर रहे हं । 
गतिशील शक्तियों मे से अपने वल के कारण वह सबको बाधने वाला 
आत्मा ह! सबपे अधिक शक्तिञ्चाली हं । 
पर तऽरडद्वरुणो यातवे पथः सिन्धो यद्वाजं! अभ्यद्रवस्त्वम्‌ । 
भूम्या ग्रधि रवत याखि सजना यदै षाम जग॑तामिर्यत्ि ॥९॥ 
भ०-- वरण परमात्मा ने ख्य प्राण के संचरण के ल्ि देह में 
अनेक माम इन्द्रियख्प से बनाये है ।: उन मार्गो से वह अन्नो के ग्राह्यः 
विषयो तक पडंचता दै । बह पाथिव देह पर उत्तम रीति से अधिकार 
करता है । 
दिवि स्वनो यतत भृम्योपयनन्तं शयुष्ससुददियत चायुना । 
अश्रादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुयदात बृचभान रोरुवत्‌ ॥२॥ 
भा०--आत्मा "सिन्धु" है । वह मस्तक मे उत्तम चेतना वा प्राणशचक्ति 
का खामी होकर इस पाथिव-देह के उपर यज्तशीरू होता है, उसका 
, स्वामीवत्‌ उपयोग करता है । वह भपने तेन से इस देह मै भनन्त बर 
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उत्पन्न करता है, मेघ से ब्ृष्टियों के तुल्य हृदय सते रक्तधारायै प्रवाहित 
"होती हे, वह आत्मा इसमें हित होकर ञ्यापता ह । 
उभि त्व। सिन्धो शिशुमिन्न साततं वाश्रा तर्षन्ति परथ॑सेव येलवः। 
राजेव युध्वा नयखि त्वमित्‌ सिच्तौ यद्‌।खाम्रं घवतानिन तसि ॥५॥ 
भार जस प्रकार मातां अपने पुत्रको प्रेमवश्च प्राक्च करती 
उसौ प्रकार हे सत्रको अपने साथ बांधने ओर सवके पापों को ठ र करने 
-चा सवको प्रेरित करने वले प्रभो ! तुन्चे पुकारने वारी प्रजा सवके भीतर 
गक्ष खूप से व्यापने वाले, वा प्रशस्त खूप से विद्यमान तुक्षको लक्ष्य कर तेरी । 
भोर आती ह । जिस प्रकार दुधार गोव अपने पोषक दूध पे अपने बच्चे 
"की नोर कती हैँ उसी प्रकार स्तुतिशील जन तेरी ओर आते । युद्ध- 
शीर राजा जिस प्रकार शरवर्षी वैन्य-बलं को आगेलेजाता है उसी 
भ्रकारत्‌ ही निषेक आदि द्वारा सन्तान उन्न करने वाङ समस्त नर- 
नारी जीवो कोचलारहादहै। जोत्‌ आगे बदन वारी इन प्रजःओं के 
सख्य पद्‌ को प्राक होता दै । ओर जिस प्रकार बहती नदियों मे सबषे 
` 'भ्रञ्चख [सिन्धु अथात्‌ वेगवान्‌ नद्‌ प्रमुख होता है वह ओरों को अपने 
साले जाता ह ओर नदियां अपने जलसदहित उसमे निल जाती 
उसा प्रकार समस्त प्रजां उसी प्रथु स्वामी की ओर जाती हैं गौर वही 
उनको मपने साथ परम धाममेरेजाता है। इसी प्रकार यख्य प्राण 
कं नाथ दहगत अन्य प्राणों का भी व्यवहार जानना चादहिभरे। 


, ईम म गङ्ग यमुन सरस्वति शुतुद्धि स्तोम सचता परुष्ण्या । 
आखक्न्या मख्दुच वितस्तया ऽऽर्जीकीय शरण्या सषोम॑या ॥५।६॥ 


भा०--€ गगे ! हे यञुने ! हे सरस्वति ! हे श्ुतुदि ! हे परष्णि ! 
हे मरुदुष्धे ! वितस्ता, असिक्की ओर सुसोमा इनके साथ विद्यमान हे 
आर्जीकीये ! तु मेरे इस स्तुतिथोग्य वचन का श्रवण कर । रोक से गंगा 


यञ्चना, सरस्वती, पर्णी, मर्द्‌डघा, छतुदरी, वितस्ता, असिक्ती सुसोमा 
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ओर आनिकीया ये सव नाम नदियों के प्रसिद्धरदै। वेदम इन शब्दा ` 
का सुख्णा नदियों के प्रति संगत न होने से ये शब्द्‌ नदीवाचक नहीं ह । 
अध्यात्म मे- ये दश्च विशेष नाडियां है उन नादयां मै ब्याष्ठ जात्म 
शक्ति भी उसी-उसी नाम चे पुकारी जाती है। जते ब्रहदारण्यक म 
किला है वही आत्मा--शण्वन्‌ श्रोत्रं भवति मनो मन्वानो वाग्‌ वदन्‌ ˆ 
इव्यादि । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये । 
इडा च पिङलाख्या च सुपुम्ना चास्थिजिदिका । 
अरम्बुस्ला यथा पूषा गान्धारी श्ह्विनी कूः 
देहमध्यगता एता सख्याः स्युदश्च नाडयः ॥ 
इति “संगीतविषये' केरललिप्यां हस्तरुखितपुस्तके । 
व्गंगा' इडा नादी है, वह आत्मा को ज्ञान प्राक्च कराती है । ध्युना' 
पिंगला है, जो देह ॐ समस्त अंगो को सु्यवस्थित करती ओर संयम 
म रखती है । सरस्वती सुपुम्ना दै, उसमे प्रशस्त ज्ञान-सुख का उद्धव 
डोता है । “परुष्णी ( परवती, भारती, टिक्गामिनी । नि₹० 9 जो 
प्रतिप पीठ के मोहे मे से नीचे तक गहै, वह वणं मै चमकीली 
जर टिक मागं मे गई है । “असिक्ती' ( अ्चह्ञा, असिता, सितमिति 
चर्भनाम तदप्रतिषेधः । नि० >) जो शध अथात्‌ चमकीरी नही, उस्म जो 
रस बहता है उसका कों रंग नहीं है । “मरुद्‌ धा" ( सवा नद्यो मरुतः 
एनां वधेयस्ति ) जो ओर नादयां हं वे उसको बाती, नाडी का वह 
अंश्च जहां अन्य सब भिल्कर एक हो जाती हं । “श॒तुद्री' ( छद्राविणी, 
क्षिप्रद्वाविणी, आाश्चतुज्ना इव द्रवति ) जो वेग से गति करती, भरी-भरी 
चरती है । “वितस्ता ( विदग्धा, विबृद्धा, महाकूला नि०) देहम 
` वितस्ता वह नाडी है जो देह मै दाह अथात्‌ तापको धारण करती है, 
चह बहुत व्यापक ओर त्वचा भर म भ्या दै । “मार्जीकोया' ८ क्जूक- 
प्रभवा वा, श्ररजुगामिनी वा ) ऋजुक से उत्पन्न, वा ऋ जाने वाली, 
मस्तक सं विशेष स्थान “रजूक' है उससे निकली नाडी । विपाट्‌ (विपा- 
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टनाद्वा, विपाश्चनाद्वा, पाशा अस्यां व्यापाश्यन्त वसिष्टस्य मूमृछंतस्तसमाद्‌ 
विपाट्‌ उच्यते । नि० ), विपाट्‌ वह॒ नाड़ी है जहां विपाटन होता हे, 
जिसके फटने पर प्राण देह को त्याग देते ह भौर आत्मा देह से पथक्‌ हों 
जातादहै, उसी का नाम “उरंजिराः भी हे । “सुषोमा? उत्तम प्रेरणा वाली 
वा उत्तम वीयं वाली वीयवहा-नाडी, वाजो अंगों शक्ति प्रदान करे। 
( सिन्धुः यदेनामभिप्रसुवन्ति नद्यः । सिन्धुः स्यन्दनात्‌ नि० ) सव 
नदियां जते सिन्धु म आती है रेसे समस्त प्राण जिस्म  भाकर ल्यहो 
जाते ह वह मात्मा ही “सिन्धु" है । वह एक शरीर ते दूसरे शरीर मे, 
एक भदेश से दृसरे प्रदेश मे जाते हुए महानद्‌ के समान जाता है जतः ' 
“सिन्धुः कहाता है । देह ही देश के त्य षेत्रः कहाता है । इति 
षष्ठो वगः ॥ 
तृष्टामया व्रथमं यातवे खलू; सुसत्वां रसय श्वेत्या त्या । 
त्वं सिन्धो कुया गोमतीं कुमु मेहल्वा खरं याभिरीयसे ।|६॥} 
भा०- उस्र छख्य आत्मा का ओर भी वणेन करते ह । हे आत्मन्‌ ! 
तु. रमण करने योग्य इस देह 7 साथ रहता हभ जिन अनेक नादिरयो, 
देह-भवय्वो से गति करता, संगत होता है वे अनेक हे, जैसे-- पहले 
जाने के ल्ि व्ृष्टामाः नाम नाड़ी ते संगत होता है। फिर सुसत्‌^ 
नाम नादी के साथ, रसाः नाड़ी के साथ, उस इवत नाडो के साथ, 


"कभा" मोर (दध्नः नाडी के साथ, तथा गोमती ओर कर नाड़ी के 
साथ संगत होता ह । 


(१) चृष्टामा, (२) सुसत्‌ः, ( ३ 9 रसा, ( ४ ) इवेत्या, (५) ` 
भा, ( ६ ) गोमती, ( ७ ) कर, ( ८ ) मेहलू, ये माठ नादयां वेद 
ने ओर की है । इनके साथ योग करके आहमा नेक देह के कायौ का 
सम्पादन करता है । जेते 'तृष्टामाः नाडी से जामाशशयगत भोजन को ४ 
पचाता है । सुसं 'केयोग से देह के समस्त रसो को अपने-अपने 
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स्थानों पर मेजता है ! “रसा” नाड़ी घे समस्त देह अं रस ग्यापता है । 
वेव्या' से दुग्ववत्‌ रस पक्ताशय से छाती मे आकर रक्त मँ मिलता है । 
ऊमा नाम नाड़ीजाल से देह की त्वचा का निम।ण करता है । "गोमती 
से वाणी का उचारण वा इन्द्रिय शक्तियों को व्रा करता है । क्रय" से 
देह के अंगों के चरने की भ्यवस्था करता है । 'मेहत्नु' नाडी ते मूत्र 
जनने ओर निकलने की च्यवस्था करता है । 3 
ऋजीत्येनी रुश॑ती महित्वा पारे ज्र्यासि भरते रजासि । 
अद्धा सिन्धुरपसासपस्तमा ऽश्वा न चित्रा वपुषीव दश॑ता ॥७॥ 
भा०--उसी आस्मा का ओर भी सिन्धु खूप से वर्णन करते हे । 

ऋज अर्थात्‌ सरल गति वाली नाड़ी, ओर इवेत वणं की वा मजनावाहिनी 
वा शुक्रवाहिनी नाडी, ओर दीषियुक्त कान्ति देने वाली षा , ओज धातु 
को फैराने वाली नादिय उस आत्मा के महान्‌ सामथ्यं से ही वेग ते 
देह म गति करने वाके भनेक रजो अर्थात्‌ जल के समान बहने वाले 
दवरसों को सवत्र ठे जाती है । तव यह आत्मा विनाश्चको न प्राक्त 
दोकर, इन समस्त कमं करने वाके अंगो ओर इन्द्रियां ओर देहावयवों 
के बीच स्ेशरेष्ठ काम करने वाटी होकर, घोड़ी के तुल्यं सदा शक्ति ते 
युक्त, देह भर मं व्यापक, देह की भोक्ता होकर, अदधत आश्वयंकारी, 
चेतना को देह भरमें देने वाली, ओर रूपवतीसी देहमय होकर नयनां 
षे देखने योग्य हो रही हे । 

सशव सिन्धुः सुरथा सृवास। दिरणययी सुदता वाजिनीवती । 
ऊणावती युवतिः सीलमावत्युताधि वस्ते सुभग। मधुतधम्‌ ॥॥ 
भा वह सबको बाधने वारी शक्ति अथोत्‌ आत्मा, जो कि सदा 
युवा रहने वाखी, उत्तम इन्द्रियगण की स्वामिनी, उत्तम देह की अपि- 
छठात्री, सुवणं के समान कान्तियुक्त, प्रकाशस्वरूप, उत्तम कमं करने वारी, 
ब्ेगवती, बखवती, आच्छादक सोम, त्वचा से युक्त, नाना नाड्यां के 
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जार-बन्धन से युक्त, उत्तम सेवनीय रेश्वयं की स्वामिनी होकर, मघुर 
अनादि घे बृद्धि पाने वाले देह मे निवास करती है। १ 
सखं रथ॑ युजे सिन्धुरभ्विनं तेन वाज सनिषठस्मिन्नाजौ । 
महान्‌ ह॑स्य महिमा प॑नस्यते ऽदुन्धस्य सखय॑शासो विरष्शिनः ॥६॥७ 

"भा०- पूर्वोक्त अनादि कारु से प्रवाहवत्‌ नित्यखूप चली जद, 
सुखपूवैक भोग साधन इन्दिथो भौर रमण योग्य वा वेग से चरने वाक्त, 
दस देह से योग करती है । उस देह से वह इस विजय योग्य जीवन 
संभाम से ज्ञान, देशय या कमे-फलरूप से जज्ञादि भोग्य सुख-दुःखादि का 
अन्न क समान सेवन करती है । जो कभी नष्ट नहीं होती ओर जिसका 
यज्ञ अपने ही ऊपर आश्रित है, वह महान्‌ शक्ति दे, इसकी बड़ी भारी 
महिमा कदी जाती है । इति समो वर्गैः ॥ 


( ७६ ) 
जरत्तरं देरावतः सप ऋषिः ॥ य्रवाणे देवताः ॥ कन्द ः-- ११६८ पादनिचुञ्न- 
गती ॥ २, ३ आचीस्वराद्‌ जगती । ४१ ७ निच्नग्तौ । ५ आसुरीस्वरा्ची 


[3 


नच्‌ञ्जगता ॥ 


आ व ऋञ्लसख ऊजा व्युं्िष्विद्रं मरुतो रोद खी अनज्कन । 
उभे यथौ नो ब्रह॑नी सच्रासुका सदःसदो वरिवस्यातं उद्धिद।॥१॥ 
भा०--हे विद्वानो ओर वीर पुरूषो ! मे बरूवाली सेनाओं के नाना 
विभागों मै जाप रोगों को अच्छी प्रकार सुसन्ित करता ह । जाप रोगः 
रेवान्‌ राजा वा सेनापति को, ओर शरु को मारने बारे बलवान्‌. 
पुरुष को, ओर दुष्ट को रुकाने वाके र्द्ध को पालन करने' वाली ख्य 
सेनां को प्रकट करो । ताकि रात दिन दोनों कारों के तुल्य एक साथ 
रहने वाछे हमारे खी पुरूष प्रत्येक घर मँ उत्तम सुखध्रद्‌ अन्न आदि से! 
क दृसरे की सेवा सत्कार करं । ( २ ) इसी प्रकार विद्वान्‌ रोग प्राणो 
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नवासाश्रयों मं आत्मा ओर प्रा्णोको, भौर प्राण-अपान दोनों केष 
प्रकट कर । 
तटु श्रं सव॑नं सुनोतनात्यो न हस्त॑यतो अदिः सोतरि । 
चिदद्यश्यों उभिभूति पस्य सहो राये चित्‌ तरुते यदव॑तः ॥२॥ 
भा०-हेविद्वानो, वीर पुरुषो! आप लोग उस शरेष्ठ, यज्ञ को 
करा । जस प्रकार अश्च हाथों द्वारा नियन्त्रित होकर अपने चलाने वाङ. 
कं अधान रहकर बर को प्राक्च करता है उसी प्रकार शश्च को भेदने वाखा. 
तथा आविक्लत चा जआद्रयुक्त वीर सैन्यजन, इननसाधन शखादि से 
संयत होकर, अपने सञ्चालक सेनापति के नीचे रहकर, बर-पराक्रमः 
प्राक्च करे, ओर नाश करने वारे शनरुजं का बड देश्वय॑ को प्राक्त करने के 
य भी विनाशन करे । 


* ~ भ ५ 


तदि द्धस्य सवनं विवेरपो यथा पुख मनव गातुमश्रत्‌ । 
गोणंसि त्वाप तरश्वनिणिजि प्रभष्वरष्वप्वसं श्रदिश्रयुः ॥३॥. 
भा०--इसका वह अभिपेक वा शासन समस्त प्रजाओं को व्याप 
ठे जिसे कि पूर्ववत्‌ मनुष्य के हितार्थं ज्ञानमा्ं प्राक्च होता रहे ।, 
कारीगर विश्वकमा के रचे एथिवी रूपी समुद्र घे पार होने के ल्थि, ओर ` 
इन्द्रियो कौ छद्धि म अर्दिसनीय राषट्पदों पर अर्हिसनीय वीर वा विद्वान्‌ 
पुरुषां को दी आश्रय खूप से स्थापित कर । 
अपं हत र्तसो भङ्गुरावतः स्कभायत निरति सेधताम॑तिम्‌ ।, 
आने रथि सवरं सुनोतन देवान्य भरत चछोकमद्रयः ॥ ४॥ 
भा०-दे वरो! विद्वान्‌ पुरषो ! आप लोग दृष्ट पुरुषों को मारो, . 
उनको दण्ड दो, उनको ठरे कार्यौ से दूर करो । नियम-ग्यवस्था को भङ्ग 
करने वारे रोगों को वश करो । ओर सवं प्रकार से क्ष्टदेने वाली 
दुःखदायी रोग वा अज्ञान बाधा को दूर करो। हे विद्वानो ! वौरो ! 
आप लोग सवं प्रकार के पुत्रों जौर वीरों ते युक्त र्यं को प्राक्च करो ।, 
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ओर विद्वानों ओर वीरो से प्राप होने योग्य वेद्-जञान ओर कीति, को 
{म्राघ्ठ करो । 
-दिवश्चिद्‌। बो ऽम॑वत्तरेभ्यो धिभ्वना चिढाश्वपस्तरेभ्यः । 
-बायोश्चिदा खोभरभस्तरेभ्यो ऽभ्नेश्चिद्‌ च पितुङ्ृ्तरेभ्यः ॥५।८॥ 
भा०- हे विद्भन्‌ ! तू हमे सूयं के प्रकाश्च ते भी अधिक बर्वान्‌, 
“व्यापक विचत्‌ से भी जधिक वेग ते कायं करने वाटे, जौर वाुतेमी 
अधिक प्रेरक बर से बलक्षाली, ओर अधिवे भी अधिक अन्न उत्पन्न 
करने वारे वीरो विद्वानों ओर परिश्रमी जनों के ल््यि, आद्र सत्कार 
-रदन कर । इत्य्टमो वगः ॥ 
अरन्त नो यशः सोत्वन्धसो ्रावांणो वाचा दिवितां दिवित्मता । 
नरो यत्र दुहते काम्यं मध्वाघोषयन्तो अभितो मिथस्तुरः ॥ ६॥ 
भा०-यश्चस््ी उत्तम उपदेष्टा जन प्राणधारक अन्न के रस को प्रा 
करं ओर ओरों को भी प्रदान कर, जिसमे मनुष्य उत्तम कामना से प्रित 
होकर स्फूसिजनक वाणी से परस्पर मिलकर ओर अति वेगवान्‌ होकर 
सब ओर ज्ञानोपदेश्च करते इए कामना करने योग्य मधुर ज्ञान प्रा करं । 
सन्वल्ति सोम रथिराखा द्रया नरस्य रसं गविषा दुहान्त त। 
दुहन्त्यूधरूपसचनाय कं नरो हव्या न मजयन्त च्रासभिः ॥ ५ ॥ 
भा०-रमण योग्य देहरखूप रथ को वश करने वारे, स्थिर वा घमः 
मेघ की दश्ला तक पहुंचे साधक जन, जगद्‌ -उत्पादक प्रशं की उपासना 
करते ह । वे. वाणी को प्रेरित करते इए, स्तुति प्राथेनाक्षीर होकर, इस 
आत्मा के परम आनन्दरूप रस को खृच् प्राक्च करते हँ । वे साधक जन 
आत्मामं दी रस का निषेक करने के ल्वयि रसते पणं प्रयु सेरसको 
प्राक्च करते ई । वे जिस प्रकार मनुष्य सुखो से नाना अन्नो को प्राच करते 
ॐ उसी प्रकार उत्तम मनुष्य अपने सुखो से स्तुति योग्य वचनो को स्वच्छ 
करे प्रकट करते हे । 
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धते नरः खप॑लो अ्रभूतन य इन्द्र।य खुनुय सोममद्रयः । 


सवाम बो ठिव्याय घाम्ने वदवद्ु वः पार्थिवाय सन्ते ॥८॥६॥ 
भा०-- दे नेता, उत्तम भद्र पुरुषो ! जो आप रोग देश्वयं की बृद्धि 

ओर आत्मा परमात्मा की प्रसन्नता के स्यि परम रसख्प आत्मा को 
मरित करते हो, वे आप आद्र योग्य जन उत्तम-उत्तम कमं करने वारे 
होवो । आप रोग देदीप्यमान धाम को प्राक्च करने के ख्यि सेवनीय प्रयु 
की उपासना करो, भोर आप रोग परथिवी से बने देह ओर प्रथिवी पर के 
जीवन के प्रेरक मनुष्य के लि निवास योग्य प्रव्येक पदां को उत्पन्न 
करो । इति नवमो वगः ॥ 

| | ७७ | 
स्यूमरश्िर्मामवः ॥ मरुतो देवता ॥ चन्दः -- १, ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,४ 

ब्िष्टुप । &--= प्रिराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ पादनिचृञ्जगत ॥ अष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 


श्रप्रणो न वाचा षा वसवु हविष्मन्त न यज्ञा वेजाचुषः। 
समाख्तं न ब्रह्याणमहसरं गणमस्ताष्यणा न शाभसख ॥ ° " 
मा०- जिस प्रकार वाधुगण मेधो से जरू बिन्दुं को क्लराने 
चाक. यज्लोह्पादक, नौर विविध पदार्थो, रक्षो, वनस्पतियों वा अन्न मौर 
ग्राणि्थो को उत्पन्न करते है, उसी प्रकार विद्धान्‌ वीर भौर वैरयवगं के 
न भी धनो, सुखो ओर क्तानोंकी वर्षा करने वारे होकर बाणी घे 
ज्ञानङ्प धन प्रदान करते ह । दे विद्वान मनुष्य ! तु पूजा भार आद्र 
करने के लि चारों वेदों को जानने वारे क सदश उत्तम पवहाना के 
स्दामी वा उत्तम सुसंयत प्राणवान्‌ जा्मा की स्तुति कर, ओर अपने मे 
उत्तम गणो के धारण करने के स्यि उन विद्वानों के समह का आद्र 
स॒स्कार कर । 
श्चि मयांस्ते गर्चीस्कर्वत सुमार्त न पूवासत क्षः ॥ 


डिवस्प्न(ख पता न येतिर आद्वि्याखस्ते च्क्। न वाः ॥९॥ 
स. 
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भाग्-श्चरुजों को मारने वाले मनुष्य शोभा ओर सस्पदा को 
बढाने के स्यि जपने व्यक्त आभूपणों जोर कान्तियुक्त शख को बनावे, 
ओर रक्ष्मी की बृद्धि के स्यि उत्तम वीरों के गणको भी तैयार कः । निस 
प्रकार पूव विद्यमान रात्रियो को अतिक्रमण करके यदि आगे-मागे आनि 
वाङे सूयं के पुत्रवत्‌ अनेक किरण यत्न न करं तव पथिवी पर के वे अतेक 
विचरने ओर न विचरने वारे जंगम जौर स्थावर वृद्धि को भाकषन हों, 
उसी प्रकार आगे बढ्ने वाले विजेता पुरुष के पुत्रों के समान बहुतों की 
रक्षा करने मे समथं ये वीर पुरुष यदि जगे आने वाली नाशकारी 
सेनाओं को अतिक्रमण करके उद्योग न कई तोवे भूमिवास्ती वा माता 
पितावा पुत्रादि जागे बद्ने वारे प्रजागण बृद्धि कोप्राक्चन हों । 
प्रये दिवः पृथिव्या न व॒देणा त्मना रिरिच अश्रान्न घैः 
पाजखन्तो न वीराः पनस्यवो रिशाद॑खो न मय अराभिचवः ॥३॥ 

भा०-जो पने सामध्यंवान्‌ आत्मा से सूयं मौर प्रथिवी से भी 
अधिक महान्‌ हं । सूयं जिस प्रकार मेधसे बृष्टि कराता, उसी प्रकार 
जो विद्वान्‌ आकाश ओर पृथिवी से भी अनेक जल, अन्नादि प्राक्त कराते 
है, वे बरवान्‌ वीर गौर ग्यवहारङ्शषल मनुष्य दु्टो को नाक्च करने वारे 
होकर सवत्र प्रकाशमान होते है । 
युष्माकं बुधे छां न यामनि विथुयति न सही श्रथर्यति । 
विभ्वप्सुयंज्ञो स्रवागयं सु वः धरथखन्तो न खञ्च त्रा गंत ॥४॥ 

भा०--जर्लो के बहने मं जिस प्रकार भूमि पीडति नहीं होती न 
हर्ती शूटती है, इसी प्रकार हे विद्वानो भौर वीर पुरुषो ! आ्चस्वख्प 
आप रोगों के प्रयाणकारू ओर शासनकाल में भी भूमिवासिनी प्रजा 
न्यथा कोम्राक्ष नदो, चन्न भिन्ननहो। हे विदच्‌ पुरुषो ! आप रोगों 
का यह प्रत्यक्ष सत्संग होता हे । आप रोग उत्तम श्रमयुक्त ओर एक 
साथ सुसंगत वा सस्य के आचितं होकर आय । नश्चा; ॥ 
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ययं धरु प्रयुजो न ररिमिथिज्योतिप्मन्तो न भासा व्युष्षु । 
श्येना न खय॑शसो रिशादसः प्रवासो न प्रसितासः परिधुषः 
॥ ‰॥ १० ॥॥' 
भा०--उन्तम रीति से ज॒तने व।े अश्च जिस प्रकार रासोंसे वश्च 
मे रहते है ओर ठीक मार्गौ पर चरते दै उसी प्रकार जाप लोग घुराभों 
अथात्‌ प्रजा को. धारण, नियन्त्रण करने योग्य पदू† पर॒ उत्तम योग देने. 
वाटे वा नियुक्त होकर बांधने वारे विधानों से बद्ध रहो । जोर कान्ति 
वा प्रकाश्च से चमकने वाले सूयं चन्द्र॒ मादि के तुस्य ही तेज से तेजस्वी 
होकर विविध कामना वा कार्यो मे गरुड पक्षी क तुर्य उस्साह, वेगः 
ओर बरु ते सम्पन्न होकर अपना यश्च फैराते इण्‌, दुटो का नाश्च करते 
इए, उत्तम वचं को धारण करते हए, उत्तम रीति से प्रजा का जच्छा- 
दन वा पालन करते हए, उत्तम बन्धनं, नियमों मे बद्ध होकर, उपमः 
शध कर्मा से शद्ध अन्तःकरण होकर, सवत्र गमनागमन करने वाले होवो ।. 
इति दुश्षमो वैः ॥ 
पर यद्वहध्वे मरुतः पराकाद्‌ यूयं सहः खेवर॑णस्य् वस्वः । 
विढानास। वसतो राध्यस्याऽऽराच्चिद्‌ दवेषः सनतयुयोत ॥६॥ 
भा०- हे विद्वानो, वीरो, वा वैश्यवगं के जनो ! जिस कारण दूर 
देश से भोर समीप से भी आप रोग उत्तम रीति ते प्राक करने योग्य, 
सबको इष्ट, बड़े भारी धन को प्रास करते रहते हो, ओर इसल्यि दहे 
राष्ट के बसाने वारो ! भाप रोग अप्रत्यक्ष अप्रीतिकारण को भी दूर 
करो जिसते तुम्हारे धन-संग्रह ॐ कायं मँ विघ्ल न पड़ । 
य उसि यज्ञे तर॑ध्वरे्ठा सरुद्धछ्ो न मानुषो ददाशत्‌ । 
रेवत्‌ ख वयो! दधते सुवीरं स ठेवानामपिं गो पीथे अस्तु ॥ ७॥ 
आ०--जो यज्ञ पर विराज कर, अन्तिम ऋचा तक पूणे होने वाके 
यज्ञ की समाधि पर, विद्वान्‌ यज्ञकत्त जनों को घन सम्पन्न पुरुष. के. 
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तुल्य दान-दक्षिणा आदि उदारता से प्रदान करता ई, वह उत्तम पन्नो, 
चीर सदत दीघं आयु ओर बर को धारण करता है । वह विद्वानों भर 
अनेक मनुष्यों के भी रक्षा के पद परदो। 
ते हि यक्ञथ यक्िय॑ख॒ ऊमा आदित्येन नास्ना शंमविष्ठाः । 
ते नोऽवन्तु रथत्‌भैनीषां सरद याभ॑न्नष्वरे चकानाः ॥८॥१६॥ 
आ०्-वे निश्चय से यज्ञो, सस्सगों ओर देवपूलन, अध्ययन, अभ्या- 
चन आदि कार्यौ मे, सत्संग, पूला-सत्कार आदि कार्यो के योग्य जन. 
सब रक्षक, सबके स्यि सुख कल्साण कौ भावना करने वारे, आदित्य 
नाम चे कहने योग्य हँ । अथवा वे आकाश ओर परथिवी के जर वा अन्न 
से सबको शान्ति सुख देने वारे, अथवा माता पिता के तुस्य सबको 
सुख देने बारेहों। वेसा से रहित मामं वा नियन्त्रण-ज्यवस्था मँ 
महान्‌ पद्‌, यश ओर देश्य आदि चाहते इए, रथवेग से जाने वारे 
होकर, हमारे मन की कामना को चाहं, उसको पूणे करं । इये 
कादशो वगः ॥ 


[ ७८ | 
स्यूसरशमिमौगैवः ॥ मरुतो देवता ॥ चन्द :-- आची त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ विराट 
तरषटुप्‌ | स त्रिष्टुपु1 २, ५, ६ तरराड्‌ जगती । ७ पादनिचञ्जगती ॥ 
श्रष्टचै सक्तम्‌ ॥ 
विघसो न मन्म॑भिः स्तराध्येों देव्यो न यज्ञः खसः । 
राजानो न चित्रः खुंखंटश॑ः क्षितीनां न सयैरनरेपसंः ॥ १॥ 
आ०- हे विद्वान जन मनन करने योग्य ज्ञान दारा विविध विद्याओं 
चे पूणं जौर उत्तम ध्यानक्षीर हो । वे दान, मान, सत्कारो द्वारा विद्वान्‌, 
ज्ञानदाता, तस्वप्रकाशक, ` मनुष्यो की रक्षा, प्रेम, समृद्धि आदि करने 
जारे, ओर उत्तम-उत्तम कमे करने वाले हों । वे राजाजां के समानः 
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म गुणो से प्रकाद्धित होने वाङे अद्भुत जाशर्यकारक काम करने वाले, 
उत्तमता से सब तत्वों का साक्षात्‌ करने वारे मनुष्य समस्त मनुष्यों के 
बीच निष्पाप ह्यं । अथवा भूमियों के राजां के समान स्वयं पाप- 
अपराध से रदित, न्याय आदि को देखने दिलाने वरे हों । 
असिनं ये श्रा्जसा रकमव्तखो वात॑खो न स्वयुज॑ः खदयङतयः। 
रजञातारो न येष्ठाः सनीतय॑ः सुशमांणा न सोम ऋतं यते॥२॥ 
भा०--जो मभ्ियों के सभान तेजस्वी, शुभों को वा भीतरी पापों 
क दश्च करने वारे, तथा चमकती छाती वारे हों। वे प्रर वायुं के 
समान स्वयं अन्यो के सहायक जर धन के दवारा अनेक कार्यो मे नियुक्त 
होने वारे, अति वेग ते रीक्‌ समय पर आने ओर जाने वाले, उत्कर 
ज्ञान वारे, प्रशस्त पुरुषों के तुर्य, उत्तम व्यवहार मागमे ले जाने वारे, 
उत्तम धर्म-नीति से आचरण करने वाले, उत्तम गृहां से सम्पन्नः जौर 
सौम्य गुण वाले, तथा सत्य मागं में गमन करने वारे हों). 
वात॑खो न ये धुन॑यो जिगत्नवो ऽप्नीनां न जिद्धा विरोकिणः । 
वक्॑न्तो न योधाः शिमीवन्तः पिकृणां न शंसाः सुरातयः ॥३॥ 
भा०-जो प्रबल वायुभों के तुल्य, शत्रुम को कंपाने वाले ओर 
माने बदन वाले दै, जो जश्चियो की ल्पटां के समान विविध दीधिर्यो, 
कान्तियो वारे ओर योद्धाओं के समान कवचां से सम्पन्न हों, वे उत्तमः 
कायौ ते सम्पन्न, मातः पिताओं भौर गुरुभों की वाणियों वा उपदेशो 
के समान सुख ओर छभ ज्ञान देने वारे हों 
रथानां न ये"; सनाभयो जिगीवांखो न शर त्रभि्वः । , 
वरेयवो न मथ घृत्ुषो ऽभिस्वतोरो अकं न सुष्टुभ॑ः ॥ ४॥ 
आत जो रथों कगे चक्रके अरांके समान एक नाभि वां एकः 
समान बन्धुता मे बधे हों, विजयजी श्यूरवीरों के समान सब ओर 
तेजस्वी हो, वे सत्‌ कायं भ योग देने वारे मनुष्यो के समान ला कए 
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*सेचन करने वाङ, अचेनीय परमेश्वर की साक्षात्‌ स्तुति करने वाटे, ओर 
-उन्तम उपदेष्टा, वेदज्ञ हों । 
अश्वासो न ये ज्येष्ठ।स च्राशवो दिधिषवो न रथ्यः सुदानवः । 
आपो न निन्चेरुदभि्जिंगत्नवो वरिग्वरूणा ्रह्गिरखो न सामभिः 
॥ ५ || १२ ॥ 
भाग्-जौर जो नाना विद्याओं म पारंगत, मान आदर म महान्‌, 
चेगसे जाने वारे, रथे खगे अश्वो के समान सवका पालन पोपण 
करने वारे, नीचे बहने वारी जलधारामों के समान विनयशशीरु आचार 
-यवहारों से आगे बदुने वारे, अनेक प्रकार के ज्ञानी, तेजस्ी पुरुष, 
:विनययुक्त शान्तिदायक वचनो से विराजते हे । 
श्रावको न सरः सिन्धुमातर च्रादर्टिरासो अद्रयो न विश्वह । 
शिशूला न क्रीठ्छय॑ः खस्रातरो महारामो न याभन्नुत स्विषा ॥६॥ 
भा०-वे विद्वान्‌ जन, मेघो के समान जल प्रवाहं को बनाने वा 
हो । वे श्खों वा खङ्गंके समान सदा सब ओर शरुभों को छिन्न भिन्न 
{करने वारे हों । बे खेरने वारे बच के समान उत्तम माता वारे, उत्तम 
-निमौता पुरुषों के अधीन हों । वे प्रयाणया श्नु पर चदा करते हए ` 
"कान्ति तेज ओर प्रभाव मे बडे जनसंघ के समान भयकारक हों । 
उषखां न केतवोऽध्वरश्चिय॑ः शुभंयवो नाञज्जिभिठ्यैप्रिितन्‌। 
सिन्धवो न ययियो भ्राजद्टयः पराधतो न योज॑नानि ममिरे ॥७॥ 
भाग्- प्रभात कारु की ररिमयां जिस प्रकार जीवनरूप यज्ञ का 
आश्रय होती ह । उसी प्रकार विद्वान्‌ जन भी यज्ञ वा महान्‌ अविनाशी 
आत्मा वा परमेश्वर के ऊपर श्रय लेने वारे, हों । जिस प्रकार किरणं 
जलो को प्राक्च करते वा प्रास्त कराते ह ओर प्रकाशो से जगद्‌ भरको 
-चमकाते ह उसी प्रकार वे भी शोभन गुणों को धारण करने वारे, तेजो, 
- ज्ान-प्रकाशों से विशेष खूप घे सुभोभित हों । वे जलधारां वा नदियों 
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छे समान सदा वेग घे प्रयपन करने वारे, सदा आगे बदने वारु, चमचमात 
खों वारे, देदीप्यमान तेजस्वी चक्ुजा वार हा । वे दूर-दूर के जने 
चारे अश्व जेते अनेक योजन ऊंध जाते ह उसी प्रकार वे भी परम पद्‌ 
पर वियसान प्रथु के संयोग सुखां को वा योग द्वारा अनक्‌ प्रास साधना 
को करते ओर अन्यां को उपदेश करते हो । वा द्र दशा के यान्रियाक 
तुल्य दृर-दृर देशों को जानें वारे इ । 


खभागान्न देवाः कृणुता सख॒रत्ना्नस्मान्‌ टस्तोतृन्‌ मरुता वाच्च वनाः 
अधि स्तोत्रस्य खख्यस्यं गात खनाद्धि वो रत्नघयान सन्त ॥ ८।॥१३ 
मा०-हे विद्वानो, वीरो ओर व्यवहार ऊशरः जना 1 आप रोग 
इमे उत्तम धन-सस्पन्न, उत्तम रत्नां क स्वासा बनाओ । दहे वीरजनो ! 
आप लोग हम स्तुतिकतौजों को वदाति हए, हमार स्तुतियोग्य भत्री- 


आव को प्राक्त करे । आप रोगों के रत्नों के देने के सद्गुण सदा तेही 
विद्यमान ह । इति त्रयोद्लो चगः॥ 


(७६ ) 
श्रश्चिः सोचीक्ो वैश्वानरो वा सप्तिवा वाजन्भरः ॥ श्र्िरदैवत। ॥ इन्दः--१ 
[द्रानचत्‌ त्रिष्टप | २, ४, ६ ।वेराट्‌ त्रष्ट्प्‌ । ३ 1नचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५. श्राच्न।- 
स्वराट त्रिष्टुप्‌ । ७ त्रिष्टुप्‌ । सप्तच चक्रम ॥ 


अपश्यमस्य महतो महित्वममत्यस्य मत्यासु चच ॥ 

नाना हन विश्रतं सं भरत असिन्वती बप्लती भृयत्तः ॥१॥ 
मा०--ईइस अविनाशी, महान्‌ प्रसु के महच्‌ साम्यं को मै मरण- 

-घमा प्रजां, देषो ओर विनश्वरं लोकं के बीच स देखता ह । उस 

महान्‌ अश्रि का क्या महान्‌ बर हे! कि यख केदो जड के समान 

गतिक सूयं भौर प्रथिवी, भिज्ञ-मिन्न खूप से स्थित होकर या विष 

खय से धारित होकर समस्त प्राणियों का पारनं पोषण कर रहे दै, ओर 
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वे दोनों किसी को बन्धनम न वांधती इदं भी मानों खाती इसी 
बहुत-बहुत खा जाती दै, सभी प्राणी मर कर अपने देहों को दनके 
अपण करते हं । (२) अध्यात्म मं--इस जीवात्मा का महान्‌ सास्य 
दै, जो मरणधम दृहा म विद्यमान है । उसके दोनों जबादे, खुल-खुल 
कर फर-फर बन्द होते हं । वे दोना किसी अन्न आदि प्रासं को बांधतीः 
नहीं तो भी बहुत-सा ओर बहुत वार खाती दै । 
गहा शिरो निर्िंतसघयच्ती ्रसिन्वन्नत्ति लिद्वया वनानि । 
अत्रारयस्म पड्भिः सं भ॑रन्सयुत्तानह॑स्ता नमसाधि विन्तु ॥२॥ 
भा०-देखो शरीर मे स्थित जीवास्मा की अदुमुत महिमा किं मस्तिष्क 
खोापड़ा के भीतर सुरक्षित रखा है । ओर दोनो आंख एथक्‌-परथक बनी 
है | बह जिह्वा दारा भोज्य पदार्थं को विना पकडे ही नाना भोग्य पदार्थो 
कोखा जाता दै । इस पे की अश्चि के ल्यि पैरों से अन्य-अन्य देशोंमें 
जा-जा कर अनेक खाद्य पदाथ प्राक्च करता दै। ओर प्रजाओं के बीचः 
अन्न सहित अपने हाथों को ऊपर उठाये हुए इस अचि को वृष्च करने 
के विये उत्तम आदरयुक्त घचनां सहित नाना खाद्य प्रदान करते ३ । 
परमात्मा के पक्ष से-उस प्रभु का क्षिर महान्‌ आकाश्चसमे स्थिर 
है । सूय ओर चन्द्‌ उस प्रुकेदो प्रथक.पूथक आंखों के समान हे। 
विचत्‌ उसकी जिह्वा के समान जलों को अहण करती है, उस प्रज्ु को 
प्राक्च करने के चयि ही भक्त जन हाथ उटाकर ्ानमय वचनो वे नम 
स्कारपूलक स्तुति करते ओर प्रजाओं म दान देते ह । 


म्र मातुः ्रतर गुद्यासरच्छन्‌ कुसएरो न अर्घः सपटर्यीः | 
खस न पक्कमाचद्च्छचन्त रारेद्ास रिप उपस्थे अन्तः॥३॥ 


1-छोगा बाक्क जिस प्रकार आंखों से भल्ल माता के दषे 
रूप को खूब चाहता हुमा अनेक रताओं की. ओर जाता है भौर माता 
कोष्रव्ताहे । मौरद्भट करमाता की गोद म चद्कर पे अन्न के 
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समान अति उजञ्ज्वक दृध को पीता हुंमा अपने को पाता है उसी प्रकारः 
चह जीवात्सा रूप-रस-गन्ध आदि विषयो म क्रीडा-विहार करता हुजा, 
माता के सरवोचछृ्ट ग्भश्शय को चाहता हुजा ओर खृष्र चाहता इभा,. 
पहर अनेक कताओं को परास होता है अथात्‌ भूमि पर विविध खूप से 
उगने वाख अनेक स्थावर योनियं को प्रा होता है, ओर तब भूमि कीः 
गोद से, परे अन्न के समान अति उञ्ज्वरु छक ख्पजरुवादुग्च रूपः 
अंको चाटता वा पीता हा पता हे । 


तद्व॑मृतं रोदखी प्र वरवीनि जाय॑मानो सातरा गभो अत्ति । 
©| भ 


७ [> ~ (~~ =| (द 
नाहं देवस्य म्य॑श्चिकेता.शनिरङ् विचेताः स प्रचेताः । ४॥ 


~ 


भा०-दे सुयं नौर भूमिके सदश्च माता पिताओ ! मै आप दोना" 
के सम्बन्ध मे उस सस्यतस्व को वतलाता दँ कि उत्पन्न होता इजा गभ-- 
गत बालक माता पिताकेअंशकोही खाकर बद्त्ता हे। सच तो थह 
हे किँ मरणधमा जीव उस अन्न वा कर्मफल देने वारे प्रु के सम्बन्ध 
मं नहीं जानना हँ । हे विद्धान्‌ जनो ! बही तेजःस्वखूप प्रथु ही विविधः 
ज्ञानां को जानने वाला ओर वही सबसे उक्कृष्ट ज्ञानवान्‌ है । 


1 € 


(> ॥ | ॥ |€ € ५८ य॑ | 
यो, स्मा चरन्न त॒ष्वाञ्द्‌धात्याज्धचरत जदा ति पुष्यात्‌ । 


तस्मै दस्रसत्तभिविं चते ऽग्रं विश्वतः प्रत्यङ्ङसि त्वम्‌ ॥ ५॥ 

भाजो परमेश्वर इस जीव के उपदाराथं अति शीघ्र दी मातः. 

के स्तनों र्म द्धख्पसे खाद्य पदाथ को चिकना ओर द्रव-तत्वो क सहित 

प्रदान करता है, ओर जो भूमि पर अन्न को तैर, मक्खन आदि चिकनेः 

पदार्भौ सहत देता दै, ओर समस्त जीवो को बट करता ओर बदाता 

ह । उसके सदस ख्पों को जँ जपने अनेकं इन्द्रियो से देखता हँ । हे 
4 


(~ ६. ् त्ये ९ स्येक. र 
अश्भिवत्‌ सवेभकाश्क ! प्रभो ! तु समस्त वश्च क + क पदाथ, एरस्येक. 
आत्मा मैः व्यापक अन्तर्यामी, प्रत्यक्‌ ह । 
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गकि देवेषु त्यज एनश्चकर्था भ्न पृच्छसि चु त्वामविद्धान्‌ । 
अक्रन्‌ करीचछन्‌ हरिरततेऽदन्‌ वि पं्॑ैशश्चकर्वं गामिवासिः ॥६॥ 
भाग-हे ज्ञानस्वरूप ! प्रभो ! तू किन अपराधों को देखकर मनुष्यों 
"पर क्रोध करतादहै, रुद्र हो उनको दण्ड देता है । मै अज्ञानी ओर किसी 
भकार का हास्य-विनोद्‌ न करता इभा, सस्य जिक्ञासु भावले तुक्षसे 
पूछता हँ । जगत्‌ का संहारकारी मानो खेलता हभ दी खाद्य पदार्थ 
खाता हुजा पोरू-पोरु पर चमडे वा अन्न को शख के समान का 
-डाल्ता है। 
विषूचो ग्रण्वान्‌ युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रश॒नाभिगभीतान्‌ । 
चकदे भिजो बखभिः खज।तः समादधे पदभिर्वाचधानः ॥७।९७॥ 
भा०-यह जात्मा मातृगभं मे, जलो मे, शक्रं मे प्रकट होकर ताप- 
"दायक खाने वा भोगने कौ इच्छाओं वा कामनाओं घे वशीभूत, मोग- 
साधन अश्ववत्‌ इन्द्रियों को देह मे युक्त करता ओर प्रेरित करता है । 
वह देह को शत्यु से बचाता हुभा सुख से उत्पन्न होकर देह मँ वसे भागों 
भाणो से गभं से बाहर स्ललित होता ह. वह अनन्तर पोषण पाता इजा 
दिनो, पक्षों ओर मासो भौर वर्षौ खूप कार के अवयवों ते सम्पन्न होता है । 
{इति चतुढंशो वगेः ॥ 1 


| => 


अशनिः सोचीको वैश्वानरो वा ॥ श्रिदेवता ॥ चन्दः 





१५; ५, ६ विराट्‌ 
त्रिष्डप्‌ 1 २, ४ पादनिचृत्‌ निष्डुप्‌ । ३, ७ निचृत्‌ त्रष्टुप ॥ 


~ (= [>| वि [ = ध [3 
अश्रिः सात व्राजंभरं दंदात्यिरवीरं श्चत्यं कमेनिःठाम्‌ । 
^ _ ^ 1 ^ (~ 3 [.} | [4 0 
अश्नी रोदसी वि चरत्‌ सम॒ज्जन्न्निनार| वीरज चत पुरधिम्‌ ॥१॥ 
भा०--ग्रख इस जीव को बरवीयं-घारक मन वा मात्मा से युष 
धेने वले माण वा देह को प्रदान करता. है । वही तेजः स्वरूप प्रु हम 
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चीर्यवान्‌ , वेदा्-्ञान स निष्ठ, सत्‌ कम मेँ निष्ट, त्र प्रदान करता है। 
चह प्रु दोनों रोकं को प्रकाशित करता हुंभजा न्यापता है, वही जान 
चान्‌ प्रु पुत्र कोकोलमं धारण करने वाली गृह-ऊटुम्ब की धारक खी 
की मी बनाता ओर पालन करता दै। 


न, 


ग्र्ेरधखः खमिरद॑स्त भद्रा ऽधिम्ैदी रोदखी आ विवेश । 
अश्चिगेयौ चोदयत्‌ खम्स्वश्ि वाणि द्यते पुरूणि ॥ २॥ 

भा०-कर्मशीर प्रमु के संसारयज्ञ की समिधार्प सबका कल्याण 
ओर सुख करने वारी हों । वह तेजस्वी प्रु विशार आकाश्च नौर 
पृथिवी मे सर्वत्र व्यास हो रहा है । घह तेजस्वी प्रथु संग्रामं म॑ किसी 
एक को प्रेरित करता है भौर बहुत से बदते शन्नुओ को विनष्ट कर 
डालता है। 


[3 


चभिहं व्यं जर॑तः करमावुऽग्निरुद्धयो निरदहजरूथम्‌ । 
४। 


( 9 


न्रा चम उरप्थदन्तरन्निरमेधं प्रजयासखजत्‌ सम्‌ ॥ ३॥ 


६ 


आ०-निश्वय से यह ज्ञानप्रकाशकं मथु ही स्तुति करने वाङ के 
काय-साधना करने वाङे साघनखूप देह की रक्षा करता है । वह तेजोमय 
प्रु श्राणें वा देह मे चरने वाली रक्तधारार्भो से ओर मेघ के जलां के 
बल से जायु का नाश्च करने वाले, वाधक्य या जीवन-नाशकं जकारः 
सत्यु जादि त्रास को सर्वथा भस्म कर देता है । तेजस्वी प्रमु, कमफल 
ॐ भोक्ता जीव वा इस भूरछक के वासी जीवगण को अति तापर भौर 
अतिबृषटि-कालरमे मी रक्षा करता हे। वह ज्ञानी मनुष्यों को अन्न देने 
चाके, मनुष्यों के साथ सत्संग भौर स्नेह करने वाले पुरुष को प्रनागण 
के साथ जोदे रहता हे । 
तरभिर्ाद्‌ द्रविणं वौरवेशा अश्न ऋषि यः सहस्र! सनोतिं । . 
श्भ्रिर्दिवि हव्यमा ठ॑ताजा्रर्घामानि विशता पुजा ॥ ४॥ 


५ द 
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भा०-वह तेजस्वी प्रस नाना धन ओौर दश्वयं ्दान करतादहै। 
चीरख्प वह ्ञानद्रष्टा कपि को सहस्रं वेदवाणियां प्रदान करता दहै । वह 
सवं प्रथम नेता प्रसु आकाश मे आदान योम्य जरू वा तेज को विस्तृत 
कर रहा है । परमात्माभि के अनेकधाम सवत्र फैले इए हें । 
अधिसुक्थेच्छषयो वि यन्ते ऽभि नरो यामनि बाधितासः। 
श्चि वयो श्चन्तरिंक्ते पत॑न्तो ऽभ्निः सदसा परि याति गोन।म्‌ ॥५॥ 

भा<-ज्ञानस्वख्प प्रु को क्ञानद््शी षि रोग वेद-वचनोंते 
विविध प्रकार ते बुखाते, उसकी स्तुति करते हँ । मनुष्य नाना भवसरों 
मे पीडति होकर इस प्रु को षुकारतेदह। इसी प्रकार साधक जन 
इन्द्रिय-दमन ओर तपस्या दा योग-साधना-काल म भीतरी क्रोध, काम 
आदि शत्रुं से बाधित होकर उसी प्रु की प्राथैना करते हँ । भीतरी 
हदय वा अन्तःकरण मं प्रवेश कर्ते इए रानी, परमहंस रोग उस्र तेजो- 
मय प्रञुका दी भ्यान.करते हें, उसी का साक्षात्‌ करते हँ । वही ज्ञानी 
वेदवाणियों क सडस्रों मन्त्रो को प्राक्च करता, उनम नानारूपे 
विचरता दै 
ओञ्च विश॒ इते मानुषीयां अश्च मेषो नहुषो वि जाताः । 
अस्निगान्धर्वीं पथ्यामृतस्या्-्गञ्यूतिरघंत आ निषत्ता || ६ ॥ 

भा०--जो मननशील प्रजाप है वे सबके जगे विद्यमान, सूर्यादि 
के प्रकाशकं परमेश्वर की स्तुति करते हँ । मननशील तथा परस्पर के नाना 
सम्बन्धो से बंधे हुए मनुष्य उस्पन्न होकर उसी ज्ञानवान्‌ प्रमु की स्तुति 
करत द । चह स॒वप्रकाश छ भ्रु सव्यज्ञान की जति हितकारक वेदमयी 
वाणी को विशेष रूप ते प्रेरित करता है । उस ज्ञानमय प्रु की समस्त 
वाणियों का एकीभाव ओर प्रथक्‌-भाव, संकलन विकलन, उस तेजोमय 
ख्पमं ही आश्रित दै। 
अञ्चय ब्रह्म ऋ भवस्ततच्छरान्न सहामवोचामा सुच्रक्तिम्‌ । 
ऋष्य प्राच जारतार्‌ यछा ऽञ्च मह द्विखमा यजख ॥७]]९२५॥ 
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1०- ऋत अथात्‌ सस्यज्ञान से चमकनं बाल विद्वान्‌ जन परमेश्वर 
को प्राह करने, उसका ज्ञान करने जौर उसकी स्तुति करने के ल्य वेद्‌ 
का उच्चारण करते है । हम रोग उस महान्‌ जघ्न का उपदशं कर उसी 
की शभ स्तुति क । वा उस्तीको सुदक्त जथीत्‌ अज्ञान का दूर 

करने वाला बतला । हे सवेश्रेष् बरशालिन्‌ ! त्‌ स्तात ईस भक्त 
क्री अवश्य रक्चा कर । हे तेजस्विच्‌ ! त्‌. महान्‌ धनैश्वयं भादि प्रदान 
कर । इति पञ्चदशो वेः ॥ 


(८१९) 
विशवकरमी भोवनः ॥ विश्वकरमौ देवता ॥ चन्दः--१) ५, विराट्‌ च्िष्डप्‌ 
२, ४ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३१ ७ निचृत्‌ त्रिष्प्‌ ॥ स्च सूक्तम्‌ ॥ 
गर इमा वर्वा शुना जुडटपहता न्यसादत्‌ पतानः। 
स आशिषा द्रव्िणसच्खमानः थसच्छदवर्यौ खरा विवेश ॥ १॥ 
आ०-जो सस्त जगत्‌ का देखने वाखा, सबको अपने भीतर 
आहुति करने वाला, वा सब प्राणियों चा लोकों को जीवन, ब, अज्ञ 
ओर अनेक देश्वय देन वाखा परमेश्वर इन समस्त उत्पन्न हुए राका को 
ओर समस्त प्राणियों को मन्न, जीवने, ब्ल जाद्‌ देता इजा विराजता 
हे, बह हम स्तवका पालक, पिता ऊ तस्य रक्षक प्रमु है । वह कासनामात्र 
से समस्त रेश्चयं वा द्रुत गात से जाने वाले समस्त जगत्‌ को चाहता 
उना. सबसे प्रथम समस्त जगत्‌ का व्यापा हआ, उसकी रक्षा करता 
जा. पीछे से उस्पन्ञ होने वारे जगत्‌ स्व मी व्याप जाता है । 
क खिदासीदधिषनस्ारस्भण कतमत्‌ स्वत्‌ कथासींत्‌ ॥ 
यतो अभि जनयन्‌ वेश्वकश्ा षवि द्यामोणेौन्महिना विश्वच्ताः ॥२॥ 
मा०--इस जगत्‌ का आश्रय क्या डे कैसा है १ वह अनेको मे से 
कौन-सा है जो इस जगत्‌ का जारम्भक मूलकारण या उपादानकारण हे । 
बह मूखकारण जगत्‌ का उत्पादक किंस प्रकार पे होता ट। जिस उपा- 
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¦ दानकारण से समस्त जगत्‌ का बनाने वारा, समस्त जगत्‌ का दृष्टा, 
भूमि मौर सूयं वा महान्‌ आकाश्च को भी उत्पन्न करता हुभा अपने 
महान्‌ एेश्वयं से जका जौर भूमि दोनों को आच्छादित करता है । 
°विश्वकमौ = सवस्य कत्त । निरु० १० । २५ ॥ 
विश्वतश्चद्युखुत विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरुत छिश्वव॑स्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्र वाभूमीं जनय॑न्‌ देव एकः ॥ ३ ॥ 
भा वह परमेश्वर सर्वत्र देखने वारा, जौर सर्वत्र ुख वाला अर्थात्‌ 
संसार की प्रत्येक घटना से उपदेश्च देने वाखा सवत्र बाहु वाला भात्‌ 
सवत्र पने यश्च भौर बर का विस्तार करने वाला, ओर सवत्र पैरो 
वारा जथौत्‌ सवगत है । वह अद्वितीय देव अपने दोनों हाथों से मानो 
जाकाश्नस्थ लोकों ओर भूमि को मी उत्पादन करता हुभा समस्त को एक 
साथ वा सम्यक्‌ रीति ते चलाता दै। ओर जे पक्षी अपने पंखोंवे 
उड़ता है रेपे वह जगत्‌ को चलाता है । 
क स्वदनं कड सर वृत्त रस यत चाव।पृथिवी 
मनाषणां मनसा पृच्खतद तद्‌ यदध्यातिषठद्भवनानि धारयस्‌ ॥४॥ 
भाग वह कोन-सा “वनः है ओर कोन-सा वृक्ष है, जिसघे 
आकाशस्थ सूयं भादि ओर भूमि उत्पन्न हुए द । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
श्लिर्पी वन या दृक्ष से अनेक पदार्थं बनाता है उसी प्रकार भूमि, सुय 
आदि ङसि उपादानकारण से वने है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम इसके लिये 
अपने चित्त से प्रश्न करो । उस उपादानकारण पर जो अध्यक्षखूप से 
विराजता है वही परमेश्वर समस्त रोका ओर उस्पन्न चराचर पदार्थोकोः 
धारण करता है । 
या त घामानि परमा यावमा या मध्यमा विंश्वक्मन्नतेमा। 
शिकला सखिभ्यो हावेषि खधावः स्व्यं यजख तन्व बधानः ॥५॥ 


भा०- हे समस्त खुवनों ओर प्राणियों को रचने वाङ परमेश्वर # 


| 
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तेरे बनाये जो सबले उत्तम स्थान वा श्षरीरवा जो दूरके स्थान है,. 
ओर जो तेरे बनाये अति समीप के या अपेक्षया निम्न स्थान वा निम्न 
कोटि के करीर ह, ओर जो मध्यम स्थान चवा मध्यम कोटि के शरीर है. 
तू समद जनों वा भित्र जीवो को वह सब सिखा । हे स्वयं जगत्‌ को 
धारण-पोषणकारी ्क्ति-सामर््यो के स्वामिन्‌ ! अपने जाप अज्ञादिरे, 
बदाता हुमा जीवों को देह प्रदान कर । 
विश्व॑कर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं जख पृथिवीमुत याम्‌ । 
सुद॑नत्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवां सरिरस्त ॥६॥ 
भा०--हे समस्त जगत्‌ को बनाने वाले प्रभो ! तू सबको देने योग्य 
अन्नादि से वदाता हुआ पृथिवी ओर द्यौ को सुसंगत करता, वा उन्हे समस्त 
प्राणियों को प्रदान करता है, जौर जपने ही भीतर उनकी आहुति केता 
हे । परमात्मा से पेदा होने वारे सब जीव यथाथं ज्ञान को प्राक्च नदीः 
करते ह । समस्त देश्र्यौ क। स्वामी, परमेश्वर हमारे बीच ज्ञान का देने, 
वाखा हो। 


वाचस्पतिं विश्वकमीणमूतये मनोजुवं वाजं अचा हवेम । 
व [य "८ [न ॥ 
ख नो वि्वनि हव॑नानि जोषद्‌ विभ्वश्भरवसे साघुकमो ॥७॥१६॥' 


भा-हम वेदवाणी के स्वामी, समस्त जगत्‌ के बनाने वारे, 

समस्त जीवो ओर वपि के चित्तो मे ज्ञान कौ प्रेरणा करने वाङ उस 
प्रयु को, अपनी रक्षा के ल्थितथा देश्वय, ज्ञान ओर बर के निमित्त भाजः 
चलाते दै उसका स्मरण, मनन करते हं । बह हमारे समस्त स्यागो, समपणों 
ओर नाम-स्मरण ओर पुकारो को प्रेम से स्वीकार करे । वह रक्षा करते. 
के कारण समस्त विश्व का कल्याण करने वाला ओर समस्त उत्तम कर्मो; 
को करने भौर जगत्‌ को अच्छी प्रकार च्रुटिरहित रूप से बनाने वारा है।: 


इति षोडशो वगः ॥ 
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(८२ 

:विश्वकम भौवन ऋषिः ॥ विश्वकम देवता ॥ चन्दः--* + ५) & त्रिष्‌ । 
२, ४ मुच्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ७ पाद निचत्‌ ्रि्डप्‌ ॥ सपचं सक्तम्‌ ॥ 
चज्॑षः पिता मन॑सा हे धीरे घरतमेने अ्जनन्नभ्यमाने । 
यदेदन्ता ्द॑दहन्त पू ्रादिदयावपृथिवी ग्रप्रथेताम्‌ ॥ १॥ 

भार क्वान दोन करने वाले इन्दरियगण, वा सूयं आदिका 
"पिता के समान उत्पादक, संकल्पात्मक जगत्‌-घारक साम्यं से समस्त 
जगत्‌ को धारण करने वालाहै। वहरखष्टि के प्रारम्भ सै तेजोमय 
हिरण्यगमं को उत्पन्न करता दै । ओर अनन्तर नमते हए अर्थात्‌ पू 
परिणाम से उत्तर परिणाम में विति को प्राच होते इए तेजोमय सूयीदि 
"रोक जर परथिवी को बनाता है । दोनों के बनते इए जब उन दोनों के 
“पयन्त भाग, बाहर की सीना क भाग द्द्‌ होते जाते है, तव उत्तरोत्तर 
चे पूवं विद्यमान आकाश्च जर प्रथिवी दोनों विस्तृत होते जाते हे ।८ 


।ध? 


1 ९ ८ > _ |] [>| [न (~ 
चन्वकसा विमना श्राद्धिहाया घाता विघाता परमोत सखंदक्‌ । 
1. (> 


षासिष्टानि समिषा म॑दन्ति य सक्च््थीन्‌ पर पकाः ॥२॥ 


341 


भा०-- समस्त विश्व का बनाने वाखा परमेश्वर विविध मनोंका 
-स्वामी वा विशेष संकल्पवान्‌ , आकाश्च के तस्य व्यापक, सब विश्व क्रो 
"भरण करने वात्मा ओर विशेष रूप से सूं, प्रथिवी आदि समस्त लोकं 
को विविध खूप म बनाने वाला, सर्वोकृष्ट ओर समस्त विश्वो ओर जीवों 
के सब कार्योका द्रष्टा है । जिसके विषय मं विद्वान्‌ रोग कहते हं कि 
“वह सातां दशेनकारी इन्दियां को अतिक्रमण करके उनसे भी परे है । 
-ओर जिस प्रु के आश्रय उनके अभिर्षित स 


£ 

मस्त भोग्य वा दय पदाथ 

उसका भ्ररक शक्ति से भली प्रकार हृष्ट, प्रसन्न, एवं हप-सुख ॐ कारण 
श्ोते हे । 
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यो लैः पिता ज॑चिता यो विधाता चामांनि वेद सुवैनानि विश्वा । 
यो देवाना ना्चधा एकः एव तं संशरश्चं सुवना यन्त्यन्या ॥ ३॥ 
भाजो हमारे पिता के समानदहै। जो उत्पन्न करने वाला, 
जो समस्त जगत्‌ का विधान, भ्यवस्था ओर श्चासन करने वाखा, विष 
रूप से जगत्‌ को धारण ओर पोषण करने वात्मा है, जो समस्त स्थानो, 
रोको ओर उत्पन्न होने वाले पदार्थो को जानता दै, जो समस्त देवों के 
नामों को धारण करने वाखा अद्वितीय है, उस प्रश्च करने योग्य, जिज्ञासा 
करने योस्थ को लक्ष्य करे अन्य समस्त लोक ओर उत्पन्न प्रणिवगं 
भीजा रहेरै। 
त त्राय॑जन्त द्रविसं सम॑स्ता ऋषयः पू जरितारो न भूना । 
अदत खत रज॑सि निषत्ते ये भतान खमङृणएवन्निमानिं ॥४॥ 
भा०- वे पूर्वके एवं ज्ञान से पूण, तत्वदर्शी, स्तुति करने वाने 
मक्तजनों के तुस्य बहुत-वहुत द्रुतगति से चलने वाले चित्त को इसी 
परमेश्वर को साक्षात्‌ करने के लवि सब ओर से एकत्र कर उसी मं संगत 
कर्‌ देते, उस प्रयु के प्रति ही चित्त को अर्पित कर देते ह । ओरवे 
महषि लोग श्षरण रहित, निश्चल, स्थावर ओर जंगम व्यवस्थित रोक मं 
नियत खूप से व्यापक, वा चराचर जगत्‌ पर नियामक खूप से विद्यमान 
उस प्रमु म ही इन समस्त भूतो, लेको भर प्राणियों को आश्रित, 
जीवित देखते श्रौर मानते द । 
परो दिवा पर एना पुंथिव्या परो देवेधिरसुरेयदस्ति । 
कं स्विद श्रथमं दश्च आपो यत्र ढेवाः समपश्यन्त विश्वे ॥५॥ 
भा०- वह प्रयु इस महान्‌ आकाश से भी परे ओर इस परथिवी 
या भूमिवत्‌ स॒वकी उत्पादक प्रकृति से भी परे दै । जो ज्ञानी ओर 
श्ण बर से जीने वालो से भी परम श्रेष्ठ है । व्यापक प्रकृति के परमाणु 
{किसी सर्वे, सवको म्रहण करने वाले को भपने भे धारण करते ह, 


दः ९ 
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निस कि समस्त प्रकाशमान सुखादि खोक ओर समस्त विद्वान्‌ वा जीव~ 
गण अपने आप को ञाश्रित देखते ई । 
तमिद्र् प्रथमं द॑ त्रपो यत्रं उवाः खमगच्छन्त्‌ विश्च । 
अजस्य नामावध्येकमर्वितं यस्सिन्‌ मिश्वानि सु्वनानि तस्थुः ॥६॥ 
आ०--उस ही सबको जपने अहण करने वलि प्रभु को प्रकृति 
के सूक्ष्म परमाणु सवते प्रथम धारण करते ई । जिसे आश्रय समस्त 
देवगण एकत्र होते हँ । अजन्मा प्रञ्ु के (नाभिः अर्थात्‌ सवक्रो अपने मेँ 
घंघ रेने वाङ परम सामथ्यं मे यह समस्त विश्व एक समूचे षख्पते 
आश्रित है, जिसके आश्रय म समस्त भुवन स्थिर है । 
नतं विदाथ य इमा जजानाऽन्यद्यष्माकमन्त॑रं वभूव । 
नीहारेण परावता जरप्या चाऽसु्पं उक्थशासश्चरन्ति ॥७।१७॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! आप लोग उसको नहीं जानते जो इन सवं 
रोको को उत्पन्न करता है! ओरज तुम सबके भीतर ओर जीवात्मा 
से प्रथक्‌ विद्यमान दै । छोग कोहरे से धिरे हों के तस्य विवेक हर 
लेने वाके, घोर अन्ञान-अंधकार से ठे हए, प्राण-धारण मात्र से तृक 
होने बाले, ओरं॑वेद्‌-वचना या दाख्रवचनों का दी उचारण करने वाटे 
होकर व्रिचरते द । वे केवर वाणी-मान्न से युक्त होकर विचरते हे । वे 
ब्रह्मस्व के बारे म बात ही बहुत कड रेते है उनको उसका साक्षात्कार 
नहीं है इति सदश वगः ॥ 
[ ८३ |] 
मन्युस्तापस्त; ॥ मन्यु्वता ॥ चन्दः--१ भिराड 


जगती । २ त्रिष्धप्‌ । 
३, ६ विराट त्रिष्टुब्‌ 1 


४ पादनिवृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ७ निचत्‌ तरिष्डप्‌ ॥ 
सर्च सक्त ॥ 


यस्ते सन्याऽधिधद्धज्र सायक सह च्रोजः पुप्यति विश्व॑भानुवद्‌ । 


खाद्यास द्मां त्वया दुजा सहस्छतन सहसा खदंस्ता ॥१॥ 
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भा०--हे तेजस्विन्‌ ! सर्वज्ञान वाले ! कामादि शुं का वध 
करने वाले ! जो तेरा आदर सत्कार भौर तुन्चे स्वीकूत करता है हे बल- 
वीयंके पुञ्ञ! हे वबाणक़े तुर्य दुष्ट भावनाओं ओौरदुःखोंका अन्त 
करने वाले ! वह तुक्षते पराक्रम ओर बल कोप्रा्च करता है । भौर वह 
निरन्तर समस्त विश्च को पुष्ट करता है। पराजय करने वाले बरसे 
बलवान्‌ तुक्च सहायक से दुष्ट भावनाओं को हम पराजित कर, उनको 
अपने वश्च करं । 
मन्युरिन्द्रो सन्णुरेवासं देवो मन्युहोता वख्णो जातवेदाः । 
अन्यु विं ईते मा्ुषीयाः पाहि नें मन्थो तष॑ला सजोषाः ॥२॥ , 
भा०- ज्ञानवान्‌ प्रसुको ही इन्द्र कहते ई । वह ही सबको देने 
ओर प्रकाशित करने वाखा वा स्वयं भ्रकाज्ञवान्‌ हे । बह सवक्ञानमय, 
सवेदीसिमय ही सवरको देने वाला, सवंशरष्ट, सव देश्वर्यो का स्वामी है । 
जो मनुष्य भ्रजाण ह वे उस तेजस्वी की ही स्त॒ति करती, उसे ही चाहती 
| हे क्तानवन्‌ ! हे तेजास्वन्‌ ! तु तपस्या ओर श्रमके कारण सवके 
प्रति समान प्रीतिदयुक्त होकर हमारा रक्षक हो । सदा तपस्व श्रमी होन 
चाहिये, आस्म ओर विलासी नदीं । 
स्रभीहि मन्यो तवशेस्तवीय!न्‌ तपस! खजा वि जाह शच्रन्‌ 1 
असिचहा छदा दस्यहा च विश्वा वसन्या भरात्वेनः॥ २॥ 
भ०- हे मननशील ज्मा का सहयोगी तपःस्वरूप परमेश्वर 
है । उसके सहायसे हो वह बलशा स भी अधिक्‌ बरश्षारी होकर 
मां पर बदे, भीतरी श्रु काम, कराध नाद्का नाश करे ओर हमे 
समस्त अध्या सूखी क ध्रा करावे \। 
त्वं हि म॑न्यो अिभ्बूःखःजाः स्वय भरमःमा आ्राभमातषाहः। 
विश्वचषणिः खडरिः सहावानस्मासखार- एलनाछ ध।ह ॥४॥ 
भा०-संक्ट्पमान्न से जगत्‌ को वचचछाने वाला प्रु “मन्यु 
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चही ज्ञानमय है । उसका बर सव प्रतिपक्ष का पराजय क्रतादहै, 
वह “स्वयं -भू' है, वह विश्व काद्रष्ाहै। वह सदा हस देहधारिथोमे 
"ओजः धारण करावे । 
अभागः सन्नप परेतो ग्रस्मि तव क्रत्व! तद्िषस्यं भचेतः । 
तं त्वां मन्यो अक्रतुजिंदीक्ाहं खा तनृधचैलदेयांय सेदि ॥ ५॥ 
भा०-हे ज्ञानवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! जगत्‌ के प्रभो ! मै भाग्यहीन 
भजनीय तेरे से रहित होकर दूर चला गया हँ ओर वुद्ृषे जदा हो गया 
रँ । ओर हे अति उदार! हे सर्वोक्ृष्ट क्ान वाले ! प्रभो ! महान्‌ जो 
तू ह उसके उपदेश कयि ज्ञान ओर कमं सभी दृर ह, मै कमभ, 
ज्ञानश्रष्ट, पथश्रष्ट होकर ज्ञान ओर कमं से हीन होकर ही, तेरा अनादर 
करता हँ, तेरी उपेक्षा करता दँ । मै स्वयं अपने देहमान्न निःसहाय 
अकेखा हँ । त्‌ बर प्रदान करने केल्यि मन्ञेप्राक्ठहो। 
चय त अस्म्युप मह्यवाङ्‌ प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः । 
मन्या वज्न्नम मामा वदृत्स्व हनत द्स्यूखत वोध्यापेः।। & ॥ 
भा०-हे विश्च के जानने हारे ! हे सवके भपरार्धो को क्षमा अर्थात्‌ 
सहन करने हारे ! हे विश्च को धारण करने, दुग्ध पिलाकर सबको पुष 
करने वाले ! हे बर-वीयं शालिन्‌ ! प्रभो ! मेँ यह तेरादीट्। तु मेरे 
सन्मुख बा । त्‌ सुह्नते पराद्सुख हो गया है । प्रभो ! मेरे प्रति भौर मेर 
समक्षतही त्‌ विद्यमान दहो हम दोनों मिल्कर नाश्चकारी बाह्य ओर 
भीतरी शतु का नाश करं । ओर त्‌ जपने इस बन्धु का भी ङ्छ 
ध्यान रख.। 
अय ब्रह दत्तणता भवा मे ऽघा व्रा जङ्घनाव भरि। 
जहामि ते घरूण मध्वा अ्र्रसुभा उपांशु प्रथमा पिवाच ॥७॥१८॥ 


भा०-हे प्रभो! तू समक्ष आ, दर्शन दे । मेरे दक्षिण रहो 
दाय हाथ मेरा परम सहायक जौर मेरा परम माननीय हो । मौर हम दोनों 





अ०द।तू०८४।२] ऋण्वेधभाव्ये दशमं मण्डलम्‌ १३३ 
विकारी शचद्वु ओर जआास्माको घेरने वाले काम, कोधादि बाधकः 
कारणों का नाश कर मेँ तेरे स्यि मधुर रस रूप जानन्द्‌ के स्ंश्रेष्ठ, 
धारण करने वाटे आत्मा को जरपाच्नर के तुल्य, अघं के तुस्य प्रदान करताः 
दँ । ओर तेरे परम मधुर आनन्द्‌ के स्ेश्रष्ट धारक स्वरूप को मँ स्वयं 
प्राक्च करट । इस प्रकार अति समीपतम एक दृसरेमं व्यापकर हम 
दोनों सवेश्रेष्ट एवं देद-ग्रहण के पूवं शुद्ध आत्माखूप होकर एक दूसरे 
का पान करैः आस्वादन टं । इत्यष्टादश्षो वगः ॥ 

[ ८४ | 
मन्युस्तापस ऋषिः ॥ मन्युदेवता ॥ छन्दः-- १, ३ बरिष्ुप्‌ । २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
४, ५ पादनिचञ्जगत्ती । ६ श्रार्चा स्वराड्‌ जगती 1 ७ विराड जगती ॥. 
स्तचं सक्तम्‌ ॥ 
त्वया मन्यो सरथ॑माख्जन्तो हषेमाणासो श्षिता म॑रुत्वः । 
विगोष॑तर तरायुधा संशिशाना अमि ध्र यन्तु नसो अभिरूपाः ॥१॥ 
आ०--हे ज्ञानवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! तथा वीरो के स्वामिन्‌ ! एक 
रथपर सवार होकर तेरे सहयोग मे शवरुओं का सव ओर नाश्च करते 
हुए, तेरे से षे अनुभव करते इए, शन का मर्षण करनेहारे, तीक्ष्ण 
वार्णो वारे, अनेक श्रखाखो को तीक्ष्ण करते हुए, अभ्नि के समान तेजस्वी, 
उञ्ज्वर रूप वाछे होकर, नेता लोग आगे बहे" । 
अश्चिस्वि मन्यो स्विषितः खहख सेनानीः सहुरे हूत एचि । 
हत्वाय शन्न वि भजस्व वेड त्रोजो मिमानो वि सध जदख ॥२॥ 
भा०- दे तेजख्िन्‌ ! तू मभ्नि के समान कन्तियुक्त होकर सब 
` को परजित करं । हे सहनशशीर ! तू आद्र से बुलाया जाकर हमारा 
सेनानायक हो । श्तरुओं का नाश्च करॐे विजय से प्रास्त घन को विभक्त 
कर । बल-पराक्रम करता इभा हिंसाकारी शत्रुं को विपरीत दिशि 
मं कर । 
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सह॑स मन्यो अभिमधतिसस्मे रुजन्‌ सरन्‌ प्रमृणन्‌ भेह शनून्‌। , 
उग्रं ते पाजो नन्वा खर्चे वशी वशं नयस एकज्ञ त्वम्‌ ॥ ३॥ 

मा०--हे सबसे मानने माद्र करने योग्य ! तू हमारे शलओं को 
पराजित कर ओर हमारे शतरुभं को नाश करता इजा आगे बद्‌ । तेरे 
भयंकर बर को भरा कव सम्भव हैश्िवे रोक सकं । त्‌ एकमात्र प्रकर 
होकर, स्वयंभू होकर ही सबको वश करने वाला है, त्‌ उनको वज्ञ 
मे कर लेता दै। 


9 


।विशं युधये सं शिशाधि । 
्रछृत्तरुक्‌ त्वया यजा व्यं दयुमन्तं घोध विजयाय छृएमहे ॥ ४॥ 


[3 


एको वहूनामा्ति मन्यवीद्ठित 


भआ०-हे तेजस्विन्‌ ! त्‌ बहुतों मे षे जद्वितीय प्रश्षसत ओर बहतो 
काप्रेमपात्र है । त्‌ प्रस्येकप्रजाको युद्ध करने ॐ लिय खृत्र उत्तेजित कर । 
हेकमीन नष्ट होने बारी कान्ति वाले, हम तुन सद्टायक ओौर तुन्न प्रेरक 
से युक्त ओर प्रेरित होकर विजय करने के टियि शानदार गजेन, सिंहनाद 
करते दै । 
विज्ञषछृदिन्द्र इवानवत्रवो_ ऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह । 
रियं ते नाम॑ सहुरे गरणीमसि विद्या तसुत्खं यतं त्रावभूथं ॥ ५॥ 

भा०--दे प्रभो ! राजन्‌ ! तू रेश्र्य॑वान्‌ के समान विजय करने 
चारा, निन्दित वचन न बोरने वारा; वा स्वयं अन्यो घे हीन वचन न 
कहने योग्य है । हे माननीय ! तू यहां हमारा अध्यक्च हो । हे सदिष्णो ! 
इम यदहं तेरे प्रिय नाम का उघ्नारण करते । हम तेरे रसोः्पादक उस 
स्रोतरूप को जाने निस ख्पसेत्‌ सर्वत्र व्यापरहाहे। 

आभूत्या खहजा व॑ज् सायक सहो विभर्यभिभत उत्त॑रम्‌ । 

त्वाना मन्या सह सद्य'च महाधनस्य पुरुहूत संखजि ॥ ६ ॥ 

भा०-हे बलश्ालिन्‌ ! हे दुःखों भौर दुष्टां के अन्त करने हारे ! 
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हे शुभं को पारजित करने हारे वादे सर्वत्र ञयापने वाले ! तू. अपनी 
स्त्र विमान देशव्-विभूति षे सवके साथ विद्यमान होकर, सबसे 
उ्छृट बल को धारण करतादहै। हे मान्य ! हे इन्द्रियगणो को अपने 
अधीन रखने वाटे, आत्मा के तुल्य प्रजा के पार्क नेतामोंः को म्रहण 
करने वके, उन द्वारा स्तुति किये गये नायकः स्वामिन्‌! त्‌. बडे भारी 
देश्यं ॐ संसगं कराने ओर भारी शुद्ध के करने मं सव॑स्तेही भोर श्रु 
का विनाश्च करने वाखा दो। 
संखषटं घनसमय खमाङुतसस्मभ्यं द्नतां वसणश्च सन्युः । 
मियं दधाना दयेषु शत्र॑वः पर।जिताखो श्रपनि लयन्ताम्‌ 
कु ॥ ७॥ १६॥ ६॥ 
भ०--माननीय ओर सवते वरण करने योग्य, ये. दोना सबके 
साथ मिला, दोनो पकार का, चर ओर चर अच्छे प्रकार से सम्पादित 
-धन कौ हे देर्वे । ओर चघरुगण हदर्यो म भय धारण करते इए पराजित 
होकर दूर भाग कर चिप जाय । इ्येकोनधि शो वेः ॥ इति षशेऽनुवाकः ॥ 
( ८५) 
सूया सावित्री ॥ देवता-- १--५ सोमः । &- १९ सू्याविवाहः । १७ देवाः । 
१८ सामा । १६ चन्द्रमाः । २०--रत चणा विवादमन्त्रा श्राशीःप्रायाः । 
२९, ३० वधूासः संस्परीनिन्दा । ३१ यद्सनाशिनी दम्पत्योः । ३२-४७ 
स्यौ ॥ चन्दः--१५ ३; ८» ११ २५१२०८१ ०३९१ ३९० ३८, ४११४५ 
निवचृदलुष्टप्‌ 1 २५ ४१ ५१ ६) ३०१ ३११ ३५, २६) ४६१ ४७ अनुष्टुप्‌ । 
1२३ १९, १७१२९ २ विराडनुष्टुप्‌ । ७) १२ १५, २३ 
पादनिचृदनुष्टप । ४० अुरिगनुष्डप्‌ । १४ २०) २४ २६, २७ निचत्‌ 
निष्टु१। १६ पादलिचृत्‌ त्रि्डप्‌ । २१ ४४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २३० २७) 
३६ त्रिष्डप्‌ । १ ८ पादनिचञ्जगती । ४३ निचृज्जगती । , २४ उरोद्हतौ ॥ 
सत्येनोचभिता भृमिः सैगोत्तमिता दोः। 
ऋतेनःदिव्यास्ति्ठन्ति ढिवि सोमो श्रि शितः ॥९॥ 
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 भा<-सत्य से उत्पादन करने ओर धारण करने वाखी पथिकी 
ओर उसके तुल्य खी ओर प्रङृतिशक्ति उपर यामी जाती है, धारण की 
नाती है । सूयंके द्वारा प्रकाशक तेज वाली उवा धारित होती है । वर्ष 
के १२ मास जो अदिति अर्थात्‌ सूयं जौर परथिवी के द्वारा उत्पन्न होते 
हवे भी सत्यद्वारा स्थिर होतेदे। आकाश्च में प्राणियों का उस्पाद्क 
सुक्ष्म जलीय ओर तैजस तत्त्व सूयं के तेज के द्वारा ऊपर स्थित पाता है । 
पुरूष जो विवाह करना चाहता है उसे सूर्यं के समान तेजस्वी तथा दिन 
के पूवंभाग के समान अनुराग, तेज, स्नेह आदि के द्वारा आकर्षक होना 
चाहिए । 
इस सूक्त के प्रायः सब मन्त्र अथववेद्‌ का० ५० म जयेद । देखो 
अथ्॑० का० १४ सू० १।१५॥ 
सोमेनादित्या वलिनः सोन पृथिवी मही । 
अथा नह््राणामेषामुपस्थे सोर आदितः ॥ २॥ 
भा०-सोमः अथात्‌ उत्पादक वीयं के द्वारा ही "अदितिः अर्थात्‌ 
माता-पिता से उत्पन्न होने वाले पुत्र ओर पुत्री आदि सन्तान भी बरसे 
युक्त, हृष्ट-ष्ट उत्पन्न होते ह । सोम अर्थात्‌ रज वीयं के द्वारा ही प्रथिवी- 
. चत्‌ खी भी पूजनीय होती है । वह सामान्य खी क पद्‌ से पूज्य माता 
के पद्‌ को प्राक्च करतीहे। भौर इन नक्ष के बीच मे जिस प्रकार 
चन्द्‌ स्थित होता ओर शोभा देता है उसी प्रकार इन 'न-क्षत्र' अर्थात्‌ 
अक्षत वीयं वाके ब्रह्मचारी पुरूपों के अग. प्रनाका उत्पादकं वीयं 
सुरक्षित होता है । 
सोमे मन्यते पणिवान्‌ यत्‌ सं पिषन्त्योष॑यिम्‌ + 
सोमं यं रह्मा चिदुनं तस्याति क्न ॥ ३॥ 
भा०-पान करने वाखा, सोम उसी को मानता है जो ओषधि को 
पीसते ओर कूटते है, उसका रस पान करते हे । परन्तु जिस सोम कौ 
वेद्‌ के जानने वाङ, वा ब्रह्म के उपासक ब्रह्म का जाचरण करने वारे 
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ब्रह्मचारी रोग जानते द, उसको जर कोई भी यख द्वारा खा नहीं 
सकता टै । उस ज्ञान ओर वी्यखूप सोम वा अध्यात्म मे आनन्दमय 
सोम को दे स्वयं ही अपने जीवन मे मानन्द, सुतर ओर अखततस्व के रूपः 
से प्राक्च करते है। 

साच्च धानै्थंपितो वातैः सोम रक्ञितः । 

आन्णामिच्छरृण्वन्‌ तिष्ठखि न तें त्रश्चालि पावः ॥ ४॥ 

० ऋ्यचारी सोम जिसको भागे “वधूयु? कहा जावेगा उसका 
वर्णन करते हे । हे वीयं के पारक, ब्रह्मचारिन्‌ ! परथिवौ का माङिकि 
राजा भी तेरे इस महान्‌ ज्ञानरूप धन का भोग नदीं कर सकता । हे 
वीयंवान्‌ व्रहमचारिन्‌ ! तू सब ओर से सुरक्षित विद्या, विधान, सत्कमं 
आचरणों को रखने वाले गुरुओ द्वारा सुरक्षित होता है । ओर बृहती! 
नाम वेदवाणी के जानने वाले विद्वानों द्वारा सुरक्षित होता दै। हे 
ब्रह्मचारिन्‌ ! ज्ञानोपदेष्टा विद्धानों के बीचमें ही ज्ञान का श्रवण करता 
इञा तू विराजता है । तेरे इस ज्ञानमय अंश का पृथिवी का सामान्य 
जन नहीं भोग करता है । वीर्यवान्‌ ब्रह्मचारी पुरुष ही "सोम" कहाता 
है, जैसा कि छिखा है--एुमान्‌ वै सोमः खी सुरा । ते० १।६३।३॥ 
३ ॥ (२) वीर्य॑पक्च मेँ--वीयं की रक्षा वे घुरुप करते ह जो “जाच्छद्‌- 
विधानः अर्थात्‌ इन्द्रियो को सुरक्षित रखते ओर "“बाहंतः जथौत्‌ वेद्‌ 
जौर ब्रह्म की उपासना करते हँ ! उनके इस क्ानमय रेश्चयं को कोर 
सामान्य जन वा राजा भी अपहरण नहीं कर सकता । 

यत्‌ त्वा द्व ध्रपिव॑न्ति तल र प्यायसे पुनः । 

वायुः सोभैस्य रन्निता समानां माख ्रछृतिः ॥ ५॥ २०॥ 

आ०_ जिस भकार चन्द्रमा फिर-फिर वृद्धि को प्राक होता है ओर 
वायु अर्थात्‌ चन्द्र को चाने वाी गति ही चन्द्र का रक्षक है, वह 
वर्प के मास का बनाने वा बताने वाला होता है। उसो प्रकार हे 
विद्या आदि सद्गुणा की कामना करने वाले ब्रह्मचारिन्‌ ! चक्षे जब गुरू 


१३८ ऋण्वेदभाष्ये अष्टमोऽ (अ०३।यद०२९८ 
आदि जन खूत्र अच्छी प्रकार सुरक्षित करते दै, तब तू बर आदिसे 
हृ्ट-पुष्ट हो जाता है .1 रेषे सौस्य सभाव के विछाभिलापी क्शिष्य का 
रक्षक ज्ञानवान्‌ आचायं होता दै । ज्ञानवान्‌ पुर्ष ही हान सहित 
विद्वानों का बनाने वाला होता है। इति विश्लो वगः ॥ 

र्भ्यासाद्नद्यां नाराशसा च्यासनां) 
सया अद्रामद्धाखा गाथयात पारण्कतस्‌ ॥६॥ 
भा०-उपदेश्च देने वारे विद्धान्‌ पुरूषों को शिश्वा ही अनुदेयी 
अथात्‌ विवाह के अनन्तर देने योग्य हो । मनुष्यों की स्तुति ही वधू के 
` रियि उत्तम सेविका वा उत्तम वख वा ओदनी हो । उषा के ससान नव 
कान्ति से युक्त नववधू का आच्छादन वख गाश सरे सुशोभित अति 
सुखकारक ख्प म प्रा होता है । 
चित्तिरा उपबहेणं चक्रा अभ्यञ्जनम्‌ । 
चोभेमिः कोशं ग्रासीद्‌ यदयात्‌ स्या पतिम्‌ ॥ ७॥ । 
भा०- जब उत्तम सन्तान उत्पन्न करने म समथं नवयुवति वधू 
"पति को प्रा हो तब मस्तक को सुख देने वाले त्यि के तुल्य ज्ञान वा 
चित्त का उत्तम संकल्प हो । ओर आलो मं लगाने का अंजन जिस 
भकार आंख को अधिक शक्तिदेता है उसी प्रकार सब ओर प्रकाश करने 
वाला शाख ही उसको सत्य तत्व बतलाने वाछे चक्षु के समान हो। 
{जस प्रकार आकाश ओर भूमि ही अनेक रेश्वर्यौ के खजाने के त॒स्य दै 
उक्ती प्रकार वधू के छ्य पिता ओर उत्पादक माता ये दोनों ही उसके 
स्न देने वारे खजाने. के तुस्य होते ह । 
स्तामा आसन्‌ प्रतिघयः करीरं छन्द ्रापशः । 
सर्याया च्रभ्विना वरा ऽभ्रिरखीत्‌ पुरोगवः ॥ ८ ॥ 
आ०--नव वधू जो सन्तान की कामना से उषाकारु.के तुल्य 
अनुराग वाखी होकर पति के साथ जाती हो उसे उत्तम-उन्तम स्तुलिः 
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योग्य गुण, ओौर उत्तम-उत्तम उपदेश गौर स्तुव्यवचन ही उसके प्रति 
जाद्रा्ं प्रस्तुत पदार्थं के तुर्य हों । ओर उसकी मनोकामना उस समय 
अपने पति के समीप श्यन की ओर कत्तंब्यकमे वा मैुन-धमं के सन्तान 
उत्पत्ति की दो । उस समय वे दोनों एक दूसरे के भोग्य. भोक्ता रूप से 
एक दूसरे का वरण करने वाङ होते हँ । ओर उनके आगे चरने वाला 
वा उनके समश्च वाणी को प्रकट करने वाला ज्ञानवान्‌ पुरुप हो । । 

कुःरीर-क्रियते इति ङुरीरमू मैथुनं वा इति दयानन्द उणादिभाग्परे 
मोपशः-आङउपपूर्वात्‌ शेतेरसुन्‌ । 

सोमो वशयुरभवदग्बिनास्तामुमा वरा । 

सूर्यां यत्‌ पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात्‌ ॥ ६ ॥ 

मा० -- वीर्यवान्‌ , नवयुवक विद्वान्‌ पुरूष वधू. की कामना करने 
वाला हो । नौर दोनों वर ओर वभू जितेन्द्रिय होकर एक दुसरे को वरण 
करने वाले हों, जव कि कन्या का पिता मनसे पति को प्रास करने के 
लियि आाक्ंसा वा इच्छा करती हु कन्या को देशवयंयुक्त पुरुष के खि 
दान करे । 

मनो च्रस्या श्रन॑ श्राखीद्‌ लोर।सीदुत च्छदिः । 

शक्राव॑नड्वाहांवास्तां यदयात्‌ सूर्यां गृहम्‌ ॥ १० ॥ २९ ॥ 

भा०-जब वरवणिनी अपने नये बसाये गृह को जाती दै तब वह 
क्वैते जावे } रोक-दष्टि से वह गादी वा रथ पर चदकर जातौ है, जिसके 
खुन्दर छत नौर उत्तम घोडे भादि कगे होते है, उसी प्रकार जब वह पति- 
गृह वा पति को प्राक्च होती दै तब उसका शकट वा गाडीख्प घे उसका 
मन होता है । ओर उपर की ठत कामना खूप हो । वे दोनो वरबध्‌ स्वयं 
ही शाकट मे रुगे श्वेत, सुन्दर शकट उठाने वाले वें के समान विशद 
कान्ति ते युक्त, शद्ध कमे करने वाठ, सदाचारी ओर वीयंवान्‌ , ब्रह्मचारी 
एक दूसरे ॐ चित्तखूप वा गृहस्थ रुप शकट को ढोने मे समथं होवे । 
इत्येकविंशो वगः ॥ 
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ऋकछामाभ्यांसभिहिंतो गावे ते साख्नावितः । 
श्रो ते चरे आस्तां डिवि पन्थाशरा्रः ॥ ११ ॥ 
भा०-हे उषा के तुल्य अनुराग वाली वधू! तेरे सन ङ्परथ 
के दोनों वैर ऋग्वेद भौर सामवेद से, अथवा ईश्वरार्चना ओर सवके प्रति 
शान्तियुक्त वचन इनसे वधे इए एक दृसरे के सहायक होकर चलं । 
रे दोनों कान मन खूप रथकेदो चक्रके तुस्यहों। तेरे कामनामय 
व्यवहार म ये चर ओर अचर पदार्थं मागं के तुल्य हे । 
शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्त ग्राह॑तः । 
अनो मनस्मयं सूर्या ऽऽरोंहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥ १२॥ 
भा०--हे वधू ! जाती इद तेरे मनोमय रथ के दोनों चक्र शद्ध हो । 
उस मनोमय रथ मे अक्ष ख्पसेग्यानल्गादहो। पतिकी ओर प्रयाण 
करती हुदं नववधू मनोमय रथ पर चदे । वधू का मनोमय रथ गृहस्थ 
धारण की इच्छाख्प है। सखी-पुरूप दोनों उस रथम रखे दो अश्वो के 
तल्य हें । इस रथ के चक्र श्रोत्र हों अर्थात्‌ वे दोर्नो एक दूसरे के वचनां 
को चित्त देकर सुन । 
सूर्यायां वह तुः प्रागात्‌ सविता यमवाखंजत्‌ | 
अघाखं हन्यन्ते गावो ऽजन्योः पश्यते ॥ १३॥ 
भार नववधू को पिताद्वारा प्रम से दिया दव्य आदि अच्छी 
भकार सुरक्षित रूप से जावे । जघा जात्‌ (मघाः नक्षत्रों मे सूयं की 
किरणं मारी जाती है, मन्द्‌ हो जाती है, ओर अजनी अर्थात्‌ फाल्गुनी 
नक्षत्रों म परिवहन अथात्‌ पुनः प्रा किया जातादहै, इसी प्रकार 
विवाह जौर विदाई होती है । 
यदश्विना पृच्छमानावयातं चरिचक्रणं वहतुं सर्याय; 
विश्व दवा श्नु तद्धामजानन्‌ पुत्रः पितरावच्ररणीत पषा ॥१९४॥ 
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भा०--जब हे वर वधू आप दोनों अपने पूज्यजनों ते प्रश्न करते 
इए तीन चक्र के रथ ते विवाह को लक्ष्य कर प्राक्च होभो, तब सब 
विद्वान्‌ धासिक खोग उस विवाह की अनुमति देवे, क्योकि इसी विधि 
से सबको पालन-पोषण करने ओर वं की बृद्धि करने वाला पुत्र माता- 
पिता दोनों को प्राष्ठ होता दहै) 

यदयातं शुभस्पती वरेयं सूर्यासुपं । 

कवंः चक्रं वामात्‌ च देष्राय तस्थथुः ।॥ १५ ॥ २२॥ 

भा०-हे शोभादायक आभूषण वचो वारे ओर उत्तम गुणों के 
सालन करने वारे आप दोनों जब परस्पर वरण कायं के निभित्त प्रा 
होवें तब आप दोनों का एक चक्र काँ हो, ओर परस्पर दान-जादान 
करने के च्यि वा उपदेश्च करने वारे विद्वान्‌ के सत्काराथं वा उसका 
उपदेश्च ग्रहण करने के लिये कहाँ खडे हो ? 

ढे तं चक्रे सयं बह्माणं ऋतुथा विदुः 

थेक चक्रं यद्वह। तदं दातय इद्विदुः ॥ १६ ॥ 

भा०-हे वधू! तेरे दोनों चक्रां को.वेद के विद्वान्‌ उपदेष्टा पुरूष 
समय-समय पर यथावसर जाने । ओर एक चक्र जो भीतर अन्तःकरण 

है उसको विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरूष ही प्राक्च करते हैँ । कन्या के रथ का 

वणेन पूं मन्त्र मे आ चुका है । श्रोत्रं ते चक्रे जास्तामू' अथौत्‌ उस 
रथ के दोनों कान दो चक्र ॐ समान । तब तीसरा चक्र भीतर अन्तः- 
करण मन ही है । कस्या विवाह के जवसर पर जिस मागं पर पैर रखती 
ड वह या तो कानों षे पति के गुण-श्रवण करके रखती है वा चित्त से 
भावी सुखदुःख का विचार करके रखती है । 

सूयय देवेभ्यो भिचपय वख्णाय च । 

यं रतस्य प्रचतसर इदं तभ्याऽकर नमः ॥ १७॥ 

आ०- ब्रह्मचारिणी वधू को शिक्षा तथा इभ्य भादि देने वाङ गुरु 
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जनों, ओर उसको स्नेह करने वारे, उसके जीवन के रश्चक ओर शरेष्ठ 
जन, ओर जो भी प्राणियों को उत्तम रीति से जानने वाले उत्तम मति 
उदार चित्त वाले है, उनके हितां मै नमस्कार, आदर-सस्कार, अन्न तथा 
आतिथ्य आदि करू । 

पूर्वापरं च॑रतो स्रायञचेतौ शिश कीढधन्तौ परि यातो अभ्वरम्‌। 

विश्वान्यन्यो सुचनाथिचप् ऋतू रन्यो चिदधज्जायते पुन॑ः॥१८॥ 

भा०- खी पुरुष जो परस्पर विवादित दहो गये है वे दोनों एक 
दूसरे के प्रति बालकों के समान स्वच्छ, निष्कपट व्यवहार वाले होकर, 
विहार-विनोद्‌ करते हुए, गृहस्थ एवं सन्तान उ्पन्न करने की शक्ति 
सहित व नाना सुख सामग्री द्वारा एक आश्रम से दृसरे आश्रमम 
, विचरते हुए गृदस्थ-यक्ञ को समाप्त करते हे । उनम से एक अथौत्‌ पति, 
मृदस्थ के समस्त कार्यौ को देखे । ओर दूसरा साथी खी कतु-धरमो को 
प्रकट करती हुईं पुनः-षुनः सन्तान उत्पन्न करती है । 
नवोनवो भवति जाय॑मानो ऽहं केतुरुषसामत्य्रम्‌ । 


भागं देवभ्यो वि द॑घात्य।यन्‌ प्र चन्द्रम॑स्तिरते दीर्धमायुः ॥९६॥ 
भात मरक होता इजा सबको आहवाद्‌ देने वाला वर नवीन- 
नवीन गुणों को धारण करता है । वह आशां अर्थात्‌ कन्या की अनेक 
इच्छाओं का लक्ष होता है । बह देवों को यज्ञादि से, ओर दानादिषे 
अनेक विद्धानां -को हवि, अन्न, द्रभ्यादि का अश्च देता है । भौर जीवन 
को दीघं बदाता है, अर्थात्‌ गृहस्थ करके वंश को विरस्नायी करता है । 
` साकशक शटमाल विश्वरूपं हिररयवणं ख॒त्रत सुचक्रम्‌ । 
श्रा रोह स्ये अस्तस्य रोकं स्योनं पत्य वहतुं छरुष्व ॥२०।२३॥ 
भा०-कान्तियुक्त हे प्रभात वेलाके समान उत्तम दीषि वाली 
वधू! तु उत्तम दीषियुक्त, उत्तम पटश्च के च्रृक्ष से बने वा उत्तम पठा 
-के पुष्प के समान सुम्द्रं सजे ओर मररहित वा क्ाल्मलि [ सेमर ] बक्ष 
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के बने, नाना प्रकार के, डित-रमणीय वणं के, सुख से चरने वाले, उत्तस्‌ः 
- चक्रों ते युक्त, रथ ऊ समान गृहस्थ पर चद्‌, उसभ विराज । भौर पक्ति 

के साथ विवाह कर मौर विवाह सम्बन्ध कोन नाश्न होने वाले पुत्र 
पौत्रादि ते युक्त जरू के समान श्ान्तिदायक वना । 
उदीष्वातः पतिवती द्य घा विश्वावसुं नमसा गौर्भिरीले। 
अन्यामिच्छ पितृषदं व्यङ्घां ल तें रागो जषा तस्यं विद्धि ॥२१॥ 

भा०्--विश्व मे उ्यापक, विश्च खूप धन के स्वामी, जगत्‌ के आाच्छा- 
दक ओर सनको बसाने वारे भयु को मै नमस्कार सहित वेद्वाणियों से, 
स्तुति कर । हे वर ! तू उड, उत्साह कर जिससे यह कन्या पति वाखीः 
रोत्‌ दस अपनेसे भिन्न गोत्र की ओर जन्य क्क द्वारा गृहादिसे 
न लजाई गद, पिता-माता पर ही आश्रित, विद्नोष खूप से अज्ञऩन अभ्यंग 
आदि ते सुस्त, विविध जाभूषणादि से सजी, प्रकट खूप मं तरे जगे 
स्थित कन्या कोत्‌ चाह । तेरा यही उचित ख्पसे स्वीकार करने योभ्य 
अक्ष दहे। तू उस कन्याखूप अंशको स्वयं उसमे पुच्ररूप से उत्पन्न होने 
के निमित्त प्राप्त कर। 

उढीष्वाते। विश्वावसो नभसेदामहे त्वा । 

अन्याभिच्छं प्रफ््य; सं जायां पन्यां खज ॥ २२ ॥ 

भा०--हेप्रवेश्च योग्य गृहस्थमे बसने वाङे वर! तेरा हम बहुः 
आदर वे सस्कार करते हं । ईसय्यि उठ, तैयार हो । ते अपनेसे भिन्न 
गोत्र की खूब पुष्ट अंगों वारी कन्या को भपना पक्लीरूप से चाह । ओर 
उपे पति ख्ष ते प्राक्च हो, उसपे सुम्बरन्ध जौड्‌ । 
च्नृल्तरा जवः खन्तु पन्थ। यजिः सखाया यान्ति ना वरयम्‌ । 
सम॑यमा सं थगे। नो निनीयात्‌ सं जास्पत्यं सुयममस्तु दवाः ॥९३॥ 

भा--दमारे मागं कटो ते रहित हों, ओर सरल धमयुक्त हों ॥ 
जिनसे मित्र, स्नेही जन श्रेष्ठ फल को प्राक्च होते ई 1 इमं शजं का 
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. नियन्ता, न्यायकारी, भौर सुखदायी, देश्व्य॑वान्‌ उन सार्गो से उत्तम 
भकारसेले चले हे विद्वान्‌ पुरुषो! हमारा पति-पली साव संयम ` 
सहित या दद्बद्धं हो । 


[3 1 ॥ [कव | 
श्रत्वा सुञ्चाजचि वरणस्य पाशाद्‌ येन त्वाबश्चात्‌ लविता सुशेव॑ः। 
ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोके ऽरि्रां त्वा सह पत्य दधामि ॥२४॥ 

भा०्-जिस म-बन्धन से सुखदायक उत्पादक पिता तुन्न बाधे 
इए दहै, हे वधू ! में तुन्े उस सर्वश्रेष्ट पिता के प्रेममय पाश्च वे अच्छी 
अकार दछुंडाता हँ । मेँ तुज्ञे सव्याचरण जर उभ क्माचरण के पतिगृह्य 
"पालक पति के साथ कभी पीडति न होते हुए ख्प में स्थापित करता ह । 
+ ॥ 
प्रतो सञ्चामि नामुतः सुबद्धासमुत॑स्करम्‌ । 

3. | १ [3 न 
यथयामन्द्र माद्‌ चः खुपुत्रा सुभगासति ॥. २५ ॥ २४ ॥ 
भा०-हे कन्ये ! में तज्ञे इस पितृृह से युक्त करता हँ । उस दूर 

स्थित पतिगृह से नहीं, ्सयुत में तषे उस पतिगृह ते तो खवर सुखपूचक 
बद्ध, दद्‌ प्रेमयुक्त करता हँ । हे रेशव्य॑वन्‌ विवादित पते ! हे वीये-खेचन 
करनेहारे पुरुष ! जिससे यह वधू. उत्तम पुत्रवती भर उत्तम सुखप्रद, 
केश्यं ओर सुख-सौ भाग्यवती हो । इति चतुधिं शो वर्गः ॥ 

= ॥ ~ ५ [न 

पुषा त्वेतो नयु हस्तगरह्याऽश्विन। स्वा ध्र व॑ंहतां रथेन । 
॥ 1 _ श = ~ _ ^ > ~~ २ 

गृहान्‌ गच्छं गृहपत्नी यथासो कशिनी त्वं जिद थमा व॑दासि ॥२६॥ 

भा०--हे कन्ये ! तने पोषण करने मै समथे पुरुष तज्ञे इस पित- 
गृह से तेरा पाणि-अ्रहण कर तुक्ञे ठे जावे । उत्तम अश्वो या वेगवान्‌ रथ 
जदि साघनों वाङ खी षुरुष कक्षे रथ सेके जाव। तू गृहं को पर्ूच । 
जिसघे त्‌ गृह की मालिकन वा गृहपति की यज्ञ-संयुक्ता विवादित पली 
डो। ओर त्‌ गृह के श्त्य, बन्धु आदि जनोंको वश्च करने वाली द्ये । 
ओर तु गृह भर को ज्ानयुक्त वचन बोरा कर । 
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इह भियः धजश्र ते सस्रध्यतासस्सिन्‌ गहे गाहपत्याय जागृहि । 
पनः 'परत्य।-तन्वं . सं खज्ञस्वाऽधा जिव्री विदथमा वदाथः ॥२५॥ 
` जा --इसं पतिगृह मे प्रजा के सहित तेरा प्रिय सुख, ओौर देशचयं 

सादि ब्रह । इस गृह म गृह के स्वामिभावके कायं को भली प्रकार करने 
के लियि सदा सावधान रह । तु इस पति ते जपना शरीर सम्पकं करा, 
-खन्य किती .परपुरू से नहीं । ओर तुभ दोनों बृद्धावस्था तक. जीणं होकर 
गृह ॐ जनों कर प्रति ओर परस्पर भी आद्र से बोलो अथवा तुम दोनों 
लान का उपदेश्न करो । 

नीललोहितं भ॑वति कत्यासक्तिवयैज्यते । 

पन्ते जस्या ज्ञातयः पतिर्वन्धेपुं वध्यते ॥ २८ ॥ 

आ०--नील रंग मिश्रित रक्त भीत्‌ मात्तव प्रदत्त होता ह । उसके 
अनन्तर गृहस्थ के उचित पति-प्रेम कायम खी की प्रहृत्ति पतिके प्रति 
अक्षर होनी उचित है । उस्त समय उसके सम्बन्धी खुश होते है । भौर 
"यति गृहस्थ-धर्मो मै वंध जातादहे। 

क्रत होने ॐ जनन्तर ही -स्नात होकर कन्या पति का वरण कर, 
उन्हीं तिथिर्यो म विवाह हो जौर शश्र गृह मे ही गभाधान हो, एसा 
-चरपि दयानन्द ने लिखा है । ( संस्कारविधि विवाहप्रकरण ) 

प॒रा देहि शामस्य व्रह्मभ्या व भजा वस । 

कत्येषा पद्वती श्रत्व्या जाया विशत पतिम्‌ ॥ २६ ॥ 

आ०--शरीरस्थ मल के अंशको दूर कर । ब्राह्मणों को धन प्रदान 
-कर । जव कि यह कन्या शुभ चरणों वाङ वा सक्षपदी से युक्त, अगी- 
कार करने `योग्य, सन्तान उत्पन्न करने वारी पत्नी होकर पति को 
-आरच होती ३, उसको स्वात्मना अंगीकार करती है । 

श्रीरा तनूभवति रूशती पापयासुया । 

पनिर्यद्रध्वी वाससा खमङ्गमथिधित्सते ॥२०.॥ २५ ॥ 

स. १० 
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भा०-रजोधमं के दिनों म खी का शरीर जव रोगान होता है, 
तब वह पीड़ा देने वाली होती है । तब यदि उस दृर रखने योभ्य वधू ले 
संगकरेतो पतिका शरीर भी रोगादिते दूषित हो जाता है। इतिः 
पञ्चविश्लो वगः ॥ 

ये वध्वश्चन्द्रं वहतुं यदसा यन्ति जनादचु | 

पुनस्तान्‌ यश्ञिधां टवा नय॑न्त॒ यत आग॑ताः ॥ ३९॥ 

भाजो रोग वधू के आ्वाद्करारी शरीर को उत्पादुक्र राता 
से क्रमशः प्रा होते हे, पूञ्य विद्वान्‌ पुरूष रोगं के उनः कारणों को बार- 
बार दूर्‌ करं जिनसे वे रोग पुनः-बुनः आ जाते हें । 

मा विदन्‌ पारणन्थनो य च्ासीदन्ति दंपती । 

सख॒गेभिदुगमतींतामपं द्रान्त्वरातयः ॥ २२ ॥ 

भाजो पति-पत्नी दोनों को प्राक्च होते है, वे श्षघ्ुःरूप होकर न 
प्रा हों । वे दोनों सुलसाधर्नो ले दुल से पार करने योग्य संकट कोः 
अतिक्रमण करं, ओौर शव्रुगण दृर भाग ज्व । । 

सुमङ्गलीरियं वधूरिमां खमेत पश्य॑त । 

सोभ।ग्यमस्थे त्वाया ऽथास्तं वि परतन ॥ ३३ ॥ 

भारय वधू मंगल चिं से युक्त है। आप लोग आदये ¢ 
इङो उत्तम सौभाग्यवती होने का भशीाद्‌ देकर अनन्तरं गृह को 
जाइयेगा । 

, तमेतत्‌ करटुकपरेतव॑पाछ्ठवद्िषवननेतद चवे । 

` सूर्या यो वहा विचात्‌ स इद्वापूयमहंति ॥ ३४ ॥ 

, भा० दह वधू का देह दाहननक, `य देह अनभिरषित परिणप॑मः 
उत्पन्न करने वाला, यंह दूर रखने योग्य, विष के तल्य घातक्र भी होता 
दै, तब यह भोगने योग्य नहीं होता । जो वेद्‌ 
करने बाल्टी खी के सम्बन्ध मै यह ज्ञान रतं 
को भ्राप्त करने योग्य है “| 


ज्ञ विद्वान्‌ पुत्रादि उत्पन्न 
1 है वह ही वधू ® सम्बन्धः 
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आशसनं विशलनमथो। त्रधितरिक्रतैनम्‌ । 
सूर्याया; पश्य रूपानि तानिं व्रह्म तु शुन्धति ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 
आ०--आाश्शसखन, विशसन ओर अध्िविकन्तन ये तीनों कस्याक्रे रूप 

होते है उनको वेदज विद्वान्‌ ही द्ध करता दै । (9) भाशसन = अथात्‌ 
कुछ ठिटाई । (२) विशसन, विशेष डिठादईं, ओर (३) भधिविकत्तन, बव्‌- 
कर्‌ दिल काटने वाङे बचन आदि कहना । ये तीन दृष कन्याओं मे होते 
डं । उनको विद्वान्‌ घुरुष शिष्टोपदेशच ते दूर करे । इति षड्विंशो वगः ॥ 
गृभ्णामि त सोभनगत्वाच हस्तं मया पत्या जरदंटियंधासंः ¦ 

भो त्रखमा सतिता पुरचि्महय स्वादुर्गाहपत्याय देवाः ॥ ३६॥ 
भाग हे वधू! न तेरे हाधथको सौभाग्य की वृद्धि के टि ग्रहण 

करता ह ¦ जिल श्रकार सेत्‌. मेरे साथ इद्धावस्था भोगने वारी हो । 
देश्चयवान्‌ , न्यायकारी, सबका भनुक्ञादायक, ओर देहा का धारक-पोषक 
आत्मा, ओर विद्वान्‌ पुरूष गृहस्थ सम्पादन के लि तुन्न मेरे च्वि प्रदान 
क्रते दे । 
तां शरञ्ितरतसमेर॑थ्र्त् यस्यां वीज मनुष्या वपन्ति । 

या न॑ ऊरू उशती विश्रथंते चस्यासुशन्त॑ः प्रहराम शोषम्‌ ॥२७॥ 
आ०--दे पोषण करने हारे ! जिस भूमिख्पस्री से मननश्नीरु 

विद्धान्‌ जन बीज का वपन करते है, जो हम पुरुषों की कामना करती 

इदं दोनों जाघा को खोर देती, ओर हम पुरुष रोग जिस्म प्रजनन अंग 
को भरवेशा करं, अतिकट्याण खूप गुणो वाली उस खी को त्‌ प्रेरित कर । 

त्यम पथ॑वहन्‌ सर्य वहतुना खह । 

शुनः पतिभ्यो ज्ञायां दा च॑ रजय खह॥ २८ ॥ 

, आ०--दे यज्ञि्ाग्नि ! पिले "कन्या को विद्धाच्‌भ्याज्ञिक तेरी परि- 
ककमा कराते ह, तदनन्तर त्‌. परति जादि पार्क जनके भरति दहेजःके 
साथ तथा उत्तम सन्तानोत्पादक शक्ति :स्हितः छी पद क ८ । 


श४द ऋग्वेदभाप्येः उष्टमोऽषटकः [चअ०६।य००८। ४ 








पुनः पलीसचचिः द!दायुष। खद वचेला । 
दीघर॑युरस्य। यः पतिजीँ बाति शरद्‌: शतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा०--अस्नि गुण से' युक्त ' उष्णता वात्मा , धमे ही दीघं आथु ओर 
तेज आदि सहित पत्नी को फिरदे। इसका जो पति हो वह दीघोयु 
होकर सौ वषं. तक जीवे. | 
, सोम॑ः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उक्त॑रः ।. 
तृतीयो अश्चिष्टे पतिस्तुरीयस्ते प्रनुप्यजाः ॥ ७० ॥ २७ ॥ 
भा<-- प्रजा को उत्पादन करने का सामथ्यं सने प्रथम कन्या को 
भाक्त हो, उसके अनन्तर गन्ध सै क्तः अंश, रजोभाव प्राक्च होतादहैः। हे 
कन्ये ! तीसरे नम्बर पर अभ्चि के तुल्य उष्णता-प्रधान तस्व तेरा पारक 
डे । चौथा तेरा पालक तेरा पति होता है जोकि मनुष्य की सन्तान हे । 
इति ससविशो वगः ॥ , 
, सोमो ददद्वन्धर्वायं गन्धर्वो द॑ददश्चये 1 
राथ च॑ परबोश्ाद्‌ादश्चिमेहयमथों इमाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भा०--भ्रजा को उत्पन्न करने वारा सामथ्यं कन्या को गन्ध-दायक 
सामभ्य के प्रति प्रदान करता है । गन्धदायक सामथ्यं उष्ण रजोभाव 
ऊ भीन दे देता है । अनन्तर इस. कन्या को यह रजोभाव यक्षे देता 
ड ओर भनन्तर वी ऋ्लुष् घे दोना ही सुनते देशव ओर अनेक पुत्र 
मी.परदान करताहै। "~ 


= ~ = ॐ ~ ८ ~ - 6 श 
इव स्तंमावि यां विश्वमाञुव्यैश्चुतम्‌ | 


करी््न्तो पतनप्ठभिमोदेमानौ स्मे गृहे ॥ ४२ ॥ 

भार--हे वरवधू.जनो !, तुमः. दोनों यहाँ ही रहो । कभी वियुक्त 
मत होमो । पूणं आयु को विशेष .खूप से प्राक्च करो। भौर गृह मे णुच्रो 
जर नातिर्यो के साथ खूब भ्रसन्न ओर इषित होते इए, मौर उनके साथ 
-खेरते मौर भानन्द्‌-विनोद्‌, करते दं रहो अ पठे [क 


५ 
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आ न॑ः धरजां जनयतु परजापतिराजरसाय समनक्त्वयैमा । 
अदुर्मङ्गलीः पतिलोकमा विश॒ शं नो भव द्विपे शं चतुष्पदे ॥४३॥ 
आर--प्रजा पारुन करने वाला एरुष हमारे मे से उत्तम सन्तान 
उस्पन्न करे । दु का नियन्ता पुरुष. हमारी प्रजा की बृद्धावस्था पयन्त 
जीवन रक्ला करे । हे खी! तू अश्युभ लक्षणों से रहित होकर पत्तिक गृह 
म, वा पति के पिता-माता, भाई-बहन, चाचा-ताऊ आदि सम्बन्धी जनों 
के बीचमे प्रवेशन कर । तू हमारे दोपा्यो, श््यादि बन्धु वर्गा के लियि 
च्ान्तिकारक्‌ हो ओर तू हमारे चौपा्यो, गौ, अश्च आदि पट्कजो के ्यि 
भी -शान्तिकारक हो । 
श्रघोस्चल्नरपतिष्न्येधि शिवा पश्यः समनाः सुवचः 


कीरसलटंवकामा स्योना शं ना भव द्विपद. रां चतुष्पद्‌ ॥ ४७.॥ 
भआ०- देखि! तू घोर अथात्‌ कररता से रहित च्यु वाली, सौम्य 
दि, भौर पीडति एवं दुःखदायी न होकर रह । तू पडओोंके चयि 
कट्याणकारिणी, शुम चित्त वाली, उत्तम तेजस्विनी, उत्तम पुत्रा को 
उत्पन्न करने वाली, देवरो को चाहने वाखी,' सुखकारिणो हो । तु हमारे 
दोपाये श्त्यादिकेल्यि ओर चोपायो केल्यि भी शान्तिकारक हो। 
८; 


इमां त्वमिन्द्र मीद्घः सुपुत्रां सभग रु । 


= 


[1 


दशस्या पत्राना चेह पतिमेकादशं छधि ॥ ४५॥ 

भा०--हे देशचर्यवन्‌ ! हे वीयं सेचन करने हारे ! त्‌. इसको उत्तम 
रेग्यं से युक्त, उत्तम पुत्रों कौ माता कर 1 दस पुत्रों का आधान कर। 
ओर तू पतिखूप अपने जापको त्रो के बीच ग्यारहवां बना । 

सख्र.जी श्वश्युरे भव सत्रा ए्वक्ाभ।। 

ननान्दारे खप्राज्ञा भव खत्रज्ञः आघ टदत्षु ॥ ४:.॥ 

भा०्-हे खि! त्‌. श्वद्धर के अधीन उत्तम रणा से सब अधिक 
सुशोभित हयो । तू सास के अधीन रह कर भी उत्तम यणा से चमकने 
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वाटी रानीके संटशे हो । तु ननदो के बीच मँ उत्तम गुणों से सुशोभितं 
रानीके तुल्य हो । ओर देवरो के बीच सबमे अधिक दौपिययुक्त हो ॥ 

समञ्जन्तु विधवे देवाः नमाणो हृदयानि ना। 

स मातरिश्वा से घाता सस द्र दधातु नो ॥५५।२८॥ 

भा०-हे समस्त विद्वान्‌, ज्ञानी पुरुष एकत्र संगत हो ओर वे सब 
व्यवहारा कोस्पष्टख्पसे प्रक शित कः। जलो के समान आक्तजन हम 
दोनों-वर वधू फ हृदय के समस्त भावों कं मिला । प्राण वायु पार्थिव 
शरीर मै गति करने उाखा हम दोनोंको एकं साथ मिवे | धारण 
पोषण करने वाला अन्न हम दोनों को परस्पर एक साथ जोडे । उपदेश 
देने वाली माता के तुल्य वेदवाणी हम दोनों को परस्पर एक साथ 
मिलावे । इव्य्टाविश्ञो बग: ॥ 

दति तृतीयोऽध्यायः 








चतुथं ऽध्यायः 
० 
[ ८६ | 
चृषकपिरेन्र शनद्राणीनद्रश्च ऋषयः ॥ वर्णो देवता ॥ चन्दः- १, ७, ११, 
१३, २४४ १८, २३ पक्तिः । २, ५ पादनिचव्‌ पंक्तिः । ३, ६, ६, १०; 
१२१ १५१ २०--२२ निचत्‌ पक्तिः । ४, ८, १६, १७, १९ विराट्‌ पंक्तिः ॥ 
वि हि सोतोरसत्तत नेन्द्रं देवममंसत । 

यजाम॑ददुषाकपिर्येः पुष्टेषु मत्स॑खा विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥१॥ 
भा०--अनेक जीवगण उत्पादक भरु से निश्चय से विविध प्रकार से 
उत्पन्न होते ह तो भी वे रोग उस देशरय॑वान्‌ श्रु को नहीं जानते \ जहाँ 
इष्टि करने वा जगत्‌ को संचाख्न करने वाला प्रभु स्वयं तृ जौरं अन्य 
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भस्त जीवो को भी तृच करता दै, वह उन बड़े-बड़े महान्‌ रोकोंमसी 

उनका स्वामी ओर युद्ध जीव का मित्रदै। वही परम रेश्वयं का देने 

वात्वा प्रयु सव्रते उच्ृष्ट है 1 

चरा हीन्द्र घावसि वृषाकपेरति व्यथिः । 

नो ग्रह प्र विन्दस्यन्य् सोमुपीतये विश्वस्रादिनदर उत्तर; ॥२॥ 
आहे रेतरयंवन्‌! प्रमो! ततो परेही परे ह्येता जारा है, 

:यह बात उस्र बलवान्‌ स्व॑सुखवर्धीश्रसु को प्राप्न करने के लिगरे यत्न करतत 

कारे ओर उसते भय मानने वाले उपासक आष्मा के च्वि वहत ही 

-उथथाकारी ह । हे जोव समस्त संसार से वह परमेश्वयवान्‌ प्र्चु ही 

-दल्छ्ट दै । अपनी आत्मा के द्वारा परम रसपान के र्थि उसप्रभुषे 

-अतिरिक्त कीं ओर प्रकृति आदि पदां म तक्ष निश्चय दही अवसर 

श्रा न होगा । 

किस्रयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः। 

यस्म इरस्यलीद्‌ न्वयो वः पुषटिमदरषु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥३॥ 
भा०-हे प्रभो ! चह बरवान्‌ एवं सुख कौ वपा करने वारे प्रम 

अभु मे सुल-रसो का पान करने दारा साधक, प्रञु के गुणों ते आङ्ष्ट 

ओर स्वतः साधनादि द्वारा शुद्धचित्त ओर उसको खोजने वाखा होकर, 

दको ल्य कर कोन-सी साघना करता हे जसघे प्रसन्न होकर तृ स्वामी 

के समान पोषण ओर बृद्धि ते युक्त देश्वयं देता ही जाता है । वह 

-यरमेश्वर ही. सवते उच्छृ दै जिसकी महिमा अपार दै। 

यभिमं तवं वृषाकपिं त्ियभिनद्राभिर्तसि । 

वा न्व॑स्य जञ्मिषदणि करौ वरागुविशवस्मादिनद्र उत्तरः ॥॥ 
भा०- हे रेश्वयंवन्‌ प्रमो ! इस जिस स्वं सुखवर्षौ प्रु की ओर 

| जानि वाले आस्मा कौ त्‌ स्र प्रकार से रक्षा करता है, इसके कर्मवा 
अनदरियगण पर स्वाहादिवत्‌ अन्न आति को चाहने वाका देह भौर लोभ 
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भाद्‌ कन्नो कर रेता है । परन्तु वह परमेश्वर सबते ऊच ॥ ओर सक 
मकार कं संकटो से पार्‌ उतारने वाखा है 


श्या त्रान म कपवपेव्यक्ता व्यदूदुषत्‌ । 

शिरो न्वस्य राविषं न खगं दष्टरते अवं विश्वस्मादिन्द्र उक्त॑रः ॥५॥१ 
` भा०-आानन्द्‌ का पान करने वाला साधक पुरुष, युक्त प्रक्रति केः 

बने पय भ्यक्तरूपा म अनेक दोष देता है, मँ प्रकृति इट के सिर कोः 


छका देती हँ तथा दुष्टाचारी पुरुष के स्यि सुखकारी नहीं होती । वहः 
परमेश्वर ही सबसे उचा ओर महाच्‌ हं । इति प्रथमो वर्गैः ॥ 


न मत्‌ खरी खभसत्तया न सुयाद्यंतरा भुवत्‌ \ 
न मत्‌ प्रतिच्यवीयखी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६ 
भा<~ युक्च प्रकृति स जाधक कटे स्त्रां उत्तम कान्तक्नारिनी नही 
है । ओर खन्न प्रकृति से अधिक कोद. खी सुखपूर्वक परति का संग करन 
"ख नहा । दृसरो खी सक्षत बद्‌ कर पति के पासं जाने वादी भी 


नहीं दहै, भौर न कोद युक्नते अधिक जया आदि उठानै वांखी खी के 


समान जासक्ति उद्योग करने वारी है । भ्रु परमेश्वर ही ` समस्त संसार 
से उच्कृष्ट है । 


उव अम्ब खुलाभिके यथ॑वाङ्ग भविष्यति | 


सन्मे त्रम्ब सदमन दिर मे वीव देष्यात विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
भा०--हे जगत्‌ कौ जननीं हे सुखपूलंक अनेक लाभ भाक कराने 
वाली जन्मदात्रि ! जिस प्रकार भी होना होगा उसी प्रकारं मेरा प्रजनन 
अग, मेरी जंघा, मेरा शिर विदोष-विशेष खूप से पुष्ट होते है । इसकः 
उरण यह है कि सवते उकछृ्ट॒वह परमेश्वयंवान्‌ ध्रु है जो दस जडः 
भ्रक्रृति को गति देता है। - 
{क खुवाहा सख्ङ्गरे पृथुष्टो प्रथुजाघने । ५ 
+ सारपालि चस्त्वस्नञ्यमीषि वृषाकपि विश्वस्म।दिन्द्र उत्त॑रः ॥2)॥ 
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` आहे उत्तम बाहुजो वाली ! हे उत्तम अंगुलियों वारी ! ्े 
उत्तम कान्तियुक्त अंगों वारी ! हे विशार केशोवारी ! हे विज्ञार 
नितस्ब वाली ! हे सव दुष्ट को तान करने वाटे सवपाक प्रसु को 
अपना मालिक स्वीकार करने वाली श्रकृति! त्‌ हमारे बलवान्‌ होकर 
सब प्राङेत बाधाओं को कंपित करने वाले जवघूतपाप्मा साधक को क्यों 
पीडित करती हे । रेशवयंवान्‌ परु समस्त संसार से उष हे । 
अवीरामिव मामयं शराररभि म॑न्यत । 

उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६॥१ 

भा०--यह सव विघठ-बाधाओंका नाश्च करने वारा आत्मा 

शच प्रकृति को विेष दरण अथात्‌ चेतन प्रेरक श्ाक्ति से रहित जड ही 
मानता हे तो भी अषनेकोप्ररणा देने वाले वीर पुरुप को वरने 
जारी खीके तस्य हं । मै उस महान्‌ रेश्वयंवान्‌ परमेश्वर को पति खूप 
चे धारण करती ह । ओर सँ विश्व को सन्चालन करने वारे, वायुवत्‌ 
शक्ति्ारी प्रु कौ सखी ह । ओर बह रेश्चय॑वान्‌ भ्रु सबते उच्छृष्ट हं । 
संहोजं स्म॑ पुरा नारी सरन वाव गच्छंति । 

वेधा तस्यं व\रिणीनद्॑ पनी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ६०।२. 

० पूर्वकट्प मँ समस्त विश्च के नायक परमेश्वर के अधीन रहने 

वाली प्रकृति, सम्यक्‌ प्रकार से प्रदान किये परमेश्वरीय बीज को प्रा 
करती दै । भौर संसगे को प्रा करती हे । इस.श्रकार देश्चयवान्‌ भ्रु 
की पल्ली, विविध प्रेरकशक्ति से सम्पन्न होकर तेजोमय तत्व व{ जगत्‌ के 
मूरुकारण सत्‌ त्व को धारण करने वाली, भौर उसको जगत्‌ ख्प म 
उर्पनच् करने वारी होकर, सवते उच्छृ होती हे । वह रेश्वयवान्‌ प्रु 
उससे भी उच्छृ हे । (२ ) मनुष्य समाज मं नारी, यन्त ओरसंग्राममं 
भी घुरुष के साध जावे, तभी वह वीर स्वामी की द्धी, भौर वीर पुत्रो 
की माता, भर नभायाचरण का पासन करने वाली होकर सर्वोत्तम पला. 
वा आद्र को प्राक्च करती है । इति द्वितीयो वगः ॥ . 
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-इन्द्राणीमास नारिु सुभगमहम्॑रवम्‌ । 
-नह्य॑स्या श्रपरं चन जरला मस्ते पतिर्विश्वस्छरादिन्द्र उत्त॑रः ॥११॥ 
भा~-नगत्‌ प्रवत्तक पुरुप की इन समस्त श्चक्तियों म से मँ तेजो- 
मय प्रु को सर्वेश्वरी तेजोमयी शक्तिकोही सबसे अधिक देशर्य॑वे 
युक्त सुनता हँ । ओर सङा पालक पुरूष, सवर पदार्थौ को जीं 
कर देने वे कालस नाशको प्रा नहीं होता। क्योंकि वह सदश्चयं- 
चान्‌ प्रसु सवरप अधिक उत्तम है। 
-नाहमिन्द्राणि रारण सख्युपाकपे ऋते । 
यस्येदमप्यं विः ध्चियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१२॥ 
भा०--हे सक्त परमेश्वर के अधीन प्रकृति ! मै परमेश्वर मित्र 
समान दृषाकपि जीवाप्मा के विना जगत्‌ को अ्यक्त नीं करता । 
` जिसका यह (अपः अर्थात्‌ रुधिरमय, वा सृष्ट खिद्ग-देह रूप साधन 
भति प्रिय है, ओर जो सुकन तेजोमय रदिमयों के आश्रय ही गमन करता है । 
-इृषाकपायि रेव॑ति खु आदु सुस्न॑षे । 
(& 
-घसत्‌ त इन्द्रं उक्तश; धियं काचित्करं हविरविश्व॑स्मादि नदर उत्त॑रः १३ 
सा०--हे समस्त सुखो को मेव के तुल्य वर्षण करने वाले प्रञुकी 
अपार शक्ति ! हे अनेक देशवर्यो को स्वामिनि ! हे उत्तम जीवां वाटी ! 
`हे उत्तम सुलपूवंक विराजने वारी, सुलदायिनि ! परमैश्वयवान्‌ ध्रञु 
जगत्‌ को धारण करने वाले सूयं आदि टोका को भरौतिकारक अनेक सुषा 
के देने वाले उत्तम अन्न के सदश ही खा जाता दै, इसको प्रख्य काल मं 
-लीरुङ्ताहे। वही एश्चयवान्‌ प्रमु सवते उतकट शक्तिशारी है । 
उरणो दि ओ पञ्च॑दश साकं पचन्ति विंशतिम्‌ । | 
उतानि पव इदमा कुकी पंएन्व े विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥१५॥ 
भा०-मेरे १५ प्ा्णोको, ओर हाथ वैर ङी २० अंगुलियों के 
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समान शरीरः के भीतर के २० अगो को विद्वान्‌ लोग एक साथ परिपाक, 
ज्ञान ओर भभ्यास से द्द करते ह । ओर मनँ परिपुष्ट होकर उन सवका 
-भोग करना हू । वे प्राण मेरे दोनों पाच सं अर्थात्‌ देह के दायें बाय दोनों 
ओर अपने-अपने स्थान पर अंगप्रव्यंग मं व्यापते हे । बह अद्भुत शक्ति- 
शाखी ध्रु सवते ऊपर है । उसकी देह-रचना का वौश्षर विहय है । 
वृषभो न तिग्मङ्गो ऽन्तचरुथषु रोखवत्‌ । 
सन्थम्तं इन्द्र शं दर य ते खुनोतिं भावयुर्विश्वस्म्ादिन्द्र उन्तरः१५।३ 
भा०- तीचे सींग वाला बडा सांड जिस प्रकार गों के घीच 
गर्जना क्रिया करता है उसी प्रकार वह बात्सा बलश्ारी र अन्तःकरणं 
स जानन्द्‌ दपेण करने वाखा, भीतरी हृदयाकाश्च से मेघ के समान प्राणों 
के समू वा अंग-समूह्‌ के बीच गता है । हे रेश्चयंवन्‌ ! प्रभो ! तेरा 
-ध्यान.नि्मन्थन चे प्राक्च परमानन्द्‌ रूप रस, जिसको कि भावना युक्त 
उपासक उत्पन्न करता हे, वह हदय को अति शान्तिदाय होता हे । । 
सतएव हे मनुष्यो ! वह सब जगत्‌ ओर अन्तःकरण को प्रकाड्ित करने 
-वाला महान्‌ आत्मा सवमे उ्छृषट ह । इति तृतीयो वं; ॥ 
ज सेशे यस्य रम्बते ऽन्त्रा खक्थ्य।< कपृत्‌ । 
सेदीशे यस्यं रोमशं निषेदुषो विजम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥१६॥ ` 
आा०--जिसका सुखग्राह। अन्तःकरण जासक्तिजनक राग द्वेषादि 
के बीच लटक जाता, युग्ध हो जाता है बह शासन नहीं कर सकता । 
्रद्युत निस्य भौर निरन्तर निगूढ खूप से विद्यमान जिसका, बनाया 
इभा रोम ॐ समान किरणो वाला सूरं विस्र गव पूर्वक तमतमाता है, 
-वही सब जगत्‌ का स्वामी सवे उच्छृ है। 
न सेशे यस्य॑ रोधं निवेद्यो जिजुम्मते । 
सदश यस्य रम्बतेऽन्तरा खकथ्वा3 कपुद्‌ विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः९७ 
आ०--वह प्रकृति जधीश्चरी नहीं है जिसका किंल्येम के समान 
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ओषधिवनसपति वगं नाना भ्रकार से भूमि पर उगता है । वह ही भरु 
सब पर श्चासन करता है जिखका दिया सुख तथा पालन सामग्री 
परस्पर सम्मिख्ति आकाश्च ओर भूमि दोनों के बीच विद्यमान है ।.वह 
प्रभु ही सब से उत्कृष्ट हे । 


अयमिन्द्र चषाकपिः परखन्तं हतं विदत्‌ । 
असि सृनां नवै चरमादेधस्यान आचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ८ 
भा०-हे परमैश्वयवन्‌ प्रभो ! यह जीव अपने चित्त मँ सुखो कौ 
वपां करने ओर अपने चित्त से दुष्ट भावों को कंपा देने मे समं होकर, 
अपने भीतर विद्यमान होता इभा भी प्रथु दुर है इस भावको नष्ट हुभां 
जाने । अनन्तर ही वह देह को प्रेरने वाले प्राण को, ओर इन्द्रियों को 
सन्मागं मे प्रेरित करने वाली बुद्धि-शक्ति को, ओर अतिस्तुस्य नवे 
सुखवत्‌ भोग्य कमफर्दायक व्यापक आत्मा को, ओर दीधिमय, सवत्र 
ग्या सक्र प्राणो के प्राणप्रमु कोभी प्राक्च करता है । वह रेशवयंवान्‌ 
सबसे उत्कृष्ट है । 


| ^~ 

्यममि विचाकशद्‌ चिचिन्वन्‌ दासमार्यम्‌ | 
क ॥ 

पिबाम पाकसुत्वना ऽभि घीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥१६ ॥ 

भाग्-में उपासक विशेष खूप ते परमेश्वर की खोज ख्गाता हभ 
विशेष रूप से उसका साक्षात्‌ करता हज, उस सब सुखो के दाता 
ओर सवश्रष्ठ स्वामया कभी स्वामी परमश्चवर काप्राक्च हाऊ ।॥ पार- 
पाक या कमफलां के स्वामी उस प्रु के दिये फल काही उपभोगः 
कर । ओर हमारी बुद्धियों जर कर्मो कोप्रेरणा कएने बाले उसको हीः 
साक्षात्‌ करना दँ कि वह परमेश्वर ही सवते उच्छृष्ट ह । 

॥ । ~ ~ [ख 
धन्व च यत्‌ कृन्त च कतिं स्वित्‌ ता वि योज॑ना । 
नेद्‌ ९ [त ५५ [8 ति 
यसा वुषाक्प ऽस्तमेदि गृह उप विश्वस्मादिन्द्र उन्त॑रः ॥२० 


ल 
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12--वे अनेक योजना अथात्‌ आत्मा के साथ योग करने वाङे 

हद, वे सव्र मरभूमि ॐ तुल्य जौर उच्छेद करने योग्य भयानक जंगल 

तुर्य ही ह । उनम कभी श्नान्ति मौर सुख प्राक्च नदींहो सकता । 

डे सुखो के वाने वले प्रभु के सुख का पान करने हारे जामन्‌ ! तू 

समीप विद्यमान परमेश्वर के सवं-दुःखनाश्क श्ररण कोप्राक्ठदहो। त्‌ 

उसष्े ही रहण करने योग्य श्लान्तिप्रढ गुणों को प्राक्च हो। वह परमेश्वर 
सबसे अधिक उच्छृ है 


५ ~| 


पुनराहे वघाकपं खाव्रत( कट्पयाचद । 


9 5 


11 


-य एष खण्ननंशना ऽस्तमेषि प्रथा पुनविभ्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२९॥ 
भा०--हे जीवात्मन्‌ ! हम प्रकृति ओर परमात्मा दोनों तेरे ख्य 
-नाना कल्याणकारी सुखजनक पदाथे रचते है । तू उनको पुनः-षुनः 
राघ्चह्यो। जो यह निद्रामे लुक्च हो जाने वाटे सुश्च जन के तुल्य, बाहर 
के भागं से घूम फिर कर छनः शरृह म भाने वारे पथिक के समान, जान 
-मा्मं वे पुनः श्षरणवत्‌ प्रमु को प्राक्च होता है । क्योंकि रेश्व्य॑वान्‌ प्रभु 
.सबते उत्कृष्ट है । 
य दुरदश्चो वृषाकपे गृहजिन्द्राज॑गन्तन । 
-क! स्य पुधो मृगः कमगञ्जनयोप॑नो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥र२ 
भा०-हे सुखवर्षौ वा अंधकारनाश्क तेजसि प्रभो ! जब उत्तम 
-मा्ं वे जाने वाङे पुरुप सर्व॑शरण्य प्रु को प्राक हो जाते है, तब 
-उनका चह बहुत पापों वाला, प्राणियों को मोहने बाला, विषयों को 
-खोजने बाला, पापभागी स्मा कषँ चखा जाता है । उसका नश होना 
-यही प्रसु की द्या है । अतः वह परमेश्वर ही सबसे उच्कृष्ट है । 


:वपशुह नाम मानवी साक ससूव वातम्‌ । 
श ॥ 
अद्र भलत्यस्या अर्चद यस्या उदरमामयद्‌ श्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः 
क) १ । ५॥ २२३॥ ४॥ 
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भा०--मननन्लीर आत्मा की के-शक्ति ही "पञ" नामकीहै,जो 
खक साथदही दाथ शौर पैर की २० अगुखियों ॐ समान प्रकृति के २० 
विकारो को एक साथ उत्पन्न करती है । उस माताका खदा कल्याण होता 
हे जका कि पेट पीडति होता है अर्थात्‌ जो अपने गभं से देही जालना 
को प्रसव करती दै। वदी प्रु परमेश्वर सवते उक्ृष्ट है । दश प्राण, 
दृश्च पभाणायतन ये २० अंग अथवा प्रकृति के २० विकार = कार्योन्मुखः 
सस्व, रजस , तमर. , महत्त्व, अहंकार, पांच स्थूलभूत, पांच सक्षम भूत 
रौर ४ अन्तःकरण, ओर स्वयं समष्टि देह । इति चतुभो वः ॥ 


[ ८७] 
ऋषिः पायुः ॥ देवता--अघ्ी रदोहा ॥ चन्द :--१, =, १२, १७ तिष्प्‌ । 
२, ३५ २० विरा त्िष्ुप्‌ । ४--७,) €--११, १८, १६ निचत्‌ त्रष्ठप्‌। 
१२--५६ सरिक तिष्डप्‌ । २१ पादनिचृत्‌ चरिष्धप्‌ । २२, २३ भनु। 
२४, २५ निचृदनुष्टप्‌ ॥ पञ्चविशतयुचं सक्तम्‌ ॥ 

रश्नोहरं वाजिनमा जि घम मित्रं प्रथिष्ठमुषं यामि शमं । 
सिनो अश्चिः करतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्षम्‌॥१ 

भाजो सुश्च को मेरे उदुदरश्य तक परहुचने से रोके रखते दँ उनका 
नाश्च करने वारे, बलवान्‌ , सुक्षे शतयु से बचाने वाले, अति प्रथु, महान्‌ 
उतु कोभं सब ओर अभनिके तुल्य ही प्रदी, कर ई निसमेर 
सुख प्राच क्ट । सदा तीक्ष्ण अश्चिके समान पापों को दग्ध करन 
वाका, प्रकाशमय प्रसु नाना कर्मो ओर ज्ञानों द्वारा अति देदीक्च हो । व 
दिन मे भोर बही राते भी दुषटसवभावॐे आक्रामक ते हमारी र< करे । 
श्रयाद प्रा च्रचषा यात्तृधानाचुप स्पश जातवदः समिद्धः । 
अआ जिह्वया मूरदे वान्‌ र्भस कठयादो वृक्रल्य पिं धत्स्वासन्‌ ॥२॥ 

1र--हे चनो-के स्वामिन्‌ ! हे बुद्धिमन्‌ ! तू.खृत्र॒ तेजस्वी होकर, 

कोटा की सी.दादों वाला, नाना शास्त्रों से सम्पन्न होकर, अपने तेन 
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ले प्रजाओं को पीड़ा देने वाले दुष्टौ को पकड़, उनको अश्चिवत्‌ भस्म कर +. 
ओर अपने वाणीमानत्र के श्ासन से केवल सरने मारने की क्रीडा करने' 
बाले शुद्ध व्यसनियों को, प्रजा के रक्तशोपी ओर प्राण-नाश्ञक दुष्ट 
उाङुभों को वक्शा कर । उनको काट कर, निम्र करके अपने सुख अथात्‌. 
अपने वचन के श्रासन मै रख । 


[+ 


उभोभयाविन्नुप घेहि दं रां हिस्र: दिश्ानोऽव॑रं परे च । 


र 


उतान्तरिंन्ते परि याहि राज्ञञजम्मैः सं घंद्यभि यात॒धानान्‌ ॥३॥' 


भा०--ह दोनों प्रकार के शखास्त्रो भौर बलों से युक्त! तू दोनों 

प्रकार कौ नाक्लकरारिणी चक्त्या को दोनों डादृों के समान अति तीक्ष्ण. 
करता हु, शुभो का नाश करने हारा होकर, समीप ओर दूर के. 
दोनों देशतो वा जनों को प्रतिष्ठित कर, ओर हे तेजस्विन्‌ ! तू अन्तरिक्ष 

मागम भी सब ओर दूर-द्र जा। ओर हिंसक शस्त्रास्त्रं से प्रजा को 
पीडा देने वाठे दु पुरुषों को सव्र आर से बध नौर उनके साध अच्छी 

प्रकार सन्विंक८ । शस्त्रास्त्रं से उनको द्रा कर सन्धि या मेरु करना है । 

(अभिधानः-बौधने के जथ मे आता हे जेसे-“अश्वामिधानी' घोडे को नाँधने 
की रस्सी । 


यज्ञरिषूः संनममानो नने वाचा शर्य जरशनिभिर्दिंहानः । 


ताभिर्विध्य हर॑ये यातुधानान्‌ व्रतीचो बाहून्‌ प्रति भङ्ध्येषाम्‌ ॥४॥' 


भा०--हे अग्रणी नेता ! सेनापते ! तू ति, वेतन, पुरस्कार, आदर, 
मान-सत्कार आदि उपायों से, अनेक सेनां को अपने अधीन करता 
ह्ण, ओर अपनी जआाज्ञा से अशनि नामक महान्‌ अस्त्रौ सहित धनुष 


बाणं सगित वीरो को खूब एकत्र करता हुभा, प्रजा को पीडा देने वाके 


दं्ट एय को ममे पर भाघात कर, उनको बाहुजो के समान तोड़कर 
ल्ुजा पुजाकर दे। 





| 
| 
| 
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[त » 


-्रगरे त्वच॑ यातधानस्य भिन्धि दिखराशनिदहंरसा हन्त्वेनम्‌ । 
पवाणि जातवेदः श्छणीहि क्रव्यात्‌ क्रविष्छुविं चिनोतु व्रक्णएम्‌ 
।॥ ५॥ ५॥ 


भाग-हे अभि के तुल्य तेजस्विन्‌ .! त्‌ प्रजा को पीड़ा देने वाले 
-दुष्ट पुरुष करी स्वचा वा देह को छिन्न भिन्न कर, उसको कठोर श्ारीरिक 
अंगच्छेदन आदि दण्ड दे । हिंसा करने वाली वित्‌ प्राणहारक वाखा से 
इसको मारे । उसके पोर्भों को वा अंगों वा सहयोगियों को नाश कर। 
:व्यापक्र शक्तिशाली पुरुष मांसाहारी पयु क तुख्य दुष्ट व्यक्ति के छित 
भिन्न अंगों को चुन-चुन कर उन्हें द्ग्ध करे । इति पंचमो वगः ॥ 
` .यत्रदानीं पश्य॑सि जातवेदस्तिष्ठन्तमञ्न उत का चश्न्तम्‌ । 
यद्वान्तरिंत्ते पथिथिः पत॑न्तं तमस्ता विध्य श्वा शिशानः ॥६॥ 

भा०-हे धनैश्वयं के स्वामिन्‌ ! इस समय जहाँ भीत्‌ किसी दु 
-पुरुष को खडा देखे, अथवा विचरता देखे, अथवा अन्तरिक्ष म वा भूनि | 
पर माग षे जाता इभा देखे, उस दु्टकोहे सेनानी ! त्‌ दु्टोको 
.उखाडने हारा, तीक्ष्ण शासन करता हुआ, नियम व्यवस्थाओं ओर सैन्य 
-शस्त्रादि को तीव्र रखता हुआ, हिंसाकारी साधन, बाण वा शखर 
-से मार। 
` उतालब्धं स्पृणुहि जातवेद ्रलेशानादष्टिभियातुधानात्‌ । 
{घ्ने पूरवो नि ज॑हि शोश॑चान आमादः चिङकास्तमंदनःवेर्नः ॥५॥ 

भार-हे राष्ट म उत्पन्न इए प्रसेक बचे तथा मनुष्यादि को अपना 
-धन मानने वाङ ! हे तेजस्विन्‌ ! त्‌ प्रजा के जनों को पकड्‌ छने वाले, 
`पीडाकरारी बन्धन बोधने वे दुष्टसे पकडे हुए प्रजावगं को बचा। 
सन्त करने वाङे साधनों द्वारा उससे उसकी रक्चा कर । भरा $ 
“किसी व्यक्ति को मी यदि दूसरा राज्य पकड्ले या को डाद्रया दुष्ट 
-जन पकड्ले तो राजा उसको उन से बचावे। हे राजन्‌ ! त्‌ वाल्क 





अ ०७।सु०८७1१०] ऋभ्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ १६९१ 











इकर पापी को सन्तक्च कर, भौर कचा मांस खाने वाले दुशं को खूब 
दण्डित कर । उसको नाना शब्द्‌ करने वारी. वेग घे उड़ने वाली चीरं खाच । 
१०३ न (= ~ 
इद श्र बरूहि यतमः सो ग्रे यो यातघाजो य इदं कृणोति । 
(नि [> ॥ ह 
लमा समख समिधः यविष्ठ नृचचसश्चदयषे रन्धयेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भ०--नो प्रजा को पीडा देने वालाहै, जो पापाचार करता है, 
हे तेजख्िन्‌ ! वह उस प्रकार के भपराधियों मे कौन-सा है, उसका अप- 
राध क्या ओर किंस प्रकार का ओर कितना मंसे क्सि वगं का, कोन- 
कोन ह यह-सव विवरण पूर्वक इस राट अच्छी प्रकार बता, जिसे 
सव कों उसके ठरे काम को जानकर धिकार, ओर उसको खूब जलती 
चमकती लकड़ी या चमचमातीं रोहे को सलाख 'सूमि' से स्पशं करा । 
डे बरूशालिन्‌ ! तू उसको, मनुष्यां को यथाऽपराध दण्ड की व्यवस्था 
ङरने वाले राजा, ग्यायदाता की न्याय दि के स्यि पीडित कर । 
(र ~ ५ ॥ र 
तीचशेन॑स्रे चचछ॑षा रक्त य॒ज्ञं प्राञ्चं वश्यः प्रणय प्रचेतः । 
५ 4 क 9 ॥ ^ 
हिखं स््तस्यभि शोरौचाज्नं मा त्व! दभन्‌ यातुधाना चचक्तः ॥₹॥ 
भा०- हे मभि के तुल्य दु को दुग्ध करने वारे राजन्‌ ! त्‌ तीक्ष्ण 
दशि से सर्वोत्कृष्ट अपने सुसंगत राष्ट की रक्षा कर । हे उत्तम ज्ञान ओर 
उत्तम चित्त वारे ! हे मनुष्यों के ऊपर न्याय दष्ट वाले! दु्टाका नाश 
करे वाले तथा मुकाबले पर दण्ड देते इष तुद्छको पीडादायी दु्टजन 
न दबा सकं । 
~ [७ श ॥ 
जृचन्ता रक्तः परि पद्य वितु तस्य ज्ीणि प्रतिं शुणीयत्रा । 
न 4 „3 । 
तस्यान ृष्टहैर॑सखा शृणीहि घा सुल यातुधानस्य वृश्च ॥१०६॥ 
आ०--हे तेजस्विन्‌ ! तू सब मनुष्यों के बीच प्रवान, नेता, भध्यश्च 


-क्ासकों के व्यवहारो को भी देखने हारा है. तू प्रजां म राक्षसे 
स्वभाव के मनुष्य भोर अधिकारी को मी देल । उस तीन भगङे कमो 


स. ११ 


न रर ----- 
= 
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~----------------- ~~ ग्य 


को प्रति समय नाश्च कर भौर तीक्ष्ण तेज वा दण्ड से उसको पीड परे 
सहायकारी ननो को भी खूब पीडित कर । धज को सताने बले दुष्ट 
मूर को तीनों प्रकारो से काट डू । दुष्ट के तीन “भग्र' = जनवर, 
धनबल ओर मनोबर । उसके मूर पर तीन प्रकार का आघात = उसको 
नाश करना, उसके साथियों का नाश्च करना, उसे न्ट होने के बाद्भी 
उसके युच्र-पौत्रादि वा उसके दास-स्यादि का नादश्च करना । इति षष्ठो वर्गः। 
तरिर्यातुधानः प्रसितिं त पत्वृतं यो अशने अशच॑तेन इन्धि । 
तसरचिषां स्फुजेयञ्ञातवेदः स सन्तमेनं णते नि वङ्घ ॥११॥ 
भा०-हे दुष्टों को भरम करने हारे ! पीडादायक साधनों से प्रजाभो 
को बोधने वाखा दुष्ट पुरुष, तेरे बन्धन को तीन प्रकार से भावे, वह जो § 
भपने असस्य वचन वा भ्यवहार से दूसरे को दण्डित, पीडित, नष्ट करता 
है । हे सब धनों के रूगमिन्‌'! उसको अपने तीन ताप से बिजञलीवत्‌ 
पीडित करता हज, तू , सबके सामने प्राथनाश्चील प्रजा जन के हिता, 
धिष ख्पसे काट डारु। 
तदद्य च्चः प्रति घाहे रभ शफारुजं येन पश्यसि यातधनम्‌। 
अथच्वञ्ज्यातवा दव्यन सत्यं धूवन्तमचितं न्योष ॥ १२ ॥ 
भा०-हे दु्ांको दग्ध करने हारे! तू जिस न्याय दष्ट से निन्दा 
भौर ऊुर्सित वचनो से पीडा देने वारे पीडादायक पुरुष को देखता ६ 
उसी न्याय प्रकाशक चु को भपना दुःख निवेदन करने वाटे वा 
सदपदेश करने वारे पर डाक । सस्य का नाच करने वारे, न चेते , 
घाङे पुरुष को निश्चरू स्थिरभाव ते युक्त; होकर अभ्ि भादि दिव्य पदार्थ 
, की उयोति से खूब संतस्च कर । 
यद््न अद्य मथना शपातां यद्वाचस्त्ठं जनयन्त रेभाः । 
मन्यामन सः शरब्याञ जायते या तय विध्य हदये यातघानान्‌ ॥१ 
भार--हे सत्माग के दशक भव जब. दो मिष कर एक दूसरे पर 
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निन्दाजनक घचन, जपशब्दो का प्रयोग करं, वा विद्वान्‌ जन कटु-वाणी 
का प्रयोग क, तव जो वाणी मननक्ीर वा क्रोध वारे चित्तके खयि 
बाण के समान वेदना जनक होती है । तू उस वाणीपे मी पीडादायक 
जनों को हृदय मे ताडित कर । ; 
पसं श्णीटि तप॑ला यातुधानान्‌ पराशरे रक्तो हरसा शृणीहि । 

पराचिषा मूर्देवाज्करृीहि परा खठ्पो अभि शोचनः ॥ १४॥ 
भा०-हे तेजस्विन्‌ ! तू पीडादायकों को सन्तापकारी साधनो से 

दूर कर । विध्नकारी को हरने वाले साधन से द्र कर। मरने मारने 
वालों को अपनी तीब्तायुक्त उवाला वे दूर ते ्ी पीडितिकर। भौरत्‌ 
अति देदीप्यमान होकर मनुष्यों के प्राणों से जपनी तृि करने वालों वा 
देवर जपने प्राणों को दही तृक्च करने वाले को उनका अुकाबला करके, 

उनको पीडति करके दूर कर । 
पराय देवा वुंजिनं शणन्त धरव्यगेनं शपथा यन्तु तृष्टाः । 

वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन्‌ विश्व॑स्य प्रसिति यातुधान॑ः१५।७ 
आ०--विजिगीष वीरपुरूष आज, पापाचारी पुरुष को दूर तेष 

नष्ट केर । वे अति तीक्ष्ण होकर आाशोश, निन्दायोम्य वचन कहते इष 
बरसे प्रति जाक्रमण करे । बाणी द्वारा अन्य के सत्यपक्ष आदि कालोप 
कर चोरी करने वा वाणी द्वारा आक्रमण करने वाके को उसके ममंस्थक 
पर अनेक पीडादायक बाण प्राक्त हों । पीड्ादायक साधनो का प्रयोग 
करने घाता पुङ्ख सबके हिता भनच्छे ददु बन्धन को प्राक्च हो । इति 

स॒क्ठमो वगेः ॥ 
यः पौरवेयेण करविषा सम्यो. गर्यैन पशन यातुधानः 1 


यो अल्याया भर॑ति क्तीरभ॑घ्चे तेष शीषाणि हरसापि वृश्च ।॥१६॥ 


आ०--जो अन्यो को पीदा देकर भपने को मनुष्योपयोगी भन्न 
, भादि साधनों से सजातादै, नो भन्य को पीडा देकर स्वयं घोदे के 
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समान वेग से जाने वलि पञ्च से भपने को चमकाता है, नो दूसरे 
पीडा देकर उसकी गौकादूघलेकेताहै, हे ज्ञान भौर तेजं के प्रका. 
शक ! त्‌ देसे-रेे दुष्टा के रिरो को तेज शख ते काट डा । 
संवत्सराणां पय उच्ियायास्तस्य माशीद्यातुधानो चचक्तः 
पीयूषमग्ने यतमस्तितेप्छात्‌ तं प्रत्यञ्चसर्चिषां विध्य म्यन्‌ ॥१७॥ 

भा०--हे मनुष्यों के अध्यक्ष ! अर्यो को पीदा देने वाला पुरुष गौ 
के वषेभरमें पैदा होने वारे दूध को मत खावे अर्थात्‌ दण्डल्प उपे 
गौ का दूध सार भर तक पीने को न मिले । भैर उन दृण्डिर्ता मंसेजौ 
कोद "दघ पी लवे, उस आक्ञा-भंगकारी, विपरीतगामी को जरते अर. 
मय शाख से ममेस्थान पर वेध, ताडित कर । 


विषे गवौ यातुघाना।ः पिबन्त्वा वृश्च्यन्तामदिं तये देवाः । 
परनान्‌ डवः साजरता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥१५। 
भा०--प्रजाभो को पीडा देने वाले अपराधी रोग गौभों काजल) 
मूत्र जादि पान करं । ओौर माता, पितो, पुत्र आदि के प्रति जुरा भ्यव 
हार करने वाले जन बहुत जरी तरह से काटे जायं, पीडित क्ये जायं । 
भकाशमान सूय वा सूय का प्रकाश इनसे परे रहे । उनको रेसी भन्धेरी 
कोठी म रखा जावे कि सूयं का प्रकाश इन्दे न भिरे । भौर वे भोष- 
कियो का षेवनीय अंश भी प्रास न कर। वे रोगपीदित होकर कष्ट भोगे। 
खनादश्च खरस यातुघानान्‌ न त्वा रत्ति परतनासु जिग्युः । 
अयु दह खदमुरान क्रव्यादो मा ते हेत्या सुत्त देव्य।याः ॥१॥ 
भा०- हे भग्रणी सेनापते ! त्‌ पीडादायक दुष्ट परुषां ` को खदा पै 
ही नाश करता है। राक्षस रोग संमामों म तुष न जीतं पावि । मारते 


चार शाखा साधनों घाङे तथा मनुष्यो का मांस खाने वाठे, तेरे दम्य 
इननकारी भरस््री से मत द्र । ` - क 0. 
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| । द 
त्वनो श्र ऋघरादुदक्रात्‌ त्वे पश्चादुत रता पुरस्तात्‌ । 
^. = ] ) ८1. {5 
परति ते ते अजर॑खस्तापिं्ठा अघशंस शोचतो दहन्तु ॥२०॥८॥ 
आा०--हे तेजखिन्‌ ! तू हमारी नीचे से भौर उपर से, मौर त्‌ 
पीछे खे भौर आगे वे रक्षा कर । तेज से तेजस्वी तेरे वे नाना बाण भादिः 
सकने वाके वा कभी न्ट न होने वाले, खूब पीडादायक साधन वा वीर 
पुरूष, पाप से दूसरों कौ हिंसा करने वारे को प्रतिक्षण दग्ब कर, जराव, 
निरन्तर पीडित करं ॥ इत्यष्टमो वगः ॥ 
॥ ॥ [| [+ [3 
पश्चात्‌ पुरस्तादधरादुदक्तत्‌ कविः काव्येन परं पाहि राजन्‌ । 
छ 1. = त) = 
सखे सख।यमजसो जरिम्णे ग्न मतै तरम॑त्यंस्त्वं न॑ः ॥ ९१ ॥ 
भा०--हे तेजस्विन्‌ ! हे मित्र ! किसी कोन मारने वाक्िसी का 
प्राण नाशन न करने हारा तू हम मनुष्यो की पीछे से, आगे से, नीचे चे 
भौर उत्तर से धद्धिमानों के बनाये विधान बादि से सब प्रकार से रक्षा 
कर । हे राजन्‌ ! न नाक होने वाला, अमरणघमं होकर, मित्र खूप प्रजा- 
घर्मं भौर मित्रवगे की रक्षा कर । 
५ ५ ५ (~ 9) + + 
परि त्वाघ्चे पुरं बयं विप्र सहस्य धीमहि ¦ 
|© (~ > ~ 1 | ॥ 
धषद्धणं वाद्व हन्तार भङ्गुरावताम्‌ ॥ २९॥ 
भा०-हे नायक ! हे शश्रुभों को पराजय करने हारे! हम रोग 
= €. १4. ~+ 
सब पालक, परम मेधावी, शत्रा को बलपूर्वक दबाने वाले तेज को 
धारण करने वारे, दिनों दिन प्रजापीडकां का नाश करने वारे तुद्षको, 
सर्वत्र स्थापित कर, मौर चारो मोर से म तेरी रक्षा कर । 
[3 ~ [3 =|. 
विषेरं भङ्गरावतः परति ष्म रक्तसो दह । 
=| ^~ 1 ५ ॥ ~ _ € < 
श्रनने तिग्मेन शोचिषा तपुरग्रामि्ाभः ॥ २२॥ 
भा०- इ तेजखिन्‌ ! त्‌ विक्चकारी र्पो को तौले विषले वा 
विविध प्रकार से जीवन का अन्त कर देने वाले तेक्ञ शख से भर्म .कर, 


~~~ -- ~~~ ---~-----~-~-~----~-~--- $्रेरेरेरेरोके 


| 
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जला, पीडित कर । भौर तपे इए जग्रभागौ वाली संगीनों -के सा 
शाखं से भर्म कर । 

प्रत्यश्चे मिथुना द॑ह यातघाना किखीदिन । 

सं त्वा शिशामि जागद्यदन्धं विर मन्पभिः ॥ २४॥ ` 

भाज-हे तेजखिन्‌ ! त्‌ अन्योंको पीडा देने वारे, समय नौर 
दूसरे के कि कायं वा पदार्थं ओर जीवन को कुछ न समन्नने वारे, 
गहि खी-पुरूषों को खूब पीडित कर । अहिसिंत तक्षको, हे मेधाविन्‌ | 
उत्तमउत्तम विचारो से भच्छी प्रकार में शिक्षित कष्ट जिसमे त्‌ सदा 
जाग, सावधान रहे । 

भरत्यद्म हरसा हरः शणीहि विश्वतः प्रति । 

यातुघानस्य रक्ता वत्तं वि रुज वीयम्‌ ॥ २५॥ ६ ॥ 

भार तेजस्िन्‌ ! त्‌ दुष्ट पुरुष के तेज को सब प्रकार से धपे 


3 ८: ८५ ९ 
तेन द्वारा नष्ट कर । रैर प्रजापीडक दुष्ट पुरुष के बर्‌ को भौर वीं को 
विषिध उपायों से नष्ट कर । इति नवमो वर्मः ॥ 


( ८८ ) 

ऋषिः मूधन्वानाङ्गिरसो वाम्देन्यो वा ॥ देवता- सू्वैश्वानरौ ॥ चन्दः-- 
र ४9 ७) १५, १९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, = ज्रिष्टुप्‌ । ६, ९--१४, १६, 
“ १७ नेचृत्‌ तेष्डप्‌ । १८ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पकोनविंशत्यचं सक्तम्‌ ॥ 
इ विष्पान्तमजरं स्वर्विदि दिविस्प्रश्याइतं जुष्सप्नौ । 
तसू भमर सुवनाय देवा घमेरो कं स्वधया पप्रथन्त ॥ १ ॥ 

भा जीवगणवा प्राणगण जिस पार्क वा पीने खाने योगम 
अश्न को भपने जाठराभि म जाति करते ह, उससे श्चि @ पोषणीम 
देह को स्वधा जथात्‌ चेतना को भ्यक्त करते ह । 
गीणे भुवनं तस्नसापगृढन्हसावि स्वरभवज्जाते अस्मो । 
तस्थ दवाः एाच्वा यांखुतापोऽरणयन्नोष॑घीः सख्ये अस्य ॥ २॥ 


[॥ 
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आ०--जगत्‌ ^तमसुः, भग्यक्त प्रधान म रीन दहो जाताहै। ओर 

फिर श्नि जथौव्‌ सवाग्रणी तेजोमय 1हेरण्यगम कं भरकट होने पर व्यक्त 
हो जाता दहै 

उस जगत्‌ के प्रमव मौर प्रख्य करने वाले इस महान्‌ "अशनि" खूप 

स्वप्रकाश प्रु के भिन्रभावर्मे दही समस्त देव, परथिवी ओर भाकाश्ष 

ओर समस्त रोक ओर मोषधियाँ वा तेज-धारक सूय नाष्द रमण करते दे। 


५ (~ 
न्वपितां याज्ञयाभरच्र स्तोषारयजर ब॒हन्तम्‌ । 


० 
1४ 1) 


चुना पृथिवीं चयासतमामात॒तान राद्स श्रन्तरित्तम्‌ ॥२॥ 

० नँ देवपूजन भौर सश्संगति करने योग्य विद्वानों घे प्रेरित 
होकर, उस भविनाक्ी, महान्‌ अन्न की स्तुति कर, जो अपने तेज से 
हस पृथिवी जौर महान्‌ जाकाश क्तो मौर परथिवी, भाकाक्ञ के बीच 
के अन्तरिक्ष को भी विस्तृत करता है । 


4 23, + 


यो दोताखीत्‌ प्रथमा दवजुष्टाय समाञ्जन्नाज्यना, वणानाः । 
प॑तजीत्वरं स्था जगदच्छ्ाजसग्रिरकृणोञजातवेद्‌ाः ॥ ४ ॥ 

आ०--जो सबसे प्रथम, विद्राना से सेवित समस्त जगत्‌ को अपने 
तर ठेने हारा है, जिसको वरण करने वारे -भक्तजन घृत से अश्न के 
तुल्य, प्रेम भक्ति भौर सवं प्रकाशकं कानयुक्त घचन्‌-विरास ते भच्छी 
रकार प्रकट करते ह, वह टी उढ्ने वाले जंगम संसार को जौर स्थावर 
जगत्‌ को भौर वेग से जाने वाले सू्यादि रोकसमूह को बनाता है। 
खद्टी भभ्भिवत्‌ सर्व्रणेता भौर समस्त पदार्थो मे व्यापक है । 


यजातवडा भुवनस्य समधेन्नतिष्ठा अग्न खह राखनेन । 


तं त्वादेम मतिभि्गीरभिखूक्थेः स य॒क्ञियो भवा रोदासिप्राः ५१० 


[० --हे उरपन्न जगत्‌ को ग्यापने ओर जानने वाले ! हे स्वभ्रकाशा 
सवेप्रथम प्रमो ! जव वाजो त्‌ प्रकाश ॐ समान उस्पल्न जगत्‌ के शिर 








५ ५ न 
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~~~ 


पर सूयवत्‌ स्थिर, सर्वोपरि मूर्धन्य है, उस तु्चको हम मननकारी चित, 
से वेदघाणिर्यो से, विद्वानों के व्याख्या-वचनों दे प्राक हों । वहत्‌ यज्ञ 
से पूजायोग्य ओौर आकाश्ञ ओर भूमि सबको पूणं करने वाला है। 
इति दशमो वगः ॥ 
मघां वो भ॑वति नक्तमच्चिस्ततः सूय जायते प्रातङ्यन्‌ । 
मायाम तु य्ञियानास्चेतामषो यत्‌ तूरिञरति प्रजानन्‌ ॥ ६॥ 
भार वह प्रकट करने वाला, तेजोमय, जगत्‌ का उत्पादक नक्त 
अथात्‌ "अव्यक्त" हे । वह इस उत्पन्न जगत्‌ का मस्तिष्क के समान प्रवर्तक 
उसी से सूय उत्पन्न होता है जो कि सृष्टि ऊ आदि मँ उदित होता है। 
भौर जो बह अति वेगवान्‌ होकर सब ङछ जानता हजा ही समस्त कमं 
करता है, जगत्‌ को बनाता दै, गौर प्रकृति के समस्त परमाणुरजो ओ 
व्यापता है । इसको हम जगत्‌ निर्माण करने वाली शक्ति वा बुद्धिषूपके 
जानत हें । 


~ (८ श भ =| ~ (~. 1 6 1 
“दरान्यांया माहना सासद्धा ऽराचत दाकवयानाचभावा । 


तस्मिन्न सक्त वाकेन देवा ह विविंश्व त्राजुहवुस्तनूपाः ॥७॥ 
भाजो दशनीय, अपने महत्व या साम्यं द प्रकाशित, 
तेजस्तत्व मे आश्रित, विशेषं खूप ते कान्तियुक्त होकर, सबको प्रिय 
माल्स होता है, उस अग्नि मे समस्त मनुष्य देह की रक्षा करने वे 
जीवगण सुलपूवक कहने योग्य वचनो सहित मनन की आहति करते ई। 
वह अश्च वैश्वानर है जो सबके उद्र मे स्थित है । न 
सक्तवाकं भथममादिदस्निमादिद्धविरजनयन्त देवाः । 
ख एषां यज्ञो भवत्‌ तनूपास्तं योवढ तं पृथिवी तमाप॑ः ॥२८॥ 
भा०--कामनावान्‌ जीवगण सबसे प्रथम उत्तम वचन को रक 
कंरते हे । ओर अनन्तर अभि को उतपन्न करते दै, मौर उसके पश्चात्‌ भन्न 
को उत्पन्न करते ह । इन जीवो के देह की रक्षा करने वाला यज्ञ होता 
हे । उसको यौः. मर्थात्‌ सर्वोपरि मस्तक जानता है । उसको य प्रथिवी- 
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मय देद अनुभव करता है । उसको ये प्राणगण जानते ह । अथवा उस 
यज्ञ को यो, सूं, प्रथिवी भौर आपः, जल प्रास कराते ह । 
यं >ेवासोऽजनयन्ताम्नि यस्सिन्नाजुदवभव॑नानि विश्वा । 
सो अर्चिषां पृथिवीं दयासतेमाज्ञय मानो तअतपन्महिस्वा ॥ £ ॥ 
भा०--जिस अभ्नि को रदिमयां घा प्राणगण प्रकट करते है, जिसके 
आश्रय सं रोक वां प्राणगण आति करते द, वह मपनी कान्ति वाः 
तेजोमय ज्वाखा ते अति तृक्ष होता इना, इस द्यौ जौर प्रथिवी खूप देह 
र निर जौर समस्त देह को भी मपने महान्‌ सामथ्यं से तपाता, गरम 
रखता है । 
स्तोमिन हि दिवि डवा च्निमजीजनञछक्तिभी रोदसिप्राम्‌ । 
तम्‌ं जरछृरुवन्‌ चधा सुवे कंस ग्रोषवीः पचति विश्वरूपाः ॥१०।९६॥ 
भ०- यथाथ गुणों के वर्णन से विद्वान्‌ पुस्पं ने उस भश्निको 
प्रकट किया, उसका स्वयं ज्ञान कर अन्यो को भी बतलायाजो अश्चि 
नाना शक्तियों से भूमि मौर काश्च इन दोनों को पूणं कर रहा है । 
उसको सुख कर होने के ल्यि तीन खूप मं जाना। जौर वही नाना 
प्रकार की ओषधियों को पकाताहै। जश्चि क तीन रूप--प्रथिवी म 
अभि, अन्तरिक्ष सं विध्यत जौर आकाश मे सूये । देहम प्राणानि, 
ओद्य अभ्नि भौर वीयाग्नि है । इस्येकादशो वगः ॥ । 
यदेदेनमद॑धु्क्ञियसो दिवि देवाः खथैमादितेयम्‌ । 
यदा च॑रिष्ण्‌ मिथुनावभूतामादित प्रापश्यन्‌ सुवनानि विश्वा ॥१९॥ 


भा०-जब यज्ञ के साधक विद्धान्‌ जन इस सूयं को. माकाश मे , 


'आादितेयः अर्थात्‌ मखण्डशक्ति के खूप षे जानते है, ओर जब सूयं चन्द्र 
के समान ज्ञान का प्रकाश्च करने वले “वे विद्वान्‌ स्त्री-षुरूष होते । 
-भनन्तर दही बे"समस्त.रोकों को ठीक-टीक रूप मं देखते द । 


----- ------------. 


^ +~ ---~-~---~------ ~~ ~~~ -------------------~ 
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विश्वस्मा अभ्रं सव॑नाय देवा वैश्वानरं ऊेतुभह त्रन्‌ । 

आ यस्ततानोषसो विखातीरपो। उणोंलि तन छर्चिषा यन्‌ ॥१६ 
भा०- विद्वानों ने समस्त मनुष्यों के हितकारै अग्निरूपः सूयं को 

समस्त जगत्‌ के च्थि दिनों का वतरने वारा वा बनाने वाला निश्चित 

किया, जाना । जो सूयं विरोष खूप से प्रकाश्च करने वासा, उषाभों का 


निर्माण करता है, ओर गमन करता इजा अपने तेज से भन्धकार को 
दूर करता दै । 


[4 % = [3 ॥ । 
वेश्वानरं कवयो यक्ञिय।खो ऽश्चि ठेवा अजनयन्नज्ञ्थम्‌। 
८ (> त 
नत्तत्रं रलममिनचरिष्णु यक्तस्याध्य॑तं तविषं बृहन्तम्‌ ॥ १३॥ 
भार समस्त मनुष्यों म विद्यमान ज्ञानयुक्त चेतनायुक्त भग्नि' 
को यज्ञ के उपासक ज्ञान के प्रकाशक विद्धान्‌ लोग यज्ञाग्नि के तुल्य 
दी प्रकट करते हँ । वह कमी नाश्चन होने वाखा, सवग्यापक, अति 


रातनः, नाना कर्मौ का फर देने वाला, इस यज्ञ खूप महान्‌ संसार 
चा देहप्पन्च का अध्यक्ष महान्‌ बवान है । “ 
~ = ग~ १, वा [> 
वंश्वानरं विश्वहा दीदिवांसं मन्ति कविमच्छा वद्ामः। 
3 1 ^~. ५१ 
चा मान्न परिबभूवोर्वी उतावस्ताडुत देवः परस्तात्‌ ॥ १४॥ 
 भा०-जो प्रयु धपने महान्‌ साम्यं से दोनों महान्‌ लोकों को 
पता, उनपर शासन करता दै, जो उनके नीचे उनका आश्रय खूप ते 
है, मौर जो सर्वमका शक उनसे शर्ट, दूर तक भी ग्यापक है, उस समस्त 
मनुष्यों के हितकारी, सव दिनों चमकने वले, सूयंवा अग्नि के वुट्य 
स्वय भकाल्, कान्तदर्शी प्रमु को टक्ष्य करके हम मन्त्रों षे सक्षात्‌ 
स्तुति करते है । 
~, -॥ 9 = 
ढे खती श्रशृणवं पितृणामहं देवानासुत मत्यौनाम्‌ । 


{~ 2 .९॥ ३ यरद 
ताभ्यासनिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥१५॥१२॥ 
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आ०--से गुरुजनों से दो मार्गौ का उपदेक्च प्रा करता हँ । एक 
देवों का साम जौर दृखरा मरणधमां प्राणि्यो का । एक मागं तो मोक्ष 
का हे जिसने प्रयाण करते हुए जीव फिर जन्म-मरण के चक्रमे नहीं 
आता । दुस्तरा माम मरणधा प्राणियों का है जिस जीव आता भौर. 
श्रीसं को पुनःपुनः धारण करता है। उन दोनों मार्गौ देह मं प्रवेक्न 
करने वारा जीव-जगत्‌ गति करता है । जिस मागं घे वह पिता ओर 
माता इन दोनो के बीच पुत्रख्प से मेथुन-धमं से उपपन्न होता है। इति 
द्वादक्लो वगः ॥ ~ 
द्वे समीची विंभतश्चर॑न्तं शीषेतो जातं म्थखा विगम । 
ख श्त्यङ्‌ विश्वा भुव॑नानि तस्थावभ्रयुच्चन्‌ तरणिश्रजमानः १६ 

आआ०--परस्पर संगत दोकर खी-षुरुष जिस भकार बारूङ को गभं 
र चारन करते ई, ओर वे दोनों शिर के बर उत्पन्न इए ओर मनोभावना 
द्वारा विशेष रूप से चिन्तित, विचरते बार को मिलकर दोनों पार्न- 


[3 


पोष करते ह । उसी प्रकार उत्तम रोति षे सुसंगत भाकास ओर प्रथिवी 
दोन उस व्यापक महान्‌ आत्मा को धारण करते, जो शिरोभाग र्म 
प्रकट होता, भर मनन द्वारा विदोष खूप खे विवेचन करने योग्य है । 
वह प्रव्येक पदार्थं सं प्रकाशित होने वाखा, प्रव्यग्‌ जत्मततव, बरह्मतरव 
खबको सव प्रकार के दुःखो से तारनेवाला, सर्वत्र प्रकाशमान देदी्य्रमानः, 


प्रमाद्‌ रहित होकर समस्त लोकों पर भविष्ठाता ङ्प ते विराजता है । 
यत्रा वदेते अवरः परश्च यज्ञन्योः कतरो नो विवेद । 

र शक्ुरित्‌ सं माद खयो नर्तः त यज्ञ क इदं वि वोचत्‌ ॥१७॥ 
। , भा०-जिस परमष्मा ॐ विषय म वादी भर प्रतिवादी विवाद 
करते है कि वह इस लोक म भी विद्यमान भौर इस रोक से परे है, इन 


दो पक्षो के स्थापन करने वाठे हम दोनों म वे कौन-सा वादी है जो ठन 
महान्‌ यज्ञ का संचालन करने वारे तत्वों के विषयमे विशेष सूप खे 
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ह्मी 
जानता है । समस्त रूप ते भाख्यान.्रवचन करने वाक मित्रवत्‌ विद्वान्‌ 
जन जो उस सवपूज्य प्रज तक बुद्धि द्वारा पर्ंचते, उसकी साधना भौर 
साक्षात्‌ करते हैवेही सष्टयोग ते भानन्दकारी उस प्रसुको प्राष्ठ क्‌ 
सकते भौर बतला सकते, उस तक पडचते ह । दस तत्व को अन्य कौन 
विशेष रूप से बतला सकता हे । 
कत्यञ्मथः कति ख्यांखः कत्युषाखः कत्यु स्विदा: । 
. नोपस्पिजं वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्ने कम्‌ ॥१८॥ 
भा०--भग्नियाँ कितने प्रकार की ह, इसी प्रकार सूय कितने है, 
उषा कितनी दै, ओर कितने प्रकार के जापः, हँ । हे पालक गुरजनो ! 
मँ भाप लोगों के प्रति स्पधाहीन विचार से यह प्रश्न नहीं कहता ह। 
श्यत जान प्रा करने केल्यिदहीमें हे. कान्तद्ी विद्धान्‌ उद्धिमान्‌ 
जनो ! आप लोगों से यह प्रश्न पूछ रहा हँ । इस प्रश्न का उत्तर बाल 
खिल्य सूक्त ( ऋ० ८। ५८।२ ॥ मे दिया है-- 
पक एवाग्निवेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनुमभूतः । 
: सवंमिदं विभाव्येकं वा इटं वि बभूव सवम्‌ ॥ इति ॥ 
उपस्फिजमिति स्परधायुत्तं वचनसुच्यते इति सायणः ॥ 
यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं खुपरर्यो3 वस॑ते मातरिश्वः । 
तावद धात्युपं यजञरायन्‌ बाह्णो दोतुरव॑ते निषीदन्‌ ॥१६।९३॥ 
भा०--जितने काल तक उषाकारु की प्रतीति कराने वाले तेज को, 
खख को वस्त्र के तुल्य, रात्रिये आच्छादित किये रहती दे, हे हदय देशम 
विचरने हारे ! वा माततुल्य जगत्‌-प्रसु के जागे वेग से बदृने हारे साधक! 
तबतक एक वेदज्ञ विद्वान्‌ होता खूप भग्न के समीप बैठकर समीप भाता 
इभा यश्ञ की उपासना करता है । इसी प्रकार अध्यास्म मेँ- विशोका 
ज्योतिष्मती उषा" है । उसके प्रकाश को जवतक खोक सुख की वासना- 
ख्परां षाँ या ग्युत्थान-ृत्तियाँ घेरे रहती है तव तक ब्रह्म का उपासक 
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भुरष उस सवंसुखदाता प्रञु का दास वा शिष्य होकर "यज्ञः थात्‌ 
सरवप्र्‌ प्रथु के समीप माता हुजा उसका उपासना-धरणिधान करता है 1 
इश्वरप्रणिधानाद्वा । पतन्जलि । 


(८६) 


ऋषेः ॥ देवता--१--४, ६--१८ इनदरः । ५ श्नद्रक्ताम्‌ा ॥ छखन्दः-- 


१,४, ६, ७, ११, १२; १५; १८ क्पू । २ आची तिष्डन्‌। २१५२ 


३, १०, १४; १६) १७ निचत्‌ त्रष्टप्‌ । म पादनिचृ्‌ त्रि्टुप। २३ ्रार्ची 


स्वराट्‌ ब्रष्टप्‌ ॥ श््टादराच सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रं स्तता नव॑ यस्य॑ हव विंववाये रोचना वि जमो अन्तान्‌ 
त्रा यः च्नौ च्॑षणीधरद्धसैयिः प्र सिन्धुभ्यो रिस्विानो महित्वा ॥९॥ 

आ०--जो जपने महान्‌ सामथ्यं से चमकने वाले, सूयं, चन्द्र, ˆ 
तासे को भपने अधीन करता है, मौर प्रथिवी के प्रान्त भागों को मी 
विक्ञेष रूप से पीडित करता, उनको प्रकाश, ताप आदि द्वारा शोषित 
रता तथा ओं आदि चकराता है, जो मनुष्यो को चारण करने वारा 
नाना भन्धकार नाशक तेजं ले पूणं करता ह। मौर जो महान्‌ होने पे 
सयु मौर महान्‌ आकाशो से भी बड़ा दे, नायको म सवेष, 
सर्वपुरुपोत्तम उस सवेजगत्‌ के दरश परमेश्वर की त्‌ स्तुति कर । 
स सुः पर्थरू वरास्थेनद्र वचृत्याद्रथ्य॑व चक्रा । 
अतिंछन्तमषस्यं, न सर कृष्णा तमि त्विष्या जघान ॥ २॥ 

भा०-जिस प्रकार शिल्पी रथ के चक्रों को चराता है, उसी प्रकार 
सूं के खमान तेजस्वी हस समस्त जगत्‌ को चारण करने वारा परमेश्वर . 
महान्‌ तेजोमय भनेको सुरथो वा लोको को च्छ रहा हे। भौरकमीन 
उने बाञे, सदा कम करने वाके, सदा गतिशीर सृष्टिचक्र को भी वही ` 
सूयंवत्‌ महाकषक्तिशासी प्रु सब प्रकार से - चखाता है £ बही श्रु. 
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इस जगत्‌ के चारो भोर पैले काले, कष्टदायी जन्धकारो को तीक्ष्ण कानि 

ते नष्ट करता है। 

खमानमंस्मा अनपावरदचं चमया दिवो असमे बह्म नव्य॑म्‌ । 

वि यः पृष्ठेव जनिमान्ययं इन्द्रश्चिकाय न सखयसीमे ॥ ३ ॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! त इस प्रथु की उपासना कर । जो सर्वत्र निष्पक्ष 

पात, एकरत है । जो नी, भ्रसयुत सवके पास है। जो दस परथ्वी ॐ 

समान न परिमित होकर भाकाश वा सूयं से मी बड़ा है । जो देश्व्य॑वान्‌ 

सबका स्वामी होकर उप्पन्न होने वाले समस्त प्राणियों को पालनीय करके 

जानता है, भौर जपने मिन्न भक्त जीव को कभी उद्वि्च नी करता, उे , 

परे नहीं घकेटता । 


इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा ऊपः प्ररं सग॑रस्य बनात्‌ । 

यो अरक्तेणव चक्रिया शचींभिर्वष्वक्‌ तस्तम्भ पृथिवी चाम्‌॥५। 
भा०-नो परमेश्वर आकाश्चके प्रदेश से अनल्प सृष्टि रचने षाठे 

मलो के तुल्य श्रकृति के परमाणुओं को देपे प्रेरित करता है; चैसे धक्ष-दण्ड 

केवले चक्र को चाया जाता है। जौर जो अपनी अनेक शरक्तियां षे 


परथिवी को सब भोर से थामे है, भौर जो भका वा सूयं को सव 
प्रकार से थामेहै। । 


आपान्तमन्युस्तुपलपभर्मा घलि; शिमींजाष्ठरमो ऋजीषी । 
सोमो विश्वान्यतसा वन।नि नार्वागिन्द्रं भरतिमाननि देथुः॥५।१४॥ 
भा०--जो अपने ञान वा तेज को चारों ओर विस्तृत करता है, 
जोगे वेग ते दुष्ट शतुभों पर प्रहार करता है, णो सक्को कंपाता है, 
भनेक कम करता दै, जो नाना हिसाकारी साधनां से सम्पच्च ह, जो 
प्रसाभं को सरल सत्य के मागं से प्रेरित करता है, जो सवका सुचारू, 
सरबोप्पाषुक दै । रख देश्रयंवान्‌ परमेश्वर को समस्त मापक साघन भी 
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अपने से कम नदीं कर सकते, जते समस्त सूखे काष्ट मौर जंगल भी 
तेजस्वी मभ्नि को सीमित नदीं कर सकते । इति चहुदंषो वगः ॥ 
न यस्य ्ावःपृथिवी न चन्त नान्तरिकतं नाद्रयः सोमो ग्रह्ताः ॥ 
यदस्य सन्युरयिनीयमौनः शरणातिं कीट रजति स्थिराणि ॥६॥ 
आन्--जाकाश्च भौर प्रथिवी निसके बरावर माप को नीं प्राक्च 
करते, न जल, न॒ अन्तरिक्ष, न पवत वा मेघ, वह जगत्‌ का शासक 
भोर उत्पादक है । जिसका ज्ञान, शासनवल, सर्वोपरि विराजमान होकर 
बद़े.बडे बलशाल्यों को न्ट करता दे, भर स्थिरां को भी तोदः 


डारुता हं। 2 
५ ~ ~~ = न्‌ ॥ [3 ॥ 
जघानं वुघनं खधितिवेनव रुरोज पुरो श्रस्दन्न सिन्धून्‌ । 


1 


[क (क 


विभद्‌ गिरि नवमिन्न कस्ममागा इन्द्रो अरुत स्वयुग्भिः ॥७॥ 
आ०्-ङडार जिस प्ररार वनो की ल्कडियों को काट गिराता है, 
उसी भ्रकार तेजस्वी आत्मा जावरणकारी विघ्न वा अन्तान का नाञ्च 
करता है । राजा जिस प्रकार श्रु की नगरियों को तोड्‌ डारुता है, उक्ष 
प्रकार ज्ञान ओर तप से ब्रह्म-तत्व का दशान करने वाखा देह की, 
नगरियों को भंग करता है । जिस प्रकार कों शिष्सी बाना नरो को 
बनाता ओर भूतल पर प्रवाहित करता है उसी प्रकार जास्मादेहर्मे 
अनेकः रस-वब दिनी नादया को बनाता भौर चकाताःहे । मौर जिस प्रकार 
किपी नये बने घडे पर सूचीयन्तर से अनेक चित्र विचित्र रेखार्दै खोदता है 
उसी प्रकार प्रभु इस प्रथिवी के गोके पर अनेक नदियों को खोद्‌ डारूता 
हे । भौर अपने से संयोग करने वाके भक्तो द्वारा वह अनेक वाणियों को 
उसी प्रकार प्रकट करता है निस प्रकार विधत्‌ मेघ से अनेक नक- 
धारां को प्रकट करता है । ६ भ< नि 


म 4 (3 0.८ 21 श 
त्वं ह त्यद॑खया इन्द्र॒ घीरो ऽसिने पे वृजिना यृणासि । 


, आ०-- रे ` देश्वयंषन्‌ प्रभो ! त्‌ निश्चय घे ठन परम धनो का देमे 
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चारा दहै। जिष्प्रकार तर्वार शरीर के पोर-पोर्‌ को काट डारता 
है उसी प्रकार तू अनेक पापो को काट डाखता है । (रोष आधी ऋचा का 
-भगले मन्त्र से सम्बन्ध है अतः उसका व्याख्यान भी अगली कचा क 
साथ करते हँ । ) 

श्रये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजं न जना ञ्जेनन्ति ित्रम्‌ ॥८॥ 


[० 


श्रये भिज प्रायेमये द्रेवाः पर संगिरः प्र वरणं मिनन्ति । 
न्यः मित्रेषु व घामन्द्र तुचं वृषन्‌ वृषाणमरूषं शिशीहि ॥ & ॥ 
भा०-जो स्नेह करने वारे के स्यि तेज का नाश्च करते ई, नौर 
जो सवदुःखवारक प्रमु के दिये तेज काः नाश करते है, जो मयुष्य भप 
स्योगी स्नेही की हिसा करते है, जौर जो बुरे मागं से जाने वारे, 
स्नेही का नान्न करते है, ओर न्यायकारी, राजा का नाश करते है, जो 
भपनी प्रतिज्ञा का नाज्ञ करते ह, जो दुःखवारक श्रेष्ट का नाश्च करते ई, 
इतने प्रकार के शतरुभं के निमित्त हे बल-शाखिन्‌ ! तू अति वेगवान्‌ 
-अरुश्ाी, चमचमाते, वधकारी दण्ड को सदा तीक्ष्ण रख । । 


इन्द्रा ठेव इन्द्रं इश भाथभ्या इन्द्रा च्रपाभिन्द्र्‌ इत्‌ पवतानाम्‌। 
इन्द्रो दृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द् केम योगे हट्य इनदर: ॥१०॥१५॥ 
भा०-वह परमेश्वर आकाश का स्वामी दै, प्रथिवी कास्वामी है, 
समस्त जलो प्राणों ओर रोकों का स्वामी है, पर्वतो काभी स्वामी है। 
'परमेश्वर बद्धो का भी स्वामी है, बडे-वडे , बुद्धिमानों का भी स्वामी है। 
-बह परमेश्वर क्षेम, अथात्‌ प्रा्तम्य घन की रक्षा वा कुशलकेख्यिभी 
स्तुतियोग्यं है, भौर वही परमेश्व्यवान्‌ स्वामी योग॒ अर्थात्‌ भप्रास्त धन कै 
पराप करने ओर आ्रात्म-समाधि' के निमित्तः भी प्रार्थना करने योग्य है 1 
इति पन्चदन्ञो वगः 
पराक्तुञ्य इन्द्रः प्र वृधो श्रहभ्यः परान्तरिं्ात्‌ भ स॑सुद्रस्य॑ घासेः। 
अवावेस्वं प्रथसः ज्मो ब्रन्तात्‌ प्रासन्षुभ्यो रिरिचेःप्रज्िितिभ्यः११ 
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भा०-वह परमेश्वर रात्रियों से बडा है, दिनों से बडा है, अन्तरिक्ष 
से बड़ा है, सुद्र को अपने मे धारण करने वले विशार स्थानसेबडा 


ड, वायु के विस्तृत स्थान बेवडा है, भूमि के पयंन्त भागवे बड़ा है, ` 


नदियों बे भी महान्‌ ओर मनुष्यों, जी से भी कहीं महान्‌ है । 
श्र शोशुचत्या उशखो न केतुरसिन्वा तें वतैतामिन्द्र देति: । 
अषमैव विध्य दिव त्रा खजञानस्तपिंठेन देष॑सा द्रः घमितरान्‌ ॥१२॥ 
भा०-हे श्बरुओं का नाश्च करने वाले तेरा शबरुहनन करने का 
साधन-शख कीं न बद्ध हो । उसकी गति कहीं रुकी न रहे । बहु चम- 
कने वाली उषा की रद्िमिके तुस्य दूर तक प्रकाश करने वाला हो । 
आकाश्च चे प्रकट होने वारी बिजली की तरह तु चारों ओंर शखाखों का 
विखजेन करता इजा, अति तापक्रारी, भयंकर गड्गङ्ाहट का शब्द्‌ 
करने वाके अख ते मित्र का द्रोह करने वाङे दुष्ट जनों को ताडना कर । 
अन्वह मासः च्रन्वद्धनान्यन्वोष्ारनु पवैतालः । 
[व + [4 =| ` (~ 1 
श्रन्वि््रं रोद॑सी वावशाने श्नन्वापो अजिहत जायमानम्‌ ॥१३॥ 
भआ०-जर जौर प्रकाश के देने वाठ सूयं के अनुद्ल मास भी 
शति करते हे । वन, तेज, आकाश्च ओौर जलं कौ दृष्ट आदि भी सुं 
के अनुसार ही होती है । ओर ओषधि्यां मी सूयं का अनुसरण करती 
ह । मेष भी सूयं का अनुसरण करते दै । नाना कान्तां से चमकने 
चाङे, आकाश भौर भूमि दोनों भी सूयं का अनुगमन करती है । प्रकट 
हेते हए सूयं ॐ अनुसार ही प्राणगण भी जनुसरण करते दै । 
(~. | [3 ् ॥ 
क स्वित्‌ सा त॑ इन्द्र चेत्यासदशस्य यद्धिनो र्न एषत्‌ । 
[९ ॥ | क 
भित्कुवो यच्छसने न गाव॑ः पृथिव्या च्ापृगसुया शयन्ते ॥१४॥ 
भा०--हे तेजस्वी रूष ! तेरी भ्रसिद्ध पापौ का नाश कर देने वारी 
शक्ति कब प्रकट होगी १ जिससे तृ दुष्ट शरमं को भेदे, भिन्नो पर कूर 
स, १२ 
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कमं करने वालं को सव ओर से भयभीत करे, जिससे हत्यास्थानम 
पञ्चभों के तुट्य वे दुष्ट जन मर कर इस प्रथिवी के उपर पदं । 


 शन्चयन्ते। अभि ये न॑स्तत॒स्रे महि व्राधन्त अगण इन्दर । 


अन्धेनामिन्नास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषो अक्व््तौ सभि ष्युः ॥१५ 
भा०-जो शन्रुओं के समान आचरण करने वारे, संघ बनाये हूए 
बहुत-बहुत पीडित करते इए, हमे सब ओर गिराते है, हे शबरुनों का 
नाश करने हारे! वे स्नेहरदित शरुगण अन्धा कर देने वाले अन्धकार 
से युक्त ह, ओर उनको उत्तम ञ्योति वारे दिन ओर रात्रिगण पराः 
जित कर । 
पुरूणि हि त्वा खवना जनानां ब्रह्माणि मन्द॑न्‌ गृणतासषीणाम्‌) 
इमामाघोषन्नव॑घा सहति तिरो विश अचैतो याद्यवांङ्‌ ॥१६॥ 
। . भ-हे प्रमो ! न्ने मनुष्यों के अनेक उपासना यज्ञादि, ओर स्तुहि 
करने वाले मन्व्राथंद्र्टाजं के अनेकानेक मन्त्रगण प्रसन्न करते हैं । ष 
एक साथ मिलकर करने योग्य तेरी इस प्राथेना को भी ज्ञान ओर प्रेम पै 
प्रकट करते है । हे प्रभो ! यचंना करने वाके जीवों को साक्षातप्रम, 
रक्ता, दया, प्रकाश, ज्ञानादि सहित प्राक्च हो ॥ 
ष्वा ते वयमिन्द्र सुञजतीनां विद्याम खुमतीनां नव॑नाम्‌। 
विद्याम वस्तोरवंसा गृणन्तो विश्वामित्रा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌ ॥९५। 
भा०-दइस भकार हे रेश्वयंभ्रद्‌ ! हम लोग तेरी रक्षा करने वाली 
नहं से नह तेरी स्तुति योग्य उत्तम-उत्तम बुद्धियों, जनुपरह-व्यवस्थार्थ, 
छृपाओं भौरं योजनाभो को सदा जाने, प्राच क्रिया क । हम दिनरात 
अवद्य सब स्नेही दाकर ज्ञान ओर मेमसे तेरी ही स्तुति करते ईए 
तेरी उत्तम-उत्तम युद्धियां भौर क्ञान-बाणियों का भी राभ कई । 
शुनं वेम सघवा=भन्द्र॑मस्मिन्‌ मरे नसं वाजलातो । 
शृएवन्तसु वतय खत्सु पनतं वृत्य छंजितं घनानाम्‌ ॥१८॥१॥ 


५ 
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भ०-हम लोग पविन्र देशवर्यो का स्वामी, महान्‌ सुखस्वरूप, 
समस्त देश्वयं के देने वारे, देश्व्यौ ओर ज्ञानो के देने में सवे शरेष्ठ रक्षा 
के कायं म सवते अधिक बलवान्‌, भक्तां की सुनने वारे, युद्धो मँ विरो 
ा.नाश्च करने बाले, ओर रेशवर्यौ का विजय करने वाके उस प्रु को; 
हस समस्त पारनीय विश्च में राजा के तुर्य सर्वोपरि जानकर पुकारतेः 
ह । इति षोडशो वशः ॥ 

[ €< | 
ऋषिनीरायणः.॥ पुरूषो देवता ॥ छन्दः--१--३, ७, १०४ १२; निचद- 
नुष्डप्‌ । ४-- ६, & १४, ' १५ अनुष्टुप्‌ । ८५ ११ विराडनुष्टुप्‌ । १४ 
विरा त्रिष्टुप्‌ ॥ - > 
` खदसशाीर्णा पुरषः सदखाप्तः सद स्नपात्‌ । 

स भूवि विश्वत तत्वा त्य॑तिष्ठदशाङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०- घुर मेँ भ्यापक शक्ति वाछे राजा के तस्य ब्रह्माण्ड मेः 
भ्यापक परम पुरूष परमात्मा हज्ञारों विरो वाखा है। बह सब जगत्‌ 
के उत्पादक, स्वाश्रय प्रकृति को सव ओर से वरण कर, दश गुलः 
अतिक्रमण करे विराजता है । अंगु शब्द्‌ इन्द्रिय वा देह का उपलक्षणः 
है, अर्थात्‌ वह दशो इन्दि के भोग ओर कमं के क्षेत्र से बाहर है। 
संसार के समस्त शिर उसके श्शिर द ओर संसार क समस्त चक्रु ओरः 
चरण भी उती के चकु ओर चरणवत्‌ है । सर्वत्र उसी की दशेनशक्ति जौर 
गतिशक्ति कायं कर रही दै। ¦ 
¦, पुरुष पत्रेदं सं यद्धे यच्च भात्य॑म्‌ 1 

उतागतत्वस्येश।नो यदन्नन!तिराहति ॥ २ ॥ 

भा०-यह सब जु वह पुरूष ही है जो किं उशन्न ओर जो जागे 
भी उत्पन्न होने वाके कायं भौर कारण ह । वह मोक्ष का स्वामी है, 
नौर जो अन्न से वदता है । उतका भी स्वामी है: 


०.४ 
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तावानस्य मष्टिमा ऽतो ज्यार्यश्च पूरुदः 1 

पादोऽस्य विश्वां श्रतानिं डिपादःस्यातं दिवि ॥ ३॥ 

भा०-दइस जगत्‌ का महान्‌ साम्यं इतना है पर वह इस जगत्‌ 
स व्यापक प्रु इससे कदी बड़ा है । समस्त उत्पन्न पदाथं हसे एक 
चरणवत्‌ ह । इसके तीन चरण प्रकाहामय स्वरूप मै अविनाशी हे । 

्चिपादूष्वं उदैत्‌ पुरुषः पादो ऽस्मेहाम॑वत्‌ पुनः । 

ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४॥ 

भा०-तीन चरण वाला वह सबसे ऊपर स्ोँत्तम खूप से जाना 
जाता हे, इसका च्यक्त एक चरण जहाँ जगत्‌ रूप से प्रकट है । वह प्रयु 
सवत्र व्यापता है। जो "अश्न अर्थात्‌ भोजन व्यापार से युक्त चेतत 
आणिगण, ओर "अनश्न अर्थात्‌ भोजन न करने वारे अचेतन हं उन सष 
मै वही विद्यमान है। 

“मँ जगत्‌ भर को विशेष रूप से थाम कर वैठा ह । मेरे एक श 
मँ जगत्‌ स्थिर है ॥° गीता ॥ 

तस्माद्धिराव्छनायत विराजो त्रि पूरषः 

स जातां अत्यरिच्यत पञ्ाद्भभिमथों परः ॥ ५ ॥ [ १७॥ 


भा०-उससे विराट्‌ अथात्‌ प्रकाशमान ब्रह्माण्ड खूप महान्‌ शरीर 
उष्पन्न हुजा । उस ॒ब्रह्माण्डमय देह के उपर अध्यक्ष खूप घे ह परम 
उरुष है । वह॒ भ्यक्त होकर सवे बदा होता है । वा परमेश्वर समस 
प्राणियों से भतिरिक्त, सबसे प्रथक्‌ रहता है । विराट के प्रकट होने ॐ 
उपरान्त, प्रयु ने भूमि को उस्पन्न किया, उसे अनन्तर नाना श्रीः 
उस्पन्न कयि । इति स्षदशो शर्मः ॥ 

यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा य॒ज्ञमत॑न्वत । 

वखन्ता अस्यासीद्‌ज्यं च्रष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥ 


भा०-- षद्वाच्‌ मलुष्य जिसः यज्ञ॒ को, घुरुषरूप साधन वे प्रकट 
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करते है, इस यक्त का वसन्त घृत ढे तुल्य रहा, भ्रीष्म क्रतु ईंधन अथौत्‌ 
जरती लकड़ी ऊ तुल्य रहा ओर श्रद्‌ तु इवि के तुरस्य था । ऋतुं 
से ऋह्याण्ड म॑ संबत्सरयज्न हो रहें है । जते धृत से भग्नि धिक दीक्ष 
होता है इसी प्रकार वसन्त के अनन्तर ग्रीष्म जधिक तीव्र हो जाता है 
शरत्‌ फरश्रद्‌ होने ते हविरूप है । 

तं य्गं बर्हिण भ्रोक्न्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७॥ 

आ०--उस यज्ञरूप सवेषे पहले प्रकट इए पुरुष को हदयान्तरिक्ष 
म यज्ञ में दीक्षित पुरूष के तुर्य ही अभिषिक्त करते है । विद्वान्‌ गण, 
खावना वाङे ओर जो ऋपिगण हवे सब उसी पुरूष के द्वारा यज्ञ 
उपासना करते है । 

तस्माचज्ञात्‌ संहतः संतं पृषदाज्यम्‌ । 

पशन्‌ तंञ्थिक्रे वायव्यानारण्यान्‌ च्रम्थाश्च ये ॥ ८ ॥ 

आ०- समस्त जगत्‌ को भपने भीतर आहुतिवत्‌ लेने वारे, यज्ञ- 
ङूप उस परमेश्वर से ठृत्तिकारक, सवंसेचक, वधक, प्राणदायक, अन्नाद 
ओर धृत, मधु, जक, दुग्ध जाद्‌ भी उत्पथ हुआ है 1 वह परमेश्वर ही 
डन प्राणियों को भी बनाता हैजो वायु मे उडने वारे पक्षी है, जंगल 
ओज रहने वारे सिह जादि भौर जो पञ्च भ्राम के गौ, सें गादिहं। 

तस्माक्ञत्‌ सं वहत ऋचः सामानि जज्िरं । 

छन्दसि जल्िरे तस्मादज्ञस्तस्माद जायत ॥ & ॥ 

भ०~विराद रूप देह को भपने म धारण करने वाले उस यजख्वरूप, 
परमेश्वर घे कचा भौर साम उत्पन्न इए । उससे छन्द्‌ उत्पन्न हए, उसषे 
यजुर्द उत्पन्न भ । “छन्द्सि -पद्‌ से अथववेद का अरण है । ( दया° ) 

स्मादश्व त्रजायन्त ये के चोभयादतः 


गा्ों ह जक्षिरे तस्पात्‌ तस्मा॑जज्ञाता श्रज्ञावयंः ॥१०॥१८) 


ष 
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भा०--उसते अश्व उप्पन्न हुए ओर उससे वे पश्च मी उष्पन्न हुए 
जो किं दोनों जबडों मँ दतां वारे हें । उसते गौ आदि जन्तु भी उस्र 
इए, उससे बकरी ओर मेड आदि छोटे पञ भी पैदा हए । ` इत्यषः 
दशे वगः ॥ 

यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिघा व्यकस्पयन्‌ । 

सुख कमस्य का वाह" का ऊरू पादा उच्यते ।॥ १९१९॥ 

भा०-जो पुरुष को विदोष ख्पसे वर्णन किया तो कितने प्रकारो 
से उसको विशेष खूप से कल्पित किया, अर्थात्‌ उस पुरुष को कितने 
भागों मे विभक्त किया । इस पुरुष का सुख भाग क्या कहलाया, दोनों 
बाहू क्या कहलाये ओर जां क्या कहलाई', ओर दोनों पैर स्या 
कष्टाये । । 

, बाह्मणा.ऽस्य सुखमासाद्वाह राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यद्धश्यः प्द्धया शद्रा अजायत्त | १२ ॥ 
. भार व्राह्मण &सकरा चख दै । राजन्य इसङे दोनों बाहू दै । जो 
वैरयदहें वे इसकी जच है ओर पेरों के भाग वे शद्‌ बना अर्थात्‌ निष 
भकार समान मे ब्राह्मण प्रमुख, क्षत्रिय बरारी, वैदय संग्रही भौर 
शद्ध मेहनत करने वाले होते हँ उसी प्रकार शरीर मे भी देहवान्‌ भत्मा 
के भिन्ञ-भिन्न भागों की कटपना विद्वानोंने कीटहै। उसभ शिर भाग्‌ 
ब्राह्मण के तुर्य ज्ञानसंग्रह करने वाला भौर अन्योंको ज्ञान मागं षे 
खे जाने वारा है । बह, ओर छाती, श्नु को मारने, शरीर को बचाने 
जर वीरकम करने,के च्वि ह । पेद ओर जघ का भाग अन्न-भोजन का 
संप्र वैश्य के समान करता ओर शरीर के अन्य अंगों को उचित खूप 
मे पहचाता है, इसी प्रकार पेरं शरीर को ` मजञदूर वा सेवको के समानं 
ॐते भौर उनकी जा्ञा पालन. करते है । +" 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सुयो ग्रजायत । 

~. खखादिन्दरश्चाच्नि्च प्राणद्रायुर॑जायत ॥ १२॥ 
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आआ०--मन अर्थात्‌ मनन करने के सामथ्यं से चन्दर आ । खूपदशेन 
& मौ [न | + 

के सामथ्यं से सूयं हुभा । ओर सुख षे विदत्‌ जौरं आग अथात्‌ तेजस्‌ तत्व 
हुए । ओर प्राण से वायु इभा । अथौत्‌ जिस प्रकार जगत्‌ख्प विराट्‌. 
देह मे चन्द्र है उसी प्रकार शरीर मै मन है । जिस प्रकार चन्दर सूयं 
से प्रकाद्ित होकर प्रकाश्च देता है उसी प्रकार मात्मा के चैतन्य ते 
म्न चेतन है जो कि मनोमय संकट्पविकल्पात्मक उयोति ' पार्थिव निश्चेतन 
देह मे सर्वत्र प्रकाश करती है । सथं के समान देह मे च्छ्ुहै जो बाह्य 
श्थूक जगत्‌ का ज्ञान हर प्रदान करती है । जेषे विराट्‌ जगत्‌ मँ वायु 
अन्तरिश्च मे बहता ' है उसी प्रकार पन्चभूतमय इस देह-जगत्‌ मँ 
प्राण है । | 
व ॐ 1 1, 1. £ 3 

नाभ्या आखीढन्तरिक्तं शीष्णां खाः समवतत । 

8 ५ ~ ^~ | ` > _ ॥ कटः 1 

पद्धय्ां भृसि्दशः श्राज्रात्‌ तथा ल्लोका अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०-नाभि से अन्तरिक्ष को कल्पित. किया है । सिर भागते 
विश्वा आकाश्च कल्पित इभा, पैरों से भूमि ओर कानों से दिक्षा, इस 


[9 


ध्रकार से समस्त लोकों की कल्पना कीदै। 
 , लोक-सम्मित रप भौर पुरय-सम्मित रोके का विस्तृत वणेन देखो 
( चरकसंहिता--शारीरस्थान शरीरविचया्याय० ) 

सत्तास्य।सन्‌ परिधयखिः प्त खमिधः कृताः । 

देता यकं व॑न्वाना त्रवन्‌ पुरुषं पश्चम्‌ । ९५ ॥ 

आ - देवयज्ञ का वरभ॑न करते है । जो यज्ञ करते इए इन्द्रिय वा 
पञ्चभूतादि, द्रष्टा, चेतन पुरूष को बध ठेते है । उसं समय दस आप्मा 
चेतन की सात परिधि, तथा २१ समिधा. बनी हे । यहं भध्याएम 
यज्ञ का स्वरूप दै, निसमे पञ्च तन्मात्रा ही इन्दरियरूप देव होकर 
परस्पर संगति भौर शक्ति के दान-आदान पूधेक यज्ञ रच रहे है 1 विशार 
-बह्माण्ड म भी एक महान्‌ यक्त की रचना हे! उसमे परम प्रथु को 
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योगी, ध्यानी जन अन्तःकरण मँ ध्यान योग ते बाते है । इस ब्रह्माण्ड 
की सात परिधियाँ हँ । गोर चीक्ञके चारों ओर एक सूत ले नापे 
जितना परिमाण होता है उसको "परिधिः कहते है सो जितने बरह्माण्ड 1 
खोक है ईश्वर ने उन एक-एक के ऊपर सात-सात जावरण बनाये है। 
एक सञ्‌, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल अर्थात्‌ वहाँ का वाु, 
चौथा इृषटिज, उसके उपर पाँच वाध, छठा अव्यन्त सूक्ष्म धनंजय 
वाघ जौर सातवाँ सूत्रात्मा-वायु जो बहुत सुक्ष्म है । यह सात आवरण 
एक दूसरे के ऊपर विद्यमान दै ( दया० ) ।, इस समस्त ब्रह्माण्ड कै 
घटक २१ पदाथं २१ समिधा के तुल्य हे । प्रकृति, महान्‌ , बुद्धि आदि 
अन्तःकरण ` ओर जीव, यह एक सामग्री परम सृक्ष्मख्प मेहे इनके 
दश इन्दियगण, श्रोत्र, स्वचा, चश्चु, जिद्धा, नासिका, वाणी, दो चरण, दो 
दस्त, गुदा ओर उपस्थ, ओर पाँच तन्मात्रा शब्द्‌, स्पशं, खूप, रस, गन्ध, 
भौर पाँंचभूत प्रथिवी, आपः, तेज, वायु भर आकाश ह । ये सन मिल. 
कर २१ सामभ्रियाँ ब्रह्माण्ड महायज्ञ की २१ समिधा है । 
इसके अनुकरण म यह वैदिक यज्ञ भी प्रत्त होता है- यज्ञ म साठ 
परिधियों होती ह, टेक आहवनीय की तीन ओर उत्तर वेदी की तीन 
ओर सातवीं आदिय "परिधिः मानी जाती है । ओर २१ समिषा 
काष्ठ की वनाद जाती है । जो संवत्सर यज्ञ म ५२ मास, पांच क्रु, 
तीन ल्लोक ओर २१ वां आदित्य इनकी प्रतिनिधि होती है । 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमर भथमान्यांलन्‌ । 
त ह नक माहेमानः सचन्त यच पूर्वै खाध्याः सन्ति देवाः 
। ॥ १९ ॥ १६ ॥ ७॥ 
भ्म०--यज्ञ से यज्ञ की संगति करते है ओर यक्त खूप आत्मा से ठी 
अल्रूप सर्वोपास्य परञु की उपासना करते हे क्योकि वे ही संसारको 
धारण करने वाङ अनेक बर सवश्रष्ठ, सबके मूलकारण खूप ते होते द। 
ओर बे ही निश्चय से महान्‌ सामभ्यं वाञे होकर परम सुख, आनन्दमय 
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उस प्रथु को सेवते ओर प्राक करते ई, जिसमे ञान से पूणे, साधना 
ते सम्पन्न ओर अनेक साधनों वाले ज्ञान ते प्रकाशित, सवको त्लान देने 
वाछे विद्वान्‌ जन रहते है । वे प्रयु के उपासक, खुक्त होकर मोक्षकोः 
भोगते द । हत्येकोनविश्ो वगः ॥ इति स्मोऽनुवाकः ॥ 


। [ ६१ ] 

ऋषिः श्ररणो दैतदव्यः ॥ श्रभिदेवता ॥ छन्दः--१, २३ ६ निचृज्गती ¢ 

४, ५, ६, १०, १३ विराड्‌ जगती । ८, ११ पादनिचृज्गती । १२५. 
१४ जगती । १५ पादनिचृत्‌ तरिष्डप्‌ ॥ पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


२ 


॥ 1 [न ॥ 1 1. 
सं जागृवद्धिजेरमाण इध्यते दमे दमूना इषयन्निवटस्पदे 1 
०1 ~-4 (6. 


~ ॥ ^~ भ = १ 
विश्वस्य होत! हविषो वरैरयो विभुर्विभावा सपा सखीयते ॥१॥ 


1 
~, श 


भा०- जागरूक पुरुषों द्वारा स्तुति किया जात्ता इभा, जगत्‌ के 
दमन, सम्यक्‌ ध्रक र ते संचाखन कां मँ दान्त चित्त वाला, वाणी के 
आग सं समस्त जनों को प्रेरित करता हुआ, हविवत्‌ समस्त जगत्‌ कों 
अपने भीतर खीलने हारा, समस्त जगत्‌ का अत्ता, भोक्ता, सनते वरण 
करने योग्य, उ्यापक, विशेष कान्ति से सम्पन्न, सखाभाव से रहने षार 
के हितां उत्तम मित्र चह श्रु दै। 


स दशतश्रीरतिधिरीहे गदे वनेवने शिश्चिये तक्ववीरिव । 
जनैजनं जन्यो नाति मन्यते विश रा क्तति विष्यो विशंविशम्‌ ॥२॥ 

भ०- वह परमेश्वर दनीय विभूति वाला, घर-घर मे अतिधिके. 
ल्य प्य, काष्ठ-काषठ मेँ व्यापक अग्नि के तुल्य प्रत्येक जल बिन्युया 
भलयेक देशवयं युक्त पदाथ म शोभा को प्राक है, वह समस्त उत्पन्न होने" 
वाङ प्राणियों का हितकारी भौर सयं भी समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने 
वाला है, प्सयेक प्राणी मै भ्यापक रह कर प्रजाओंको वा लोकों को 


अभिमान ते तिरस्कृत नदीं करता, वह {कसी की भी उपेक्षा नहीं करता, 
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न 
अयुत वह प्रजाआं का हितकारी होकर प्रत्येक श्रजा के भीतर निवा 
करता है । 


=-= ---- 





छदना दत्तः करतुनासर सक्रतरथ्रे कविः कन्यिनासि विरवावत्‌। 
वखुवेसूना त्तयाल त्वमक इद्‌ यावा च यान णाथवाक्त पुष्यतः ॥ \॥ 
भा<-हे सबको सन्मागं ठे जाने हारे प्रभो! तू बलों ते उत्तम 
बरदाली है । त्‌ कमंसामथ्यं जोर प्र्ासाम्यं से उत्तम कम ओर परज्ञा 
धारा! है । तू बुद्धिमान्‌ जनों के ` उपयोगी ज्ञानमय वेद्‌ द्वारा समसत 
संसार का जानने ओरं जनने हारा, क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ है। जिन नाना 
रशरथो को सूयं जर प्रथिवी पुष्ट करते ह उन सव देवरथो मौर बसने वारे 
समस्त प्राणियों कामीत्‌ अकेला, ही स्वामी है। 


पजानच्नश्च तव यानिम्रत्वियामिव्टायारपदे घतवन्तमाखदः । 

जा त चकत्र उषसामिषेतयां ऽरेपखः सूयस्येव रश्मयः ॥ ४॥ 
भआट-हे अग्निवत्‌ स्वर्थप्रकाश् जात्मन्‌ ! त्‌ सर्वोत्कृष्ट क्तानवान्‌ 

होकर, वेदवाणी के पद्‌-पद्‌ मे, वस्तुओं को ध्रकर करने वाङ तथा प्रकाश 


च.तेज ते युक्त स्वख्प को प्रा है । तेरी परासि उपाकालों के आगमनं 
के समान मौर सूयं की किरणों के तुल्य निष्पाप शद्ध, जानी जाती है। 
तच श्रया चष्यस्येव विद्यतश्चित्राश्धिकिज् उषसां न केतवः । 

"यद्‌ षघाराभख्टा वनानि च परिस्वयं चिनबे अरच्चमास्ये ॥५॥२०॥ 
= _भा०--वषने वारे विदत्‌ घे युक्त मेध की चमकती शोभाया 
कान्तियों क तुर्य तेरी कान्तयः जानी जाती ह। ओर तेरी कान्ति 
प्रभात वेलाओं की रदिमयों के तख्य ` प्रतीत होती ह । जिस प्रकार कर 
के साथ गकर अग्नि उनको जलाने गता है उसी प्रकार जब आर्त्नी 
देहवान्‌ होकर भषधियों की ओर जाता है तोभाप से भःप मुल 
भन्न, अथात्‌ लाय पदाथ को भरा कर ठेता हे । इसी प्रकार परमेश्वर 
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भी अग्नि आदि शक्तियों चे सम्पन्न होकर अन्नवत्‌ समस्त जगत्‌ को. 
अपने भीतर रीर छेता है । इति विंशो वगं 
तमोषधीदेधिरे गभस्रलियं तमापो भरे जनयन्त सातरः 
. तमित्‌ समानं वनिनश्च वीरुधो ऽन्तवतीश् सुवते च व्रिश्वहा ॥६॥ 
आ०्-ौपधियं जिस प्रफार ऋतु अनुसार प्राक्च गभ को धारण 
करती है, ओर जिस प्रकार जर्तस्व को अपने भीतर अग्नितच्व को वा 
मेघस्थ जर विद्यत्‌ अग्नि को धारण करते ओर प्रकट करते दै, ओर निसं 
प्रकार वन की ओषधि्ये उस अग्निको अपने मे धारण करती ह, उसी 
प्रकार वीयं को धारण करने वाली माता उष खप्रकाश, ज्ञान से युक्त 
आत्मा को ऋतु-अनुसार पराघ्च गभं के रूप मे धारण ओर उतपन्न करती 
“ है । ओर वे गर्भिणी होकर सवेदा उत्पन्न करती ह । 
वातोपधूत इषितो वर्णौ श्रयं तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 
रा तै यतन्ते रथ्यो यथा पृथक्‌ शर्धोस्यश्चे अजराणि धक्ततः ॥७॥ 
भा०- जिस प्रक्रार वायु से भभङ्ा दुभा अग्नि चमकते काष्टं को 
श्याप जाता है उसी प्रकार यह आत्मा प्राणवायु ते प्रेरित एवं प्रकाशित 
जर इच्छावान्‌ होकर शीघ्र ही, अन्नो को प्राघ्च करता ओर कास्य रोकं 
को विदोष खूप चे प्राक्च करता है, तब तरे नाना बरु, रथम जते अशो | 
के. तुल्य ओर जलाने वारे अग्नि के रथादि प्रेरकं बलों के तुल्य एथक्‌- 
पृथक्‌ यत्न करते हे । वे आंख नाक च्यु के खूप मे प्रथक्‌-ए्थक्‌ नाना 
कमं करते है । 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाघनसच्रि होतारं परिभूतमं खतिम्‌ । 
तमिदभ हविष्या समानमित्‌ तमिन्सष्े छणते नान्य त्वत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--हम.रोगः ज्ञान ओर सन्मति के देने वारे, ज्ञान, राभ 
ओर यज्ञ की उत्तम रीतिं से साधना करने वजि, सब सुखो के देने वारे 
धा प्रेमः से सबको अपने पासं उुखाने वाङ, सवत्र व्यापक, -स्ान-स्वरूप, 
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तेजःस्वरूप प्रु का वरण करते है, उसी से सव वस्तुओं की याचना 
करते द । हम उपे ही सवत्र सव प्रति समान जानते द, ओर उसको 
ही जल्प से अल्प पदाथ के निमित्त मं भी प्रार्थना करते है । ओर महान्‌ 
पदाथ या कमेफलादि के निमित्त भी उस ही की प्राना करते ह। ह 
प्रभो ! तेरे से भिन्न दूसरे को ये विद्वान्‌ रोग नहीं वरते है । 
स्वामरिदच चणते त्वायवो होता॑रमघचे चिद्येषु ञेधस्॑ः । 
यदे वयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मर्चवो वृ्घवर्हिषः ॥६॥ 
भार जब देव ससुखदाता, सवेभकाशक भयु की कामना करे 
वारे, अन्नादि नाना पदार्थो ओर साधनों से सम्पन्न, विधो को डु 
के तुस्य छेदन करने बारे ज्ञानी पुरूष, नाना अन्नं ओर साधनों को 
धारण करते ह, इस जवसर मे हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! तेरो कामना 
करने जारे तेरे भक्त विद्वान्‌ जन, जलानसत्संगों ओर यज्ञो म तुक्च दाता 








तेप्राथ्ना करते है। 


तवन होत्रं तवं पोमृत्वियं तव्‌ नेष त्वम्चिर॑तायतः। 
तवं श्रशाखं त्वम॑ध्वरीयसि बरह्मा चालं गृहपतिश्च नो द्म १०९ 
ˆ भा०-हे ज्ञानस्वरूप ! होता का कम तेरा है, तु-कतु के भदु 
ङ होने वारा पोता का काय भीतेराहै, नेष्टाका कायं भी तेरा 
है, यज्ञ करने वारे का अग्नीध्र मीत्‌ ही है, परशास्ता का काम भी तेर 
ही है, अध्वयुं का कायं भीत्‌ ही करता है, वही बरह्मा है । ओर मर 
घर त गृह-स्वामी, यजमान भी तू ही है । 
यस्तुभ्यमग्ने च्चखताय मत्यै; समिधा दाशदुत वां हविष्डृति । 
तस्य हाता भवि यासि दूत्य, सुप॑ वरू यज॑स्यध्वरीयसि ॥१९॥ 
भा०--हे ज्ञानमय जो मनुष्य मोक्ष परा करने के खयि, समिधा 
रूप से अपने को तेरे प्रति समर्पित करता है, भथवा हवि खूप मे भपने 
को यक्षे सौ॑पतादै, त्‌ उसको अपने समीप ' जुखाने वाखा होता &, 


५५ र = 
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उसको दूत के तुस्य नये से नया ज्ञान देने वाला होता है, त्‌ उसके समीष 
शरवत्‌ उपदेश करता है, तुउते पिता वा माता के समान ज्ञानघन 
भ्रदान करता है ओर उसे हिंसारहित यज्ञ की कामना करता है । 
इमा अस्मे स्तयो वाच अस्मदा कां सिरः खष्टुतयः समग्मत । 
वयया वसव ज।तवेदसे वृद्धा सु चिद्धघनो यासु चाकनत्‌ ॥१२॥ 

आ गुणों मँ सष्दध जिन वाणि्यों के आश्रय पर॒ सबको बदाने 
वारा प्रभु समस्त उपासको को चाहने रगता है, हमारी ये उदधिं, ये 
वाणिरया, ये ऋचा, ये उत्तम-उत्तम स्त॒तियुक्त वाणि, धनैश्वयं को 
चाहने वारी प्रजां के तुस्थ ही सवैशचयंवान्‌, सव॑ज्ञ, सवत्र व्यापक 
भयु को पराच करने के लि एक साथ प्रास होती ई । 


इमा प्रज्ञाय खष्टात नवायस वाचयमस्मा उश्चत श्रणा्तु नः 
भ्या ग्रन्तरा हयस्य निस्प्रे जयेच पत्य उशती सुवासाः ॥१३॥ 
भा०-मे इस सनातन्‌ सवके प्रिय प्रु की इस अति उत्तम उल्कृषट 
स्तुति को करटः । वह हमारी स्त॒ति-माथंना सुने । पति के खयि कामना 
वाली, सुन्दर वख पषटिने, क्तुस्नाता खी के त॒स्य ञँ भीतर इसके हदय 
म खुत्र स्पशं करने, उस हृदय के अन्तःस्तर्छ तक पर्ने वाला होऊं । 
यस्थिन्नभ्वंस ऋषभास उत्तरो वशा मेषा अवसृष्टास श्राताः 
कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधस हृदा सतिं ज॑नये चारमस्मये ॥ १४॥ 
भा०- जिस प्रकार पञ्पार के अधीन अश्व, बदे-वडे वैर, गौर 
भौर भे, बकरे आदि खुरे छोड दिये जाते हँ भौर फिर घर पर आ 
जाते ह उसी भ्रकार जिसके अधीन अश्वारोही, शष्ठ, कायवहन करने धाक 
समं पुरूष, वश्शी ओौर विद्वान्‌ वा वीरजन नियुक्त होकर दूर-द्र जाते 
भाद्रपू्॑क बुलाये जाते ह, उस द्वयं को धारण करने वार आद्रपूक 
अध्यं जक का पान करने वारे षा करार नाम उदक, साङ्क्मय 





| | 
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प्रकृति के पालक, मतिमान्‌ भोर सूयेवत्‌ तेजस्वी षु के लिये उक्ता 
स्तुति वचन प्रकट करता हँ । 

॥ 
्रहाव्यघ्चे हविरास्ये त खचींव घतं सोमः। 


० 1 


वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं प्रशस्तं घहि यशसं बृहन्तम्‌ ॥२५॥२॥ 


भा०-हे भग्रणी ! तेजस्‌ ! खच मे जि प्रकार यज्ञिय धरत 

भौर हवि डाली जाती है उसी प्रकार तरे सुख में उत्तम द्य वचनं || 
भौर यख पर तेज हो । चमस मं सोम के तस्य तेरी सेना के आधा ||| 
पर तेरा रेश्चयदह्यो। तू हमे बरु ओर अन्न देने वाला देश्य, प्रशसा | 
योग्य, सुखदायी वीर जन ओर महान्‌ यज्ञ प्रदान कर । इति, 
दवाविश्षो वगः ॥ । 
(६२)  ॥ 


ऋषिः शायातो मानवः ॥ विश्वेवा देवताः ॥ चन्ः--१, ६, १२, १४ | 


.. निच्रज्जगतौ । २, ४, ८, १०, ११, १५ जगती । ३, ४, €, १३ रष ॥ 


। जगती । ७ पाद'नचृञ्जगती । पन्चद श्च सृक्तम ॥ 
यज्ञस्य वां रथ्य विश्प्रत विशां हातारमङ्कोरतिशथि विभावघम्‌। 
गोचञुष्कांसखु हरिणीष जभरद्‌ वरषा केनु्ैजतो य म॑ तायत॥॥ 
भा--हे विद्वान्‌ रोगो! आप रोग देवोपासना को स्वीकार करते 
वले प्रसु को स्वीकार कते, जोकि रथम रगे अश्च के समान विश्वरथ 
का सचाल्कदै, प्रजार्मोंका पालक है, रात्रिकारु मँ चन्द्रकेतद 
अतिथिवत्‌ माह्ृदजनक है । तेजोमय रेश्वयं का स्वामी है, सूखा लक 
ड्य मे अग्नि के तुल्य, समस्त शक्तियो के बीच देदोप्यमान सक्की 
पालन-पोषण कता हु, सब सुखां का वपक, क्ञ(नवान्‌ , सर्वोपारछ | 
होकर महान्‌ नाकाश एर -सूयीदि म भी व्यापक हे । | 
इममञ्जस्पास॒भय च्रङरएवत घमाणम् वद थस्य साधनम्‌। 


अक्क न यइसुषसलः पुराहितं तनूनपातमरुषस्य निंसते ॥६॥ ` 
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भआ०-- ज्ञानी ओर अविद्वान्‌ दोनों, अग्नि के तुस्य प्रकाशस्वरूप; 
सन्न को जाठराग्निवत्‌ जगत्‌ के सक्षण करने वाङ अन्तारूप', जगत्‌ भर 
का धारण करने वाङ को ज्ञानमय यन्न का साधन स्वीकार करते हे 
तेजोमय सूयं के तस्य महान्‌ , प्रभातवेरा के प्रकाशक, सबके साक्षिवत्‌, 
तेजोमय जीवात्मा के शरीर कोन गिरने देने वाले उस विश्वमा को, 
विद्वान्‌ रोग प्राक्च करते हे । 
चजस्य नीथा वि परेच्छं मन्महे वया अरस्य श्रुता श्रासरत्तवे 
य॒दा घोरासो अघ्तत्वमाशतादिजनंस्य देव्यस्य चर्किरन्‌ ॥३॥ 

आ०--इस स्तुतियोग्य प्रमु की वाणी, सदा सत्य है। उसका 
विविध प्रकार घे हम मनन करते है । इसके खाने के ल्यि नाना व्यापक 
्ाक्तियौ अभ्नि मे आहुतिरयो के समान प्रदत्त दँ । जब घोर तपस्वी जन 
अरत तक को प्राक्च करते हँ अनन्तर ही इन्द्रियों, प्राणो, सूयादि लोको 
म व्यापक सर्वो्पादक प्रु की वे गुण-स्तुति करते है । 


^~ ~ 


ऋतस्य हि प्रसितिद्यारुरु व्यचो नमा सद्य रमतिः पनीयसी । 
इन्द्रो सत्रा वरुणः सख चकर ऽथा भगः सावता पतदत्तसः ॥४॥ 
भा०--तेज का उत्तम बन्धनस्थान सूयं, महान्‌ अन्तरिक्ष ओर 
विशार अति स्तुस्य प्रथिवी, वे उसी के शासन म ह । विध्यत्‌, वायु, 
जरु भौर रेश्वय॑युक्त स वोत्पाद्क, सवप्रकाशक, सूय, ये सब पवित्र बर 
वाले होकर उसी ही के शासन का ञान कराते है । । 


० | सिन्ध॑ ^ ~, ल 1 ~, 
श्र रुद्रेण यायना यान्त सन्यतवास्तया सहासरमात दधान्वर्‌ ॥ 


६६ ~. - - ~ 1 3 =| ~ 0 
| . येभिः परिज्मा परियन्नुर ज्रयो वि रोरुवज्जठरे विश्व॑सुक्तते ॥५॥२३ 


भा०-गर्जना सहित वेग से जाने वाले मेघ से ररित हदे बहनें 
बाट्टी जलधारा विशाल भूमि को आच्छादित करती है । जिन मर्द्‌- 
मणो से चारों मोर भ्यापने वाखा मेष बहुत वेगवान्‌ होकर भन्तरक्ष मे 
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विविध गजेना करता है, ओर विश्व पर जल वर्षण करता है, उसी प्रकार 
-गति वारे प्राणगण वा धिर प्रवाह, श्र खूप आास्मा चे प्रेरित होकर दष 
भूमि के विकार से बने देह को व्यापते हैँ । जिन प्राणों से व्याप्त अति 
वेगवान्‌ होकर हृदय शरीर के मध्य से ध्वनि करता है ओौर समस्त देह 
-को सचता है । इति त्रयोविश्चो वगः ॥ 
क्राणा रुद्रा मरुतो विश्वक्घ्टयो दिवः श्येनासो ग्रसुंरस्य नीवटयः। 
-तेभिश्चष्टे वर्णो मित्रो अमन्द देवेभिर वैशगिरवैशः ॥ ६॥ 
भा०-रुलाने वाले प्राणगण, शरीर म सब कामना करने वाले 
-वे समस्त मनुष्यदेहो मे विद्यमान हैँ । वे उत्तम रीतिसे देह म गति 
-करते हुए तेजःस्वरूप प्राणां के दाता आत्मा के जाधारस्थान है । भ्रौ 
का स्वामी जिस प्रकार अश्वो से जागे बदृता है, उसी प्रकार सव्र 
स्यु से बचाने वाला, प्राणों का नियन्ता, इस देह का संचालक जामा 
जाना विषयों की कामना करने ओर ज्ञान को \प्रकार्ित करने वाटे उन्‌ 
इन्द्रियगणो से समस्त तत्वों को देखता हे । 
इन्द्रे भज शशमानास शात खरो दरक चरषणशछछ पस्य । 
अ ये न्वैस्याहैग्णं ततक्तिरे युजं वज्रं नषदंनेषु कारवः ॥ ७॥ 
भा०-शम का जभ्यास करने वाठ साधक, देश्वयंवान्‌ भ्रु के आश्रय, 
"पालन ओर रक्षा को प्रा करते ह, क्योकि वह देखने म सूयं के समानं 
, त्तेजस्वौ ओर पौरुष ओर. बलकमं म बरुवान्‌ मेघ के तुर्य देशवयं, सु, 
अज्ञ, जलादि का वर्षानि वाला है । भौर जो इस प्रु की निस्य भचा 
सौर स्तुति करते ई वे मनुष्यों भौर प्राणों के विराजने के स्थानांर्मा 
जेवृपदूं पर जन्यो को भी सस्कमं म रगाने वाले बक को उत्पन्न कन 
खे होते दे1 
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भा०--हख परमेश्वर की वलवान्‌ विचुत्‌ से तेजोमय सूयं भी भय 
करता दहै। इस बल्श्ालीसे समी कोद भय करता है । भयानृक 
चरसते मेव के तुल्य बलशाली श्वास-प्रवास के नियामक दस भरञु,के 
मध्यमे भ्रति दित सबको पराजित करने बाला मेष वाधारहित, होकर 
गनेता है । ति 
स्तो वो शरद्य रुद्राय .शिषं द्वी नम॑सा दिदिष्टन 17: 
येभिः शिवः खर्व एव्रयावभिर्हिवः लिषक्किः स्वयशा निक।मभिः॥६॥ 
भा०-जिन वेगसे जाने वारे शक्तिशाली पदार्थौ सहितं स्तयं 
आक्तिशारी, सवका कल्याणकारी, स्वयं ¦ जपते ` सामथ्यं. से. यशस्वी, 
नितरां कान्तियुक्त प्रदाथे ते नाना कामनावान्‌ जनों की अभिराषाश्ं 
टो पूर्णं करता है, हे विद्वान्‌ पुरूषो † आज, उसी गजते-वरसते मेष के तुल्य 
सुखो के व्क, दुशं . को रुलाने वारे, शक्ति्ारी वीर पुरुषों कानाश्च 
करने बाख वीर तेनापति के तुद्य की विनय भाव ते स्तुति.करो ।. 1. 


वषभः सोमजामयः 


= 
-) 


ते दि प्रजाया ख्रभरल्त चि श्रवो वृहस्पा 
यक्ञैरथरवा प्रथमो वि घ।रयद्ेवः दननैभरग॑वः सं चिंक्रिधिरे ॥१०॥२४॥ 
, भात वेदवाणी का पार्क ओर महती प्रकृति का स्वामी, सवसुखों 
सौर ज्ञानं का दाता भौर जगत्‌-बीज का निपेक्ता प्रु ओर णवं 
रोकोरपादक  पञ्चमहाभूतगण ये सब, जीवगण . के उत्पादक बन्धुवत्‌ 
डै। वे जीवोंके शारीर धारण मँ कारण द । प्रजां को शान्ति देने 
चाला, अनादि प्रु नाना यज्ञो द्वारा अयनी कीतिं को फैराए इए है । 
पापों को भूनने वाठे तपस्वी बलों ओर उस्सादों से इस प्रु का सम्यक्‌ 


ज्ञान प्रास करते है । इति चतुवि शो वगः ॥ ` . । 
६ ^ 1. 
ते हि द्यावापृथिवी भूरिरेतखा नराशंखश्चतुरज्ञो यमाऽप्देतिः । 
डेवस्त्वष् दरविणोदा ऋसुस्तणः ग्र रोदसी मखतो विष्यर्िरे ॥ ९९॥ 
स, १२ र 
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भा०-वे दोनो सूयं भौर भूमि के तुरस्य बहुत बर वीयं पराक्रम 
वाटे माता-पिता, ओर सब मनुष्यों से स्तुति क्रिया हुभा, चार अंगो 
वाखा नियन्ता, दानशील उत्तम शिल्प, धन देने वाला सम्पन्न पु, 
भौर उत्तम अन्न धन तेज को भोगने वाले महान्‌ घुरुष, दुष्टो को रुलाने 
वाङे सेनापति ओर वायुवत्‌ बरारी वीर जौर वैशयजन; भौर व्यापक 
सामथ्यं वाला प्रमु ये सब पूजा करने योग्य हे । 
उत स्य न॑ उशिजामुर्विया कविरदिः -णोतु बुध्न्यो ह्ीमनि। 
सूर्यामास। विचरन्ता दिविक्तितां धिया श॑मीनहुषी अस्य वोधतम्‌९१ 
भा०-भौर उत्तम कामना वारे हम लोगों की बहुत-बहुत स्तुति 
को वह क्रान्तद्ीं स्वाश्रय तथा सवग्यापक प्रु यज्ञ मे श्रवण कर। 
सूयं भौर चन्द के तुस्य प्रकाशमान्‌ जर आह्काद्क जन, आक 
भौर भूमि मे बुद्धि ओर कमं विचरण करते हुए, उत्तम खी-ुरुष वग 
कर्मो द्वारा बद्ध रह कर इस प्रञु वा आस्मा का ज्ञान प्राक्च क। 
प्रन॑ःपष्रा चरथं विश्वदेंग्यो ऽपां नपांदवतुच्वायुरिष्ये | 
अत्मानं वस्यो रभि वातमचेत तदण्िना सुहवा यामनि श्च॒तम्‌{ 
भा०-्रथ्वीवत्‌ सबका पोषण करने वाला प्रु हमारे प्राणिवग 
की रक्षा करे । सब देवों का आश्रय, प्राणों को न गिरने देने वा 
सवप्राणप्रद्‌ हमारी रक्षा करे। हे विद्धान्‌ लोगो! जप रोग सवन्याः 
पक जास्मा की सवश्रष्ठखूप मे उपासना करो । उसी महान्‌ आसा $ 
सम्बरन्य महे उत्तम यज्ञाहुति देने वारे खी-पुरषो ! जीवन के संम 
प्क -यवहार युक्त माग मं रह कर ज्ञान का श्रवण किया करोः 
ए्वश्ासरासामभयानामाचत्तित गौभिरु खयशसं गरणीमसि ॥ 
सिर्विश्वाचिरदिं तिमनवेस॑मङ्ोयुवानं नमा अधा पतिम्‌ ॥९५। 
भा०-इन भयरहित प्रजां के बीच शासकल्प से विराजते &९, 
भपने पराक्रम ओर बरु से “यशस्वी उस प्रमु की हम नाना वेद-वाणि 
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खे स्तुति करते हें । उस अविनाशी, अर्यो से न चरने वारे, स्वतन्त्र, 
जवान के तुस्य सदा बरुशाली, गहपति के तुल्य समस्त प्रजाओं के 
के पारक, मनुष्यों के बीच क्तानी के तुल्य उन पर अनुग्रह करने वारे 
भ्रसुकी रात्रि दिन हम समस्त वाणियों स स्तुति करते ई। 
रद्र जनुषा पू्ों चर्खिरा व्रावांण ऊर्ध्वा चाभि च॑चुरध्वरम्‌ । 
येिविहां या अभ॑उद्विचन्ञणः पाथ॑ः सुमेकं सवधितिर्वनन्वति ।१५।२५ 
भा<-इस संसार मे सवे पूवं विद्यमान एवं सबका पालक 
भसु ज्ञानवान्‌ होकर जगत्‌ की उत्पत्ति द्वारा उपदेश करता हे । उपदेष्टा 
उत्तम कोटि के जानी पुरूष उसी अविनाशी भ्रु का सव प्रकार से 
साक्षात्‌ करते हँ । ओौर वह विश्व का दरष्टा आकाशवत्‌ व्यापक है । 
वही भपने सामथ्यं से जगत्‌ को धारण करने वाखा, उत्तम पाटनकारी 
जलघुक्त मेष को जलादि से युक्त मागं सं प्ररित करता है । सुमेकं सुमे- 
घयुक्तं । जथवा मेकशब्दो सुखवचनः इति केचिद्‌ । आयः संवत्सरो 
तवो इति स्कन्दस्वामी च्र० १।११३।३॥ इति पञ्चविंशो वग; ॥ 


[ ९३ ] 
ऋपषिस्तान्वः पाथ्यैः । विशेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१ विराट्‌ पंक्तिः। 
पादनिचत्‌ पक्तिः । ५ आर्च रिक पक्तिः । ६, ७, १०, १४ निचत्‌ पक्तिः । 
= आस्तारपक्तिः । & श्रतेः पंक्तिः। १२ श्रा पक्ते। २, १३ भावा 
सुरिगनुष्डुम्‌ । ३ पादनिचृरनुष्ट्म्‌ । ११ न्यंकुस्रिणी बृहती । १५ 
नचुद्‌डहती । पन्चदशचं सूक्तम्‌ ॥ 


महिं यावाप्रथिवरी भृतमुवीं नारी यद्वी न रोद्‌खी सद नः। 
तेभिनैः पातं सह्यस एभि्मैः पातं शष ॥ १॥ 

भा०--हे आक्ाश्च जोर भूमिवत्‌ खी-पुरुषो ! आप दोनो सत्र विस्तृत, 
ओर उत्तम नरनारी होवो ओर हमारे बीच शक्तिसामध्यं मे महान्‌, 
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आकाश ओर भूमि के तुस्य परस्पर उपकारक सदा, दवो ।: आप दोनों 
{हमारी पराज्य कारी राजा के उन-उन उपायों से रक्षा करे; नौर, बल 
{के निमित्त इन-दन उपायों से हमारी रक्षाकते।. 
यक्ञेयंने स म्यै। टवान्‌ च्छपर्थति । : "> न की 
¡ ¦ यः स॒ननघेशुत्तंम अ{विवासात्येनान्‌ ॥ २ ॥ ` 
४, भा०्-जो अति दीघं कार तक अनेक श्षाखों का ध्रवण करने 
-घाला, उन विद्वानों की लवा शुश्रुषा करता है,; बह सटुष्य समत यो 
मे उत्तम विद्वान्‌ जनों की नाना सुब-साधनों ते सेवा करता है|; 
.विश्चेषामिरज्यवो देत्रानां वादः 
;. विवे हि विग्वमहसो विष्व यज्ञेषु यक्ञिय!ः ॥ ३॥ ` 
` भा-दहे सवके स्वामी जनो ! विद्वानों कौ वड़ा भारी धन'है। 
आप सब रोग निश्चय से समस्त तेजो के धारण करने वारे, सर्वं पूजय, 
ओर यज्ञ के भवसरों पर यज्ञ अथौन्‌ दान-मान गौर पूजा के योग्य हो। 
त घा राजानो खष्रवस्य घन्द्रा अयना मित्रो वरणः प्रिज्मा। 
द्रा चणा स्तता स्तः प्रपा भगः॥ ४॥ 
भा०--न्यायकांरी, संवंकाः' स्नेही, सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र व्यापक नौर 
मनुष्यो मे भ्रशेसित, रोर्गो+ दुःखों को दूर करने वलाः सवङ-पोपक, 
वैदयगण. वीरगण ओर ' वष जनक वादुगण ओर टेश्वयं कां स्वामी, ये सब 
जनस्तुव्य द । वे सव जन कमी न नाश्र होने. वारे ज्ञान. अमर 
आत्मा वा निस्य सुख के राजा दहैः। | 
उत नो नक्तमपां जवरवस्‌:सूरजामि खा सर्दनाय सधन्यः । 
सच्चा यत्‌ सपगमहिदु्चषु वुधय॑ः.॥ ५॥ २६ ॥ 
. भा-जौर जव मरू तथ ्विनां्षी भाव्म इन प्राणों ड; बीच म 
इनके साथ इनम्‌,राजा वा पजापति के तुल्य विराजता है, तत्नः्ाणो ॐ 
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बीच बलद्राखी। दो प्राण, जगत्‌ मै' चन्द्र सूयं के तुल्य एक साथ गति 
करते हए, र्हा रहने के लियि हरम रात्रिकाकममी हमारी रक्षा कर। 
हति पडविंशो वग 


उत नों देवाव्रम्िन शभस्पती घाम॑भिर्भिं्ावर्णा उर्ष्यताम्‌ ॥ 


> 
~ 


सहः सराय पपते ऽति घन्वेव दुरिता ॥ £ ॥ 

अआग्-ओौर.वेगते जाने वाटे उत्तम कल्याणक्रारी कर्म रतो के 
पारक, दिन ओर रात्रिवत्‌ विद्वान्‌ पुरूष ओौर ख्य हमारी भनेक धारक- 
पोषक साम्य से रक्चा कर ।. वह . महान्‌ देश्य को प्राक्च करता दै ओर ` 
जल केः समानदुः्वों ओर पापों कोपार करे जाताहै जिसकीवे 
रक्षा करते दहं।, | ५ 49 80 
उतनोंसखद्रा चिन्म्॒ठतामण्विना विश्व देवासो. रथस्पतिर्भगः) 

= 


ऋभुवाजं ऋभुक्तणः. परिज्मा विश्ववेदसः ॥ ७॥ 

भां--भौर. हर्भैः उत्तम उपदरेश्च देने वाले खी-षुरुष सुखी करं 
समस्त विद्धान्‌ सुखी करं । रथों का स्वामी टेश्चयवान्‌ हमं सुखी करे । 
सस्य ज्ञान से चमकने वाला बलवान्‌ ज्ञानी, ये सव महान्‌ भौर समस्तः 
ज्ञान ओर; धनो के स्वामी ओर सवत्रगामी वायु, ये सब 
सुखी कर । 
ऋभुऋभक्ता ऋमु1घतो मद श्रा'तं हरी जूजुलानस्य वाजिना। 
दुष्टरं यस्य साम चिदटघग्यज्ञा न मानुषः ॥ ८ ॥ 

भ० - वह महान्‌ प्रमु, सव्य ज्ञान, प्रकाश से चमक्रनेः वाला है 
जग॑त्‌-को.रचने वलेिप्रु का हपे.भौर आनन्द भी महान्‌ है ।'हे प्रभो 
सबको सन्मागंे प्रेरणया कटने वारे, धारण ओर भाकषण करने वाले 
तेरे दोनों बरु सर्वत्र. विद्यमान है, जिसका कि बरु अपार, सर्वोपरि है 
ओर जो स्वयं स्फ प्रति एक समान पूजनीय भौर सवत प्रथक्‌» सब 
महान्‌; है 1 ५ 0 म. अ = 
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अयो देव सवितः स च॑ स्तुषे सथोन।म्‌ । 
हो न इन्द्रो वहिभिन्धुषां चर्षणीनां चक्रं रिम न योयुवे ॥६॥ 
भा०-हे समस्त सुखो ओौर बलों को देने वाले ! हे जगत्‌ के उदपन्र 

करने ओर चलाने वाले हरमे एेसा उत्साही ओर निष्पाप कर कि हमे 
कभी लास्य इषाना न पडे । वह तू देश्वयेवानों सं सवस 
अधिक स्तुति किश्य जाता है। देश्वयंवान्‌ू प्रभु ही, इन समस्त 
रोको के वशकारी बल को, अश्वो के वश्कारी रासो भौररथ को 
चलाने वाले चक्र के तुर्य ही नियन्त्रित करता है । 
पेषु यावापृथिवरी घतं महदस्मे वीरेषु वि्वच्ति श्रव॑ः । 
तं वाजस्य खातयें पृक्तं रायोत तुबर ॥ १० ॥ २७ ॥ 

भा०-हे सूयं ओर भूमि के तुल्य राजा ओर प्रजा के वर्गो 1 
हमारे इन वीरो मे बड़ा सर्वमनुष्योपयोगी वा समस्त पदार्थो के तरव 
को दशने वाला श्रवण योग्य ज्ञान प्रदान के। ज्ञान ओर बल 
को प्राक्च करने के स्थि बहुत बड़ा परस्पर का प्रेम ओर अन्न प्रदान 
करो । ओर नुं को पार करने `वा उनको नाश्च करने के छिथ घन 
दवारा परस्पर का संम्पकं प्रदान कराओ । इति सधि वर्मः ॥ 
णतं शंलमिन्द्रास्सयुषव बुन्‌ सम्त सहसावन्नभि सदां 
पाद्यमिष्टये । जदतं। वदता वसो ॥ १ १॥ 

भा०- हे रेश्चयकेदेनेहारे प्रभो! हे बरशालिन्‌ ! तू हरमे चाहता 
इ, स्तुति करने हारे भक्त की उसकी अभीष्ट सिद्धि के ल्यि निरन्तर 
रक्षाकर। हे स्मे बसने वाले! स्नेह करने वालों के बीचमे मी 
अपने स्तोताओों कोत्‌ सदा जान । 
यतं मे स्तोम तना न स्य दतद्यामानं वान्घन्त सृखाम्‌। 
खेवननं नाश्ञयं तष्टेवानपच्युतम ॥ १२॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ रोगो ! सूयं मे जस प्रकार रदिमय ज्योति को 
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1 ॥॥ 
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विस्तारित करती है इसी प्रकार सवके सञ्चार प्रु के निमित्त मेरे 
चमक्ते मागं वाले इस स्तुति वचन को बदाओ । अथवा मेरे स्यि 
उस प्रसु के. स्तुतिवचनों का उपदेश करो । ओर निस प्रकार श्षिल्पी 
-शतुओं को मारने वाले, अश्वो से चलने वारे, न दुरे फिसर्ने वाङ रथ 
को बनाता है, उन्ती प्रकार वे विद्वान्‌ छोग मनुष्यों के सेवनीय, इन्द्रियो 
से युक्त ददु शरीर की वृद्धि क\। 

वावर्त येष राया युङ्केषं। हिरण्ययी । 

नेमधिता न पौँस्या वयैव विन्ता ॥ १३॥ 

भा०- जिनकी स्तुति-उपासना देने योग्य घन से युक्त है गौर 
संग्राम म वला के समान जिनऊे पौरुष क्म अनायास ही एक दूसरे से 
युधे अन्तो वारे होते है, उनकी वाणी हित ओर रमणीय होती है । 

प्रतदःशीम पृथवाने वेन भ्र रामे वाचमछर्‌ सघवत्छु । 

ये यकत्वाय॒ पञ्च शतास्प्रयु पथा विश्रव्यषाम्‌ ॥ १४ ॥ 

1०-जो द्मे चाहते इए, पांच सौ को जोत कर माग षे गमन 

-करते है, उनका विविध प्रकार का यश्च सुनादं देता है वा उनका ज्ञान 
‡विकेपरूप से श्रवण करने योग्य है; मे उस ज्ञान का, पराजितन होने 
-चाले, विस्तृत, बर वाले, कान्तियुक्त, रमण करने योग्य, प्राणप्रद्‌ तथा 
-धनसम्पन्न जनों के बीच प्रवचन करटः । 
-अघीन्न्वत्न सप्तति च॑ सप्त च॑ । 
-खदयो दिदि ट तान्वः खद्यो दिदिष्ट पाथ्यैः सो दिदिष्ट माय॒वः १५२८ 





1०-तनु के ज्ञान का वेत्ता इस सम्बन्ध मै ७७ नाडियों या 
तन्तुङन्द्रा का उपदेश करता हे । विस्तृत शक्ति का स्वामी भी शीघ्र षी 
७७ को वश्च करे भौर ज्ञान की कामना वाखा भी इन ७७ के सम्बन्ध | 
ञं ज्ञान याचना करे । इव्यष्टाविशो वगः ॥ | 
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न 
। [ ६४ |] #॥ 
ऋषिरवुद) काद्रयः ` सपः ॥ मावःणोदेवता ॥ वन्दः--१, २,.४, (८, १३ 
विड जगती । २, ६, १२ जगती । ८, & आर्चीस्वराड्‌ जगतीं । ५, ७ निचृद्‌ 
५ त्रि्डप्‌ । १४ त्रिष्डप्‌ ॥ चतुईरार्च सूक्तम्‌ ॥ 
मेते व॑दन्तु भ्र वयं व॑दाम ग्रायभ्यो वाच वदता वद॑द्धचः। 
यदद्रयः पर्वताः खाकम(शवः छक घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ॥१॥ 
भा०-ये विद्वान्‌ पुरुष उत्तम-उत्तम उपदेश कर, ओर हम भी 
उत्तम विद्वानों की वाणी को उत्तम रीति से अन्यो को उपदेश 
करं । हे विद्वाच्‌ रोगो! आपी भाषण करने वालों के लाभा 
उतम वाणी बोलो, जव कि आद्र योग्य, मेघतुट्य प्रजा शिष्यादि 
के पोषक, वेगदान्‌ तथा वीर्यवान्‌ आपलोग एक साथ म्रसु के वेदः 
मय उपदेश को प्राक्त करो ओर अन्यों तक पर्ुचाओ । 3 
एते व॑दन्ति शतव॑त्‌ सहस्रवठभि क्रन्दन्ति हरितेभिरालमिः। 
विष्व प्रावांणः सुकृतं: खुकृत्यया होतंश्ित्‌ पू हविरथ॑माशत॥२॥ 
` भा ज्ञान का उपदेश करने वाछे तथा सौ-सौ ओर सहलो शिष्या 
वारे ये उपदेश करते हे भर वे उत्तम कमं करने वाले, गृहं मे प्रवेश 
करे तेजस्वी सुखो घे उत्तम-उत्तम करव्यो का सवत्र उपदे करते ह ॥ 
हे पूं भद्र योग्य, विद्या मौर आयु म च्द्ध जनो! जाप रोग दानश्षीलः 
जन के भन्नादि भोग्य पदाथ का आद्रपूक भोजन करो । 
पते व॑दन्त्यविंदन्नना मु न्युह्धयन्ते धिं पक्त श्रामिंषिः । ` ;4 


-कृष्तस्य शाखामरुणस्य वर्स तस्ते सभवं वुणमाः प्रमराविषुः ॥३॥ 


1: भा इक्षके पके फर मे जिस प्रकार रस आति है, वैषेही 
उसको' सख से बताते ओर उसको. पाते है, इसी प्रकार ये विष्वन्‌ 
कोग्‌ -इक्चरूप देह ॐ .नाघ्युरुप. फल, परिपाक होने पर अधात्‌ आरु 


` क बद्ने पर खुले वेदज्ञानकालाम करते है, जर उसी काउपदेशः 


अन्त तु०६७।द] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ २०६१. 











क॑रते ह ओर नियम से उसका पुनः-पुनः अभ्यास करते है । वे उत्तम 
सुखं जनक फर वा अन्न का भोग करने वाले उत्तम बलवान्‌ जन, वा 
युक्त महान्‌ बृक्षष्प संसार की आश्रय ख्प प्रकृति का भोग करने वाले. 
परमेश्वर के विषय मे खृत्र अच्छी प्रकार वणन करतेह। 
वहद्धदन्ति मदिर्ण सन्दिनेन्द्रं करोशन्ताऽविदन्नना मधु । 
संरभ्या धीराः सखरखभिरनर्तिषुराणोपयन्तः पृथिवीसुप।ब्द्‌भि ॥४॥) 
` ।भा०- ये स्तुति युक्त, हषपरद, स्तुतिव चन से उस महान्‌ प्रयु का उपः 
देश्चं करते हँ । यख ते उस प्रसु को इकारते इए उसके हपजनक स्तान्‌ को 
प्रा्ठः` करते ह। वे नाना उपदेश गजनाञास ब्रूम को भाघोपित करते 
इए, कायं मे दडोद्योगी होकर, ुद्धिमान्‌ जन स्वतः चरने वारी शक्तियों 
या वाणो सहित वा भगनीवत्‌ सहयो गिनी प्रजाजो के साथ प्रसन्नता 
ते चृव्य -करते, आनन्द उदास का जमिनय करत ह| वेप्रमु के प्रेम 
ओर उ्छास मे नाच उठते हे । 
सपण वाचमक्रतोप यन्यांखरे छृष्णां इषिरा श्नतिंषुः । 
न्य^ ङ्न यन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरू रेते। दधिरे सूज॑श्वितः ॥५॥*६॥" 
भा०- तेजोमय तथा चारो ओर सुखमय परमेश्वर मै मश्च, उत्तम 
सार्मननि जाने वाटले, भपने देह भौर अन्तःकरण कं दोषा का कपण करने 
वाठ; चभ, इच्छा वारे, वाणी का उच्चारण करते, उपासना स्तुति प्राथना 
करते तथा नाना हष-प्रदश्षक क्रीडा करत है, ओर मेघ के तुल्य सुख- 
दायक्रः प्रु के स्थान को प्राक्च करत ह । वे सूयं के समान तेजस्वी जन, 
बहुताबहुत बल सामथ्यं धारण करते ह। ए 
उग्रा.हवं परवहन्त समायनुः सक्त यङ्ग वणां विशता धुरः । 
यच्छ वसन्तो ज्र खाना अरावेपुःशण्व एवा ग्र यिथा अवैतामिव।॥€॥" 
आट वेगवान्‌ बहते वयु के कोर के समान प्राण एक साच 
आति दा-क साथ नियम र्यःवंध कर क(यं करते है । जिस भकार। एकत 
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साथ जते बेल शकट के धुरे का भाग धारण करते है उक्ती प्रकार वेभी 
देह मे एक साथरगे हुए, बलवान्‌ होकर धारण करने वाछे देके 
अंगो को पुष्ट करते हँ । जव वे प्राणगण श्वास ल्ते हुए, वायु को भीतर 
भास करते हए ध्वनि करते दै, तव इनका वेगवान्‌ अश्वौ के तुरस्य ही 
शब्द्‌ श्रवण करता हँ । 
दशावनिभ्यो दशकच्येभ्यो द श॑योक्ेभ्यो दश॑योजनेभ्यः । 
-दशाभीशभ्यो ग्रच॑ताजरेभो दश धुरो दशं युक्ता वद्धयः ॥७॥ 
भा०-दश गतियो वा अंगुखिों के समान दश्च अगां वाङ द्श्च 
प्रकार के कमा का प्रकाश करने वाले, दुक प्रकार की योजनाओं वा 
दश्च भ्रकार के नाना करमो नौर पदार्थौ को भोगने या वश्च करने वाठे 
शरीर को सन्चाछित करने वाछे, देह को धारण करने वाले प्राणों के दत्र 
प्रकार क धारण बला का वणन करो, उनका ज्ञान करो। वे दशो इस 
देह खूप रथम अश्च के समान नियुक्त हे । 
`ते श्रद्रया दङप्रन्ास ्र्ितरस्तषासाघानं पयति हयतम्‌ ॥ 
ऊ खुतस्य खाम्यस्यन्धसाऽशों पयूष प्रथमस्य भाजर ॥८॥ 
भा०-वे नाना भोगों के भोगने वाछे दश्च प्रकार के यन्त्र अथौत्‌ 
` उपकरणों के स्वामी, वेग से कायं करने वाङ हं । उनका अति कान्तियुक्त, 
जआाश्रय जास्मा सवत्र जाता है, ओर वे सवश्रष्ठ, सवप्ररक वीयवान्‌ प्राणः 
धारक आत्मा के भी रस को सेवन करते हैं । 
-त सामाढा दरा इण्द्रस्य नक्षत ऽश टहन्तां अध्यास्ते गवि। 
` ताभदग्ध पापवान्‌ त्सोमभ्यं माघ्वन्द्रा वधेत प्रथते वपायत ॥९॥ 
भारवे प्रेरक आत्मा की शक्ति को श्रा करने घाल उस रेश्चय- 
-वान्‌ जास्मा के ज्ञान भौर कमं दोनों ख्पोंको प्राक्च करते दहै । वे भूमि पर 
यावाणी द्वारा उस व्यापक ध्रसु के प्रकाश को गौम से गोदुग्ध के 
समान मास करते हु, उस वाणी मेँ ही आश्रय छेते है। भौर ईश्वरीय 
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ज्ञान रस को पान करता इजा आत्मदुर््ी एरप बृद्धि को प्राक्च करता है 
बरु ओर सामथ्यं म बदता ओौर सवसुखकारी हो जाता हे । 
चषा वो अशनं किला रिपाथनेद्टावन्तः सदमित्‌ स्थनादिताः। 
रेत्येव मह.उा चारवः स्थन यस्य ग्रावाणो ्रज्ञुषध्वमध्वरम्‌ १०।३० 
भ०--आप लोगो म आत्मा समस्त सुखो का वर्पाने वालाहै। 
आप लोग कभी नाश्र को प्राक्च नदीं हो सकते। सदा ही अन्न, वाणी, 
कमफल भौर भूमि आदि से युक्त भौर भोजन द्वारा दृष्ठ किये जाते रहो । 
डे विद्वान्‌ उपदेष्टा खोगो ! जिस दिंसारहित यज्ञ का तुम सेवन करते 
हो, वह धनवान्‌ पुरषो के समान महान्‌ सामथ्यं से उत्तम आचार युक्त 
डोकर रहे । इति विशो वगः ॥ 
तदिला श्रठदिलासा रद्रया ऽश्रसरणा अग्छथिता श्रस्धत्यवः। 
अनातरा ्रजराः स्थामविष्णवः खुपीवसरा अत्‌षिता अरतरष्णजः १९ 
1०-हे विद्वान्‌ भौर वीर रोगो! जाप खोग दुःखों दुशं तथा 
-संरायों के काटने वाले, ओर स्वयं क्री छिन्न-भिन्न न होने वाले होवो । 
ओर आप लोग आदर योग्य, कभी न थकने वाले, सत्कायं मँ श्शिथिक 
ने वाले च्यु से रहित, न घव्राने वारे, बुदापे से रहित, सद्‌ा गति- 
-शीर, खूतर हष्ट-पु्, तृष्णा रोभ से रहित, निर्दह, निर्मोही होवो । 
ध्वा एव वः पितरो युगेयुगे त्तेमकामासः सदसरां न युञ्जत । 
अजर््ालो हरेषाचो हरिद्रव श्रा द्यां रवेण पथिवीमश्युश्रवुः ॥१२॥ 
भा०- हे विद्वान्‌ भौर वीर पुरुषो ! भाप रोगों के पालक दर्पति 
-रोग सदा स्थिर, ्द्‌ रहं ओौर समय-समय पर भवनों ॐ तुल्य सदा 
सबका कल्याण ओर रक्षण करने वारे होकर मनोयोग देवं । वे जरा- 
रहित, मनुष्यो का समवाय बनाने वारे, अश्वो के द्वारा वेग ॒सेजनेर्म 
समथ, गजना ध्वनि से आकाश भौर प्रथिवी मँ अपने संदेश सुनाने 
वचारे होवें । 
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वपन्तो बीज॑मिव धान्धाकृत॑ः प्रञ्चन्तिसोमं न न्ति वप्ल॑तः:१३ 
| 





------------ 


~ 
५ 
19 


भा०--वे आद्र योग्य, विविध संका से मोक्ष प्राक्च करने निमित 
यम नियम पालन खूप सन्मागे म उप्ती परमेश्वर का उपदेधा कर ।पै 
उपदेश ध्वनियो से धान्य की रक्षा करने वालों तथा धान का खेत काटने 
वाखा के तुल्य वासनामय-बीजों का छेदन करते हुए, प्रसु के साथ स्नेह 
करं ओर ' स्वयं नाना कमेफर्लो काभोग कप्ते हुए, कमं सन्तति कों , 
नाश न कर। 


सुत श्मध्वर त्रि वाचमक्रता ऽऽक्रीढ्ठयो न मातरं तदन्तः। 
ष्च ब्रू सुन्वा खषुज्ुषो मनीषां वि वतन्तामद्रय॒श्चाय॑मानाः ॥१४।३॥ 
भा सत्कार पाते हृषु आद्र योगय जन, अहिं सनीय इश्वरोपासना 
काय म स्त॒ति वाणी का उच्चारण क{ । ओर स्तन्यपायी बालकं पे 
माताकी गोद में क्रीड़ा करतेदहेंवैतेहीवे प्रु की गोद मे क्रीड़ा कर। 


है विद्वान्‌ जन! त्‌ जगत्‌ के उत्पादक ओर संचाटक प्रु की स्त॒तिको 
विशेष भ्रकार से कर । इत्येकत्रिशो वर्म; ॥ इति चतुर्थोऽध्याय 


९ 1८ 


४ ^ 





भ , पञ्चमोऽध्यायः 
----श्दक्णण्रभ$्-- ---- 
~ ( ६५ ) 
ऋपरिः--०,२,६.८--१०, १२, १४, १७ पुरूरव। एलः । २,४,५;७,१११ 
१२१५.१६.१८ उवौ. । देवता--१,३,६,८- १०.१२ .१४.१७. उशी 


४ ४४५१ ७, ११, १३; १५, १६, १८ पुरूरवा ठेलः दन्दः--१, २,,६२ 
तिष्टुम्‌ । ३, ४, १३,.१६ पदरनचृत्‌ त्रप्‌ । ५, १० -्राचीं सुरि त्रिधा, 
<; १५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । €, १९१, १४, १७, १८ निचत्‌ त्रि्ड॥ 

ऋष्टादराच सक्तम्‌ ॥ ॥ नी 
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ये जाये मनसा तिषठ घ।रे वचसि भिश्चा ङुणवावहे चु 
ज नौ मन््ा श्रनुंदितास पते मय॑स्करन्‌ प्रर्तरे च॑नार्हन्‌ ॥ ₹॥ 
भागे "हयाः अथात्‌ अश्च के समान सवा्ग मै बरवति'! हे 
यु्रोस्पन्न करने मे समथ खी के तुर्य अपने नायक को अपने बरु पराक्रम 
से प्रसिद्ध करने वारी या जय दाने वाली ! हे दुष्कर संम करने 
हारी ! त्‌ मनकोद्द्‌ करके स्थिर हो । सेना ओर वेनापति हमं दोनों 
"परस्पर प्रतिज्ञा-वचनों को कर । क्या हम दोनों की परस्पर की मन्त्रणा 
भविष्य के दिनों भी सुख प्रदान नदीं कर सकतीं १ अपितु करती" ही : ॥ 
कित्रेता वाच द्र॑णत्रा तवाहं प्राक्रमिषसुषसमग्रियेद । - ; : 
पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वात इवाह्मस्मि | २॥ 
भा०--उपा जित प्रकार सूयं के जागे-जागे चरती है, भौर इसी 
अकार सेना, सबसे आगे चलने वाली होकर तेरे भागे चदु तो इसं 
मन्त्रणा वाणी की विशेष आवदयकता है । हे अनेक सैन्यद्ल के भ्रति 
-आन्ञा करने वारे सेनापति ! मैं प्रवल वात के समानःशराघरु के वश्च भाते 
वारी नहींद्। त्‌ य्न द्वारा विजय करके अनन्तर घर को टोटना। 
इणन श्रय इषुधरसखना गाः शतसा न राह: । 
अवीरे क्रतौ वि द्‌विदततन्नोया न सायुं प्चितयन्त धुनयः,॥ २॥ 
आ०--तरकस के तीर के समान सेनापति राज्यलक्ष्मी के ल्यि श्र 
दल पर जा पड़ । वह भूमि का भोक्ता वा दाता भौर सैकड़ों सुखों को 
देने वाखा तथा वेगवान्‌ हो । बीरों से रहित युद्धकायं मे बह नहीं .चम- 
कता । भौर महान्‌ जन्तरिक्च के तुल्य विस्तृत रणाङ्गण मे शातुओं के कंपां 
देने वाले वीर सेनाजन वाथुओं के समान ` गजना .को कः, भौर सेना 
भी. सेनापति के शब्द्‌ को जाने । £ 
सा वस दधती श्वश्युराच चय उषां यटि वष्ट्यन्तिगरहात्‌ । 


स्त नन्त यस्मिञ्चाकन दिवा न्क अरथिता वेतसंन ॥ ४॥ 
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भाग-शच्रुको संताप करने वाखी तेना जो बरु, अन्न भौर जीवन 
चाहती है । वह जपने शूरवीर नायक के लिये टेश्चयं को धारण करती हुई 
समीप के मित्र-राञ्यसे, शन्रुको उखाडने वाले बर को प्राक्च कौ, 
जिसके अधीन रहकर वह दिन-रात्रि वैत की-सं बृत्ति “अथात्‌ प्रबल ङ 
आक्रमण को देख कर विनय से छकने ओर दुव को देख कर फिर सिर 
उठा लेने वाङे नायक से वशीभूत होकर नाना सुखों की कामना करे। 
निः स्मर माह्नः थयो वैतसेनात स्स मेऽव्यत्ये पृणासि । 
पुरूरवोऽच ते केतमायं राजां मे वीर तन्वस्तदासीः ॥ ५॥१॥ | 

भा०-हे सेनानायक ! तू अुक्चकोन नाश होने वाले ज्ञानमय प्रकाशः , 
से तीनों प्रकार से बन्धन वे युक्त कर ओर मेरे अनुकूल आचरण के स्यि | 
मेरा पालन पोषण कर । हे बहतो को आज्ञा देने वारे शासक ! मेँ तेरी 
शरण को प्राक्च करू । हे शूरवीर ! त्‌ मेरे विस्तृत राष्रका राजाद्े। 


इति प्रथमो वर्गः ॥ 

या सुरः श्रतेः सुख्नश्रापिहेदेच्नं य्रन्थिनीं चरण्युः । 

ता शरञ्जयोऽखुणयो न सस्र: श्चिये गावां न धेनवो ऽनवन्त ॥६॥ 
भा०-जो षेना उत्तम वेग वारी, उत्तम दरों भौर पंक्तियों म बद्ध, 

सुख के निमित्त नायक के बन्धु के तुल्य, ताखाब मे प्रतिबिम्बित चश्चवत्‌ | 

समान अनुराग से युक्त होकर नाग्रक के साथ विचरण करने वारी है 

बे अनेक सेनाः सुब्यक्त भाव वाली, तेजख्िनी, दुघार गौरं के ठय 

राजा की शोमा ओर राञ्य-समद्धि की इद्धिके खयि आगे बढ मौर 

भ्रेमसे राजा की स्तुति क\। 

समर्मिञ्जायमान ज्रासत श्चा उतमवधेन्‌ नद्य: खगूताः 

सह यत्‌ त्वा पुरूरवा रणया ऽवधयन्‌ दस्यदव्याय ठवा ॥ ७॥ 


भा -दे महान्‌ कीत्तियुक्त ! जब तक्ष विजयोस्सुक वीरपुरुष चुनो 
को हनन करने के निमित्त बद्वे, तब इसे प्रकट होने पर प्रजा 


अ०८।स्‌६५।११ | ऋर्बेद्‌ भाष्ये दशमं मरडलम्‌ २०७. 











उसे आश्रय मँ मिल कर रहे, उसको स्वयं उयमशीरु सग्धद्ध प्राण 
बद्‌1२ । 
क~ १ 
सक्ता यद।सख जईतीष्वन्कममानुषीषु माञुषो निषेवे । 
| 
छप स्ख मत्‌ तरसन्ती न भञ्युस्ताच्त्रसन्‌ रथस्पृशा नाश्वाः ॥८॥ 
सा०-जव एक साथ शखादि छोडती इहं वा जाती इहं इन साधा- 
रण सनुष्यों से भिन्न तेनाओं के ऊपर मननश्ीरु रक्षक सेनापति मँ अपने. 
अधिकार का सेवन कड, तत्रवे श्टगीके समान मेरेसे भयभीत हों,., 
अथवा रथम रो घोड़ों के त॒स्य भय से श्ासन मं रहं । 
[3 म ना, 
यदु मते असरत निस्प्रक्‌ सं ज्लोणीभिः क्रतुंभिन पृङ्क्ते । 
ता च्चतयोन तन्वः शुम्भत खा त्रश्वांसो न क्रीव्टयो दन्दशानाः ॥६. 
भा०-जब कभी नाद्च न होने वारी इन प्रजां मौर सेनां पर 
खूब स्नेहवान्‌ , शद्धुमारक, बरूवान्‌ सेनापति उत्तम वाणियों ओर कर्मो 
से सम्पकं करता, स्नेह प्रकट करता है, तव वे गृहपत्नियों के तुल्य भपने- 
अपने देहं को जटंकरृत कर । ओर दातं से ल्गाम को काटते इष्‌ धोडं. 
के समान नाना प्रकार की क्रीडा, विनोद्‌ करं ओर सन्मागं मं चरं | 
विद्युच्च या पत॑न्ती द्विदयोद्धरन्ती मे श्रप्या काम्यानि । 
त्थि < ॥ = (प (~~ [+ ॥ ~= 
जनि अपो नयः जातः प्रोवेशीं तिरत दीघेमायुः ॥१०॥२॥ 
भाग्~-जो सेना जल से उत्पन्न विज्ञुखी के समान वेगसे जातीः 
हई, ओर मेरे कामना योग्थ पदार्थो को धारण कर्ता हुदै, चमकती है, 
उसमे कमम॑ङुश्चरु तथा मनुष्यां का हितकारी सेनानायक के ख्पर्मे प्रकट 
होता है । बहुतां को वश्च करने वाली सेनाराष् को दीघं आयु प्रदान 
करती है । इति द्वितीयो वगः ॥ 
जज्ञिष इत्था गोपीथ्याय हि दधाथ तत्‌ पुरूरवा स ओजः । 
्रशासं त्वा विदुषी सस्मिन्नहन न म स्रश्णोः किसञुग्वदासि १२ 
भा०--हे सेनापति ! इस प्रकार त्‌ भूमिकी रक्षा करनेके खयि 
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-समथ-हो । हे बहतो के शासक ! यु्च प्रजा के उसःपराक्रमकोत्‌ ध्रारण 
कर । मै सब दिनि ज्ञान वारी होकर तरा भनुक्षाऽन करती हँ ॥ परन्तु 
-तू मेरा घचन नहीं सुनता । पालन समथं न होकर त्‌ क्या कह , सकता 
है? अतः तू मेरा वचन-कथन श्रवण कर ओर. पालक होकर प्रजा पर्‌ 
-श्लासन कर । ५ 
-कद्‌ा सुः पितर जात इच्छाच्चक्रनाश्ं वर्तयद्धिजानन्‌ । ,. 
-को दंपती समना वि यूयादध यदभ्रेः श्वशुरेषु दीर्दयत्‌ ॥१२॥ 
भा०- कवर पुत्र उत्पन्न होकर पिता चने चाहेगा, ओर .परहिचानने 
-वाला होकर रोता हुआ भंत नदीं बहाएगा । कौन. एेसा पुत्र हैजो 
समान चित्त वाले पति-प्ती को परथक्‌-प्रधक करता है १. ओर श्वशुर 
मक्ता है । अथात्‌ कमी माता पिता को परथक पएूथक्‌ नहीं करता, प्रद्यु 
उनको भौर भी दद्‌ प्रेम से युक्त करता है। इसी प्रकार जो सेनानाग्रक 
जाङ्ुगामी वीरपुरुषः के बीच मे चमकता है वह प्रसिद्ध हदोरर वेना,.का 
पररकू होता ओर उस पाल्क को चाहता, है, ओौर वह ,विरेष॒ कानी 
होकर व्यापक राजचक्र या सेन्यचक्र को चरातादहे। कौनरेसा दैनो 
-एक चित्त हुएु पति-पक्ञ के तुस्य राजा प्रजा को वियुक्त ' कर दे, अरात्‌ 
कोद नदीं। । 
म ॥ 


-ध्रति व्रवासि वतेयते न्‌ न क्रन्ददाध्ये शिवाये । 


:श्र तत्‌ त हिनवा यत्‌ ते च्रस्मे परेद्यस्त नहि मूरःमापः॥ १३॥ 

भाग प्रजाया सेना प्रयाण ॐ ल्यि उद्यत सेनापति वा राजा के 
प्रति क्ती है--हे शदनाशक सेनापते ! यें प्रजा तुके प्रतिक्षणः कहती, 
दँ कि रोति इए मनुभ्य के समान जसू बहाती है ओर रोती इदे कट्याण 
-की कामना करतीदै,जोतेरा हम मे हितदहै मै प्रजागण. उषे तेरे 
-च्ि प्रदान करती ह । त्‌ गृह पर फिर वापिस आना, यदि वापिसःनीं 
-भावेगा तो तु जुन्त प्रजाजन को फिर नदीं प्राक्च करेगा । 


| 
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खुदेवो छ्य प्रपठेदनावरत्‌ परावतं परमां गन्तवा ३ । 
अधा शीत निक्छतेरुपस्थे शनं वृका गथसासो। अद्युः ॥१४॥ , 
आर यदि उत्तम विजिगीषु अरक्षित होकर दूर-ते-दूर के परदेश्ष 
को प्रयाण करने के लि प्रस्थान करे मौर शबरुदेना के समीप असाव 
वान होकर सोये, प्रमाद्‌ करे तव॒ वलवान्‌ भेडियों के ठस्य चोर डाक 
आदि शघुजन उसक्रो खा जाते है, उते नष्ट कर देते है । 
युरूग्वो मा खथामाप्र प्रप्तोमात्वा वृकासो ्रश्चित्रास उ स्तन्‌ । 
न वे सखरेणांनि खस्पानि सन्ति स।लावृकाणां हद्‌यान्येता ॥१५॥३॥ 
भा०--हे बहतो के शासक ! तू खष्युकोभ्राक् न हो, तेरा पतन. 
ज हो । अक्स्याणकारी चोर भेदि के स्वभाव के पुरुष तक्ष न खाच । 
त स्मरणरलङक्रिखी भादि भोग्य पदार्थौ काउदश्य करके किये गये 
त्री आदि कायं वास्तविक नहीं होते, वे तो जंगली छन्त या भेडियों के 
ड्दयो के तल्य छर ओर क्ररतादि से पूणं होते हें । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
यद्धिरूपाच॑रं म्वप्वव॑खं रार: शरदश्चत॑स्रः । 
खृतस्य॑ स्तोकं सङदलं आश्नां तठेवेद्‌ त।तृपाा च॑रामि ॥ १६॥ 
 भाग्-जो मँ सेना विविध खूप वाली, नाना व्यूहो से नाना 
भकार की गति करती हँ, शुं को मारने वाङ वीरो मे शरद्‌ के 
चारों मासो ॐ सतर दिनों मे वसती ह । ओर अिंसनीय, तेजस्वी वीर 
नायक के एक साथ उद्योग करने वाले शबुहिंसक बरु को खा जाती हू, 
उसी ते इस प्रकारमे शु की निरन्तर हिंसा करती इद विचरती हैँ । ` 
अन्तरिन्ञपां रज॑सो विमानीमुप शिन्तास्यु्ैशीं वसिष्ठः । 
उप त्वा रातिः खकृतस्य तिष्ठाननि व॑तंस्व हृदयं त्यते मे ॥१५॥ 
भारम सव प्राजनो मे प्रेष्ठ होकर, अन्तरिक्ष अथात्‌ विजि- 
गीष ओर शवु-भूमियों के मध्य भाग को पूणं करने वाली, राषटर्को 
विविध प्रकार घे बनाने वाली, बदे-बडे राष्ट को वश्च करने म समर्थं 
स. १४ 
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सेनाको वश्च करता । हे सेने! उत्तम रीति से क्रिये कमं का फलः 
पारितोषिक आदि कोदेने. वाला स्वामी तुन्ने प्राप्त हो। नू नियममें रहः 
कर कायं कर, अन्यथा मेरा हदय संताप-अनुताप अनुभव करता है । 
इति त्वा देवा इम आहरे यथमतद्धवसि सृत्युवन्घुः । 
प्रजा त देवान्‌ हविषा यजाति स्वगं उ त्वमपि मादयासे ॥१८।४॥ 
भा०-हे इडा अथात्‌ भूमि के स्वामिन्‌ ! जिस प्रकार इस प्रजा- 
जनका षह परम रच्यु के तुल्य मारक, द्ण्डकन्त ओर बन्धुवत्‌ प्रिय 
भीतुहोतादहै, जथवातूही खघ्यु के समय सबका बन्धुवत्‌ आश्चासकः 
होता है, इसी प्रकार ये सव विद्वान्‌ लोग तरे सम्बन्ध मे तुन्ञे बतलातेः 
ह । तेरी प्रजा. विद्वानों का अन्नादि से सत्कार करे, तभी सुल-सढ्धि 
से युक्त .राञ्य मे जानन्द्‌ खाभ कर । इति चतुर्थो व॑ः ॥ 


( && ) 
ऋषिवैरः सर्वहरिवनद्रः ॥ देवता--दरिस्त॒तिः ॥ दन्दः-- १, ७, ८ जगती'# 
२--४) &; १० जगती । ५ श्रार्चीं स्वराड जगती । ६ व्रिराड जगती ।, 
११ श्रा्चीं अुखिग्जिगती । १२, १३ त्रिष्डप्‌ ॥ त्रयोदशर्च सक्तम्‌ ॥ 
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महे विदथ शंसिषं हरी प्र तें वन्वे बनुषों हयतं मदम्‌ । 
नयो हरिंिश्चा सेचत श्रा त्व विशन्तु हरिवपंसं गिर॑: ॥६॥ 
भा०--बडे भारी ज्ञानमय यज्ञ मे हे रभो! दुःख ओर अज्ञानः 
के हरने वले तेरे दोनों गुणों घे युक्त ख्पों की मै स्तुति करता हँ 
भजन करने योग्य तेरे चाहने योग्य आनन्द्‌-सुख की प्रसा करता हँ । 
जो भ्रञु ज्ञान धारक विद्वानों द्वारा सेवन योग्य कर्म का उपदेश करता, 
जर जो मनोहर उपायों से योग्य कम फल को प्रदान करता है, देत ठकि 


रमणीय रूप वाङ, तक्षको वाणियाँ वा स्तुति करने .वाले प्राक्च हो, ठक्च 
स तन्मय हों। 


4. 


६ 
2. ` 
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दरिं हि योनिसाभि ये खमख॑रन्‌ हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सदः । 
आ यं पृणन्ति हरिंभिनं धेनव इन्द्राय शुषं हरिवन्तमर्चत ॥ २ ॥ 
भा०--जो सवो्पाद्क प्रु की मिल कर स्तुति करते, वे ज्ञान 
ओर कमर दोनों के इन्द्रियगणो को प्रेरित करते हुए, दिन्य-भवन के 
संश्यान श्ररण योग्यख्प से उसकी स्तुति करते हैँ । वाणि्य जिसको 
पूण करती है उस्र परमैश्वयंवान्‌ प्रमु के दुःखहारक गुणों वाले बरु की हे 
विद्वानो ! आप स्तुति करो । 
सो त्स्य वञ्जो हरिंलो य आयसो हरि्निंक।मो हरिरा गभ॑स्त्योः । 
चुक्नी खंशिधो हरिमन्युसायक इन्द्रो नि रूपा दरिता भिमित्तरे ॥२॥ 
` भा०- वह इसका बलहैजो कि स्वरणं के समान खूपवाला 
तेजोमय है बह स्वयं अति कान्तियुक्त) सवके दुःखो वा अज्ञानोंके 
अन्धकार को हरण करने वाला है, उसकी बाहूुभों मे बल सूयं ओर 
चन्द्र दोनों का सज्चाख्न करने वाला है । वह देश्वयंवान्‌ , उत्तम बल- 
शाली, दु को हरण करने वाने क्रोध खूप शख वाला है । उस रेशव्थवषन्‌ 
श्रु म कमनीय मनोहर अनेक खूप वा गुण प्राप्त होते हैँ । 
द्वि न केतुर धायि हवंतो विव्यचद्वज्रो हरितो न रंह्या । 
तुददहिं हरिंशिघ्रो यः त्रायसः खहखशोका ्रभवद्धारभरः ॥४॥ 
भा०-जाकाश् मे सूयंके समानः वह कमनीय ग्रसु सर्वोपरि 
स्थापित है । उसका बरु विविध प्रकार से जगत्‌ को भ्यापता है । उसके 
भरित सूयादि वेग से गति कर रहें ई । जो “अयस खूप ज्ञानमय दुःख 
हारी खूप वाला होकर सूयं कोमी चदलाता है, वह समस्त जीवों का 
पालक.पोषक सहसरं दीषियो का स्वामी हे । 


= ॥ श. + [3 
त्वंत्वमहर्थथा उप॑स्तुतः पूरव भिरिन्द्र हरिकेश यज्वभिः । 

+ । ९. ~~. 1 (3 = 3 न 
त्वं हयेखि तव विश्वसुक्थ्यःमसांमि राधे हरिजात दयैतम्‌ ॥५॥५॥ 
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. भा०--हे देश्यवान्‌ ! हे तेजोमय किरणों वाले ! त्‌ पूवं के देव- 
उपासना करने वाटे यज्ञश्ी जनों से स्तुति करने योग्य तथा तू ही सव 
इ्लोंकोदूर करतादै । तू सबको चाहता दै, तेरी ही समस्त प्रशंसा 
है । हे समस्त लोकों ओर किरणों के उत्पादक प्रभो ! तेरे ही समस्त 


` अश्षसनीय, पूणं, कान्तियुक्त . मनोहर धन ओर आराधना . करने योग्य 


खूप है । इति पञ्चमो वगः ॥ र । 

(५ = (त (~ = _ (>| 
ता वल्िणं मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथ वहतो हर्ता हरै । 
पुरूरथस्म सवनानि दयत इन्द्राय सोमा हर्यो दघन्विरे ॥६॥ 
` भा०-वे नेक आगे बद्ने वाके, नर-नारी, ह्प॑जनक रमणीय 


सुख कं निामत्त सवशशक्तिमान्‌ , जानन्दयुक्त, स्तुत्य परमेश्वर को अपने 


अन्तःकरण मै धारण करते दँ । उत्पन्न हुए मनुष्य जन इस कामना 
योग्य सवेश्चयवान्‌ प्रथु की ही उपासनाओं वा देश्र्यौ को धारण 
करते द । । 

श्रं कामाय हस्यो दधन्विरे स्थिरायं हिन्वन्‌ हस्यो हर तय। 
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द्धि हरिंभिजोपमीयंते सो ग्रस्य कामं हरििन्तमानशे ॥५॥ 
भा०- मनुष्य चाहने योग्य प्रञुको प्राक्च करने के लियि बहत 
अधिक अपने आपको धारण कर रहे हैँ जर वे मनुष्य नित्य पुरुष को 
भरा करने के चयि वेगवान्‌ इन्द्रियवर्गा को प्रेरित करते हैँ । जिसको 
जगे बद्ने वारे. मनुष्य प्रेमपूवक प्रा होते द, वह प्रथु इस जीव फे 
ङरणशीरु इन्द्रियों से युक्त कमनीय आत्मा को व्यापता है। उसकी 
भ्रत्येक कामना को पूणे करता है द 
हरिमशारुहैरिकेश त्रायसस्तुरस्येये यो ह॑रिपा श्रवत । 
त्वेद्भिर्यो दरिभिर्वाजिनीव सुरति विश्वां दुरिता पारिणद्धरी ॥९॥ 
भा०- किरणों को रमशरुवत्‌ धारण करने वाला भौर किरणो को 
केशो के समान धारण करने वाडा तेजोमय, सुवणं ॐ वने पदां के तल्य 
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कान्तिमान्‌ , जो सब मनुष्यों ओर जीवों का पालक, अति शीघ्र पारन 
करने के कायं मे सवते बड़ाहै, जो आगे बद्ने वाठ मनुष्यों द्वारा 
सन्न-एेश्वयांदि को उत्पादन करने वारी प्रथिवी खूप धन का स्वामी है, 
वह श्रशुवा स्वामी स्त्रीपुरुष दोनों वर्गो को समस्त दुःखों भौर दुश- 
चरणों से पार करे । 
खुवेव यस्थ हरिणीं विपेततुः रिरे बाजांय हरिणी दर्विध्वतः। 
श्र यत्‌ कृते चमसे मभरजद्धरीं पीत्वा मद॑स्य हयतस्यान्ध॑सः॥६॥ 
भा०- जिसके शासन म यज्ञम दो खवों के समान दीषियुक्त सूयं 
ओर चन्द्र विशेष खूपषे गति करते हें, ओर जिसकी आकाश ओर 
प्रथिवी दोनोंदो दादों के समान अन्-टेश्वय, जल आदि वा बर कायं 
के निमित्त चर रही हँ । ओर जिसके बनाये कमंफरु भोगने योग्य इस 
विश्च म अति हप-सुखदायक, अति कान्तियुक्त, प्राण धारण कराने वाङ 
केरसको पान कर आत्मा अपने इन्द्रिय वर्गौ को पवित्र कर लेता है, 
वह प्रु है। 
उतस्मसद्म दयेतस्य पर्त्योऽरत्यो न वाजं हरिवो त्रचिक्रदत्‌। 
सही चिद्धि धिषरणाह यदाजसा ब्रह द्धयो दधिषे हयेतश्िदा ॥१०॥द६॥ 
भा०--ओौर आकाश ओर भूमिका बना यह गृह के समान महान्‌ 
भवन भी उस्र कान्तिभान्‌ प्रसुकाहीदहै। अश्च जैत संम्राम की भोर 
जाता दहै वैते ही समस्त रोको का स्वामी इस गृह स ञ्यापता है । वह 
समस्त लोकों कौ धारण करने वाले आकाश ओर भूमि दोनों को बल 
मौर पराक्रम से सञ्चालितं करता है । वह बड़ा भारी बरु धारण करता 
है । इति षष्ठो वगः ॥ ङ्ख, 
त्र रोदसी हयमाणो महित्वा नव्य॑नव्यं हर्यसि मन्म चु रियम्‌ । 
शर पस्त्यमसुर हर्य॑तं गोराविष्छंधि हस्ये सूयय ॥ १९१ ॥ ‹.. 
भा०-हे प्रभो! तू महान्‌ सामथ्यं से आकाश भौर भूमि दोनों 
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करो श्रकााज्ञत करता इञा, नया ही नया मनन करने योग्य भ्तान प्रकट 
कृस्ता है । हे प्राणों के देने हारे ! सव रोको ढे प्रक सूयं के ओर इस 
भूमिकेच्यिभी गृह के तुल्य इस महान्‌ आकाश को प्रकट करता है । 
आ व्व हय॑नत॑ प्रयुजो जनानां रथं वहन्तु हरिशिधमिन्द्र ¦ 
पिवा यथा प्रतिश्रतस्य मध्वो हयेन यज्ञं स॑ घमाढे दृशो शिम्‌ ॥१२॥ 
भा०-हे प्रभो! मनुष्यों.के बीच मे रस स्वरूप एवं रमणीय तेरे 
प में उत्तम योग करने वाले अभ्यासी जन, सब मनुष्यों के ण्यारे, 
सबको चाहने वाले तुक्षको सब प्रकारसे धारण कर । हे देशवर्यवन्‌ ! 
भेम पूवक उपाहृत मधुर वचन की कामना करता हभ तू साथ मिलकर 
इष आनन्द लाभ के अवसरे, दश्च अङ्गो से युक्त यक्त का पालन 


कर । अथवा दश्च अंगुख्यिों घे किये गये देवपूजन खूप नमस्कार को 
स्ीकार कर । 


त्रपा: पू्वैषां हरिवः खतानामथो इदं सव॑नं केवलं ते । 
समद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र खजा च॑षञ्जटर श्रा वष ॥१३॥५॥ 
भा<-हे समस्त मनुष्यों, जीवों जर लोकों के स्वामिन्‌ ! त्‌ पूवं 
उस्पन्न लोकों को भी पान करता रहा । ओर यह उत्पन्न भुवन भी 
केवर एकमात्र तेरी ही विभूति दै । हे रेश्वयंवन्‌ ! तू मधुर वचनों बारे 
जीव को पुत्रवत्‌ हित कर । हे बरसते मेघ के तुल्य सुखो के वषर 
भ्रमो! तू नित्य अपे भक्तको जपने गभे मे सब प्रकार से सुरक्षित 
कर । इति समो वगः ॥ 


[ ६७ | 
ऋषिः--१-- २२ भिषगाथवैणः ॥ देवता--ओषधीस्तुतिः ॥ चन्दः--१, २, 
४--92 १९५ १७ जकष्धप्‌ । ३; 8; १२० २२, २३२ निचृदनुष्डम्‌ । ८” 
१०४ १२१६, १८--२१ विराडनुष्टुप्‌ ॥ पन्चदशच सुक्तम्‌ ॥ 


~~~ 
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या ओष॑धीः पूवी जाता देवेभ्यच्ियुगं पुरा । 

मने जु वश्रूणामहं शतं धामानि सक्त चं ॥ १॥ 

भा०-जो ओपधियाँ अनेक खूप, एवं जीवों को पारने मेँ समथं 
रस जादि से पूणं, मनुष्यो के दिताथं पिले ही तीनों क्रतुभं मे उस्पन्न 
होती ह, उन पक्त होकर पटी पड़ी ओषधियों का मँ अवश्य ज्ञान प्राक्च 


5५ 


&। ओर उने सौ तेजं ओर सातों धारण करने योग्य सामर्थ्यो को 
जानू । जथवा---धारक पोषक जोषधियों के ७०० धामों अथात्‌ मनुष्य 
देह मे विद्यमान ७०० मर्म जानू जह इन गोषधि्यो के अद्धुत-अद्धुत प्रभाव 


-म्रकट होते है । “सक्षशतं पुरूषस्पर ममरणां, तेष एना दधातीति । निड° 


र 


९ । २८ ॥ 
तीन युग तीन ऋतु है । शतघाम सौ वप है । सात धाम सात देह- 


-गत प्राण ह । अथवा सष्श्चत, ७०० मर्मस्थान दै जिन पर ओषधियों 
का प्रयोग होता है । 
शतं वो श्रम्व धामानि सखस 
रध शतक्रत्वो यूयमिमं मे अर ॥ 
भा०-हे माता की तरह जीवों को पालने वाली रोगनाशक जोष 
थयो ! तुम्हारे सैकड़ों जन्म, सेकडों वीयं भौर तदुखूप नाम ह; ओर 
रे सहस्रा अंकुर वा पौधे हे । ओर तुम-सब जनेक सामर्थ्यो षे 
युक्त हो । मेरे इस देह वा व्याधि-पीडित जन को निरोग करो । 
श्रोषघीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः ध्रसूवयः । 
अश्वा इव सजित्वरीवीख्यः पारायष्एवः ॥ २ ॥ 
भा०-हे ओषधियो ! तुम पूं ओर उत्तम फलों वाली होकर 
री भरी रहो । तुम अश्ववेनाओं के तुल्य एक साथ ही रोगख्प शश्रुभीं 
यर विजय करने वाली, ओर विविध प्रकार की रोग-पीडाओं को रोकने 
व्वारी, तथा रोगी को कष्ट घे पार करने वारी हो । 


॥ 
रुह 
॥ 


„९) ~ 


र 
% (= ५ ~ 
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ग्रोषधीरितिं मातरस्तद देवीरुप चवे । 

सनेयमश्वं गां वासं आत्मानं तच॑ पूरुष ॥ ४ ॥ 

भा०--हे माताके तल्य हितकारिणी जपधियो ! जन देवियों केः 
तस्य सुखप्रद ओर ररिमयों के तुल्य रोगनाशराक ख्प से तस्हारा अर्यो 
को उपदेश करता हँ । हे वै ! म ओपधियों को प्राक करने ॐ लिये, 
घोड़ा, गौ, भूमि, वख जर अपने आपको भी तेरे निमित्त देताहं। 

अश्वत्थे वो निष्ईनं प वो वणतिष्कृता । 

गोभाज इत्‌ किल।सथ यत्‌ खनव॑थ पूरुषस्‌ ॥ ५॥ ८ ॥ 

भा०-हे ओषधियो ! तुम्हारा ञाश्रय आश्चुगामी वायु पर स्थित 
मेध पर है । तुम्हारा निवास वा जाच्छाद्न पत्र समूह पर बनादहै। 
लम भूमि, सूय भौर ररिमयों का सेवन करने वाली हो, जिससे तमः 
घरुष के दे का सेवन करती हो, देह का पोषण करती, उसको वलः 
देती हो । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 

य्ोष॑धीः समग्भत राजानः समिताविव । 

विध्रः स ऊच्यते भिषग्‌ र॑लोहामीवचात॑नः ॥ & ॥ 

` भा०-राजा रोग जिस प्रकार सभा मे विराजते हं उक्ती रकार 

नाना जओषधिगण जिसमे एकत्र होती हं, वह विद्वान्‌ घुरुष चिकिसकः 
कहाता है । वह पीडादायी रोगों का नाना करता है । 

अरावतीं सो माचतमू्जय॑न्तामुद्‌जसम्‌ । 

अवित्सि सर्वां ज्ओष॑धीरसमा अरिष्टतातये ॥ ७॥ 

भा०-हे वैय ! व्‌ अख के तस्य ग्ध वाली ओर सोम के समानः 
रस वीयं विपाक वाली, बरु उत्पन्न करने . वाटी; .ओौर उत्तमः पराक्रमः 
बढाने वाली जोषधि को, ओर अन्यान्य समस्त ओपधियों को भी इस 


मनुष्य के आरोग्य सूल के ल्यि सब प्रकार से ओर सब स्थानों 
भाषत कर । । 
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उच्छुष्मा त्रोषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 

धनं सनिष्यन्तींना्नात्मानं तवं पूरुष ॥ ८ ॥ 

भा<-गोक्ञाला से जिस प्रकार गौएं आती है उसी प्रकार जोष-- 
धियो के बीच मे से नाना प्रकार के बल उत्पन्न होतेहै। हे वैय! उसी 
प्रकार तेरे देह का सेवन करने वारी इन षधियों का धनवत्‌ संचित: 
सामथ्यं या रस भी प्राक्च होता है । 

इष्छतिर्नामं बो स्राता ऽथो य॒यं स्थ निष्कतीः । 

सीराः प॑तत्रिसीः स्थन यदामयति निष्छथ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ओषधिगण ! तुम्हारी माता अथात्‌ परथिवी शष्छृतिः ` 
अर्थात्‌ अन्न को उत्पन्न करने वाली है । ओर तम सब रोगांश्च को बाहर 
निकारने वारी हो । जव तुम देह की रक्तनाड्यों को प्राक्त कर उनम 
वेग ते गति करती हो, तब जो पहाथे शरीर को पीडित कर रहा होता 
है उसको बाहर निकार देती, दूर कर देती हो । 

सरति विश्वा: परिष्ठाः स्तन इव वरजमक्रमुः । 

ओषघीः ध्राचुंच्यवुर्यत्‌ किं च तन्वो रपः ॥ १०॥ ९॥ 

भा०- टेर जिस प्रकार पथिक समह पर आक्रमण करता है,. 
उसी प्रकार देह मे स्त्र विद्यमान रहकर समस्त ओषधियां रोगसमृह-` 
पर आक्रमण करती ह, जो कच देह का कष्टदायी रोग का कारण है. 
उसको देह से दूर करती ह । इति नवमो वगः ॥ 

यदिमा वाजय॑न्नहमोषघीरैस्त आदधे । 

आत्मा यच्म॑स्य नश्यति पुरा जीवग्रमो यथा ॥ ११ ॥ 

भा०-जब मै बर प्राक्च करता हुआ इन ओषधयो को हाथ मं 
लेता द्र तव निस प्रकार जीवों को पकड्ने वाङ प्राणघाती से भयभीतः 
होकर प्राणी भागते दै, उसी प्रकार रोग का उ्यापक अंश भी पूववत्‌ छः 


हो जाता है। 
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यस्योंपरधीः यरसपौथाज्गमङ्गं पर॑ष्परः । 

ततो यदं वि ब।घध्व उय्रो म॑ध्यस्रशीरिवि ॥ १२॥ 

भा०-ये जपधि्याँ जिस मनुष्य के अंग-ग ओर पोर-पोरुमे 
-व्याप जाती है, मध्यस्थ बर्वान्‌ पुरुष के समान, वे उसके श्रीर्मे तै 
-रोगको नष्टकर देती दहे । 

साक थद प्र प॑त चण करिकिदीविन!। 

साकं वातस्य ध्राज्या सकं न॑श्य निहाकया ॥ १३॥ 

भा०हे यक्ष्मा रोग! तू अति भक्षण या भूखके साथ दूर हो। 
-ओर किं, कि, आदि विशेष वेदना सूचक ध्वनि करने वारे रोग के साथ 
नष्टहो | बात की गति के साथनष्ट हो, ओर शहा, मशः इत्यादि कष्ट 
-ध्वानकारक पीड़ाके साथत्‌ नष्टहो। पित्तोद्रेक में राक्षसी भूख के 
साथहोनेवारेरोगवाजो रोग खानेकी तीं इच्छा को उ्पन्न कर 
भौर अधिकखानेखेही वह वद्‌ जाय उस लक्षणके साथ-साथ ही वह 
रोग न्टहो। करि, कि, जादि ध्वनि कास, हिचकी आदि कफजन्य रोग 
(कक्िदीवि' हें, जिनमें मनुष्य कराहता है उन लक्षणों सहित रोग भी 
नष्ट हो । वातं की गति से सन्धि-वेदना उत्पन्न होती दहै, वे वातकी 
` गाति के साथ-साथ शान्त हों । सन्निपातिक रोगे हा, मरा, उहह 
आदि जो तीव्र वेदना प्रकट करने वारी “निहाका है उसके सहित रोग 
भी नश्टदो। 

चाषः" चप भक्षणे भ्वादिः ॥ करिकरिदीवी- किकिना ध्वनिविशेषेण 
- दीभ्यति उग्रवहरति इति किकिदीवी । यया पीडया निहतोस्मि हा क्म्‌ 
{इति जायते सा पीड़ा “निहाकाः । इति सायणः 

चन्या वा अन्यामवत्वन्यान्यस्या उषशचत । 

ताः सवाः सावदाना इदं म प्रावता वच॑ः ॥ १४॥ 

भा रोग के होने पर तुम प्रजा के रोग परस्पर एक दुसरे 
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रक्षा करो । एक दुसरे के समीप आओ । वे सब्र जाप परस्पर अच्छी 
अकार सराह कर मेरे इस कथन का पालन करो । 

याः फलिनीर्या अफला श्रपुष्पा याश्च॑ पुष्पिणीः । 

वृहस्पतिभ्रखूतास्ता नो सुञ्चन्तवंहसः ॥ १५॥ १० ॥ 

भा०-जो फल वारी है, जो फल से रहित हें, जो पल से रदित 
ओर एक वाली है, वे सूयते वा विद्यावान्‌ विद्वान्‌ द्वारा श्रदत्त या 
-वनाहईं जाकर हमं पापमय कष्टा या दुःखों वे सक्त कर । इति दशमो वगः ॥ 

स॒ञचन्त॑ मा शपथ्यादथो वररधा दुत । 

ग्रथो यमस्य पड्वीशात्‌ सथैस्मादेवकिट्विषात्‌ ॥ १६ ॥ 

भाजयते शपथ अर्थात्‌ जिस रोग में मजुष्य बके, उल्टा सुर्टा 
कहे, देते वकने वाङ रोग से युक्त कर । भौर ओषधि सन्षे वरुण = 
-जर की प्यास वाले या वरूण अर्थात्‌ रात्रिका म बद्ने वाङेरोगसे 
-सक्त कर । ओर वे यम अर्थात्‌ समस्त देह को बंधने या जकड़ देने वाले 
-तथा पैरों को जकड्‌ देने वारे रोग से सक्त कर । ओर वे ओषधियौं सब 
प्रकार के रेन्दरियिक रोगो से युक्त कर । 

च्मवपतैन्तीरवदन्‌ डिव आ्रोष॑धयस्परि । 

यं जीवसश्चवांमहे न स रिष्याति पूरुषः ॥ १७॥ 

भा०--ताप को धारण करने वाली सूयं की किरणों के तुल्य रोग 
-नाशक तीव्र ओषपधियौ आकाश से नीचे आती इद वा भूमि ते ह्म प्राष्ठ 
होती हुई" मानों कहती दँ कि हम जिस जीवित देह को व्याप ञ्ती ह 
नवह पुरूष-देह रोगां से पीडित नदीं होता । 

या ज्रओोषयीः सोम॑राज्ञीबेह्धीः शतविचक्षणाः । 

तासां त्वम॑स्युक्तमारं कामाय शं हदे ॥ १८ ॥ 

आ०--जो भोषधियां सोम के समान गुणों वाटी, बहुत-सी सैकड़ों 
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गुण दिखाने वारी दँ, उनम तेत्‌ उत्तमदहै। ओर इष्ट खाभ कोप्रा्ठ 
कराने मे पयाँक्च ौर हदय को शान्ति देने वाली हय । 


या त्राषरघीः सामराज्ीविष्ठिताः पृथिवीमयु । 
[द ५ ^~ ©| 
बृहस्पतिप्रसूता च्रस्थै सं द॑त्त वथम्‌ ॥ १६॥ 
भावे ओषधियाँ जिनमे सोम ओपधिके गुण वा सोम तरक 


सख्य दहै, जो भूमि के गुण विरेष-विेप खूप से स्थित है, वे विद्वान्‌ 


व्यक्ति से दी जाकर, इस मनुष्य को बरु प्रदान क । 

मा वा 1रंषत्‌ खनिता यस्मे चाहं खनामि वः। 

द्विप्चतुष्पद स्माकं सथैमस्त्वनातुरम्‌ ॥ २० ॥ 

भा०- तमको खोदने वाला स्वयं पीडा को प्रान हो. ओर खोदने 
वाला भा तुम्हारा समृ उच्छेद न करे । गौर जिसके अ।रोग्य के लियिः 
मेँ तमको खोदता ह बह पीडित न हो । हमारे दोपाये ओर चौपाये सक 
प्राणी वग रोग से रहित हों। 

याश्चदमुपशृरबन्ति याश्च॑ दूरं परागताः । 

सवो: संगत्य वीरुधो ऽस्यै सं द॑त्त वीषैम्‌ ॥ २१॥ 

भा०- जिनको लक्ष्य करके यह विशेषण गुणवचन श्षिष्य आदि गुर 
जनों से श्रवण करते है, जौर जो दूर-दूर तक फैली इई है, वे सब ओप 
विया (मल्क्रर इस रोग-युक्त काय को बल देवे । 

अ्राषघयः सं वदन्त सामेन सह राज्ञा । 

यस्म कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ २२॥ । 

मा०--जपधिर्याः राजा सोम अथात्‌ स॒ख्य सोमलता के साथ 
सवाद्‌ करती हं, उसके गुणों के समान गुण रखती ह, ओर मानों कहती 


ह कि वेद विद्वान्‌ जिसके व्यि हमारा प्रयोग करत ह। हे राजन्‌ ! दमः 
उसको पूणं वृक्च गौरं संकट से पार कर देती हे । 





0 
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त्वसुत्तमास्योपये तवं वृत्ता उधस्तयः। 
उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो च्स्मो भिद्‌ सति ॥२३।६१॥ 
भा०--मोपप्रे ! त उत्तम है । नाना वृक्ष तेरे समीप । जो रोग 

मे नाश्च करे वह हमारे वज्ञ होकर रहे । इत्येकादज्ञो व॑ः ॥ 

(६८) 


-कषिदेवापिराष्टिपेण। ॥ देव। देवताः ॥ चन्द 





१, ७ सुखि त्रि्डप्‌ । 
२) ६, ८, ११, १२ नेचत्‌ त्रष्ड्प्‌ । २३, ५ त्रिष्टुप्‌ । € पादनिचत्‌ तरिष्टप्‌ । 
४) १० तरराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ दादशर्च सक्तम्‌ ॥ 


॥ (~~ (~ 


-च॒ह॑स्पते प्रतिं मे देवतामिहि भित्रो वा यद्धख्णो वासि पषा । 
आटत्यवा यद्वखाभस्नस्त्वान्‌ त्स पजन्य शतनवं चषाय ॥ ६ ॥ 
भा०- हे वेदवाणी यावी भारी शक्तिके स्वामिन्‌ ! विद्धन्‌ ! 
-राजन्‌ ! प्रभो ! तू मित्र है ओर वरण करने योग्य तथा दुःखों का निवा- 
रक्तभीदहै। ओर त्‌ जगत्‌ का पोषण करने वालाभीहे ॥ तू तेजसी 
जनों ओर सबको बसाने वारे जनों के साथ वीरों कास्वामीदहै। वह 
तू श्ञान्ति विस्तार करने वाके राजावा शान्ति से विस्तृत होने वाछे 
राञ्य-सुख के ल्य सुखो की बरृ्टि करा । 
रा ठेवो दूतो अज्ञिरश्चिकित्वान्‌ त्वदेवापे खमि मामगच्छत्‌ । 
-तीचीनः प्रति मामा बन्रत्स्व दधामि ते दमती वाच॑सासन्‌ ॥२॥ 
भा०-हेप्रसु के बन्धु ! तेरा जो प्रकाश्चयुक्त, संतक्च, नित्य, जान 
चान्‌ आत्मा है, वह मेरी तरफ हो । ओर तू सब वाद्य विषयों से विमुख 
होकर मेर प्रति ही लौट आ तेरे खल मे में तेजखिनी, भावपूणे बाणी को 
प्रदान करता हँ । भाधिदैविक में ब्रहस्पति सूरय, देवापि जरू है, अनिर 
-दूत वायु है । जल उठ कर सूयं के प्रति जाता है, मेघरूप होकर य॒मती 
-वाक्‌ अथात्‌ विद॒त्‌ ख्पसे गजंनाखूप वाणी को धारण करता है । 
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` अस्मे घंहि दयुमतीं वाच॑स्नासन्‌ वृहस्पत अ्न्ीवासिंषिराम्‌ । 
यथा वृष्टि शंतनवे वनाव दिवो द्रप्लो मधुरो खा विवेद्य ॥ ३॥ 
भग्--ब््याण्ड के वा वाणी के पार्क प्रभो ! हमारे युख स ज्ञान- 
प्रकाश धारी पेसौ वाणी का प्रदान कर जो समस्त प्रकार के दोषों षेः 
रहित ओर अन्यं को पीड़ा न देने वारी, एवं इच्छाशक्ति को सन्मागे 
म चलाने वारी हो । हे प्रभो ! जिससे हम दोनों श्ान्ति के विस्तार वा 
जीव के.देह की श्लान्तिके स्यि एक दृसरेको प्राक्च हों। प्रकाशमय, 
तुमे मधुर, सुखकारी रस भीतर अन्तःकरण मँ प्राच हो । 
मेव-सूयं पक्ष प-हे बड़ी शक्ति के पारक सूयं ! तू हमें वियत्‌ को 
श्रदान कर जो अन्न जल देने वारी भौर रोग नाश्चक हो । श्ान्ति-सुख- 
कटयाण के त्वयि हम राजा-प्रजा जख्ब्रृष्टिको प्राक्च कर । आक्राश्न से जकः 
ओर अन्न से युक्तरस भूमि को प्राठहो। 
आ नों द्रप्सा मधुमन्तो विशन्त्वन्द्र देद्यधिरथं सहस्रम्‌ । 
नि षीद होचम्रतथा य॑जख देवान्‌ देवापे हविषा सपर्यं ॥ ४॥ 
भा०-हमे सुख प्रा हों । हे रेश्वयंवन्‌ ! सर्वाहिक्चायी सहलो 
भ्रकार का रस प्रदान कर । हे देव प्रयु को प्राक्च होने वाछे ! हे परमेश्वर 
के बन्धु ! जीव ! तू पुकारने योग्य वा सवसुख दाता प्रमु के जाश्रव 
रह । समय-समय पर प्रु की नियम से उपासना, देवपूजा कर । ओर 
विद्वानों को जर से पूज । 
बृष्टि-पक्छ मे-मम अन्न-जर युक्त ब्रृष्टि प्रा हो । बट्युक्त जल सुय 
देवे । “देवः अथात्‌ सूयं की किरणो को प्राक् करने वाला विद्धान्‌ समय 
समय पर त्तु अनुसार यज्ञ करे। सूयं की किरणों को दषे द्भ्य के 
युक्त करे जो जर को म्रहण करं । 
आाष्ुषरणा ह जश्छाबानषाद्‌न्‌ देवापिद वसम ति चिकित्वान्‌ । 
स उतत्तरस्मरदयरः सस॒द्रसपा. देव्या अखजद्ष्या अ भिः॥ * ॥; ` 
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सा>--परमेश्वर के प्रति शुम मति ओर स्तुति को जानने वाला 
प्रथु का बन्धु, दृशनकारिणी शक्तियां को वश्च करने वाला जितेन्द्रिय 
यथाथ तच्वदर्शा होकर पुकारने योग्य प्रु की निष्ठा करता है। वह 
उक्छृष्ट सञद्रवत्‌ जानन्द्‌ सागर प्रसु से नीचे के सञुदवत्‌ अपने जन्तःकरण , 
के भ्रति दन्य सुख-डृष्टि पः आनन्दमय रसों को प्राक्च करता है । 

मेष-दष्टपक्ष मे-ङ्गिरणों को अपना हविःतत्व प्राच कराने वाला 
एवह्वाच्‌ , वायु, जर, सूय रदिमयों के सान जात्‌ वायु विज्ञान, जल. 
विक्ञान को जानने वारा, ब्रृष्टि-की "सेना" अर्थात्‌ दरों के स्वामी मेघ 
का ज्ञाता होकर, आहुतिमय यज्ञ को निष्ठा पूर्वक करे । ओर भूतल की 
ओर दिव्य आकाशी ब्रष्टियों को नीचे रावे । 

6. ॥ 


अष्ह्मन्‌ त्ल मुद्र ्रषयुत्तरस्मिन्नापो देवेभिर्निवुता त्रतिष्ठन्‌॥ 


ता अद्वन्नािेशेन सृष्टा ठेवापिंना प्रषिंता मक्तिमींघु ॥६।१२॥ 
भात सबको तराने वाले, समुद्रवत्‌ अपार आनन्द्‌ सागर प्रथम 
जलाश्चय में जलों की न्याईै' विद्धानां द्वारा कि गये वा चाहे गये 
भ्राप्षन्य फल रहते हैँ । जितेन्द्रिय प्रसु के बन्धु द्वारा व्यक्त किये जाकर 
वे.भली प्रकार चाहे जाकर शुद्ध प्रजाओं ओर योग भूमियों पर द्वित 
होते हें । 
 मेघदृष्टि पक्ष मे-क्रिरणों घे खूब एकत्र जर उपर के आकाश ओ ` 
सूरश्चित ख्पर्म रहते हे । बृ्टि-दल के पति मेघ की विद्याका ज्ञाता 
द्वारा ररित होकर विशद्ध मूमियों पर भा बहते हे । इति द्वादशे वर्ग; ॥ 
यद्ववापः शतनवं -पयाहता हाजाय वतः कृपयन्नद्‌ाचत्‌। 
दवश्चुत ब॒ष्वाच रराणा बहस्पातेवाचमस्मा ्रयच्छंत्‌ ॥ ७॥ 
आ ज्ञान प्रदान करने के य्यि स्वीकार क्रिया, समक्ष स्थित, . 


शरञ्च का भक्त, शान्ति-सुख विस्तारने के ल्यि कृपा करता इभा, नाना ` 
कसं करता है । वह वेदवाणी का पालक भरु विद्वानों द्वारा श्रवण करने - 
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योग्य, सुलप्रद देश्वयं विभूति को देता इजा, इस भक्तजन ॐ प्रति 
आश्वासन वाणी प्रदान करे । 
मेष-दृषटि पक्च मे--शान्ति विस्तार करने के ल्म मेष-विक्ञान का 
` जानने वारा, यज्ञ के लिगि वरण किया जाकर समस्त प्रजां पर अनु- 
अह करता हुआ समस्त यज्ञकमं करे । वंह बड़ी शक्ति का सवामी सूयं 
` दातृसम मेघ से वित होने वाले जखवृष्टि के अंशको देता इजा इस 
-मेष को विदत्‌ खूप वाणी प्रदान करता है । 
यं त्वा देवापिः श॒च्ानो अन्न अर्णो म॑नप्य॑; समीधे । 
` विष्वेभिटेवेर॑नुमयमनः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--हे प्रकाश्चस्वखूप ! जव प्रसु के बन्धु के तुल्य प्रिय, छद 
` पवित्र होता इजा दश्चनशक्तियों की सेना अर्थात्‌. इन्दरियिगण पर विजथी 
`एवं मननश्चीर होकर तुक्षे भली प्रकार प्रदीप्त करता है, तव ` तू समस्त 
` मनुष्यों मौर उपासको ते प्रति दिन स्तुति किया जाता इभा, बर्टि बाहे 
- मेघ के तर्य अपने आनन्दमय रसो के दाता खूप को प्रकट कुर । 
मेष-बृष्टि पक्ष मे--नब देवों के विज्ञान का ज्ञाता वृ्टिक्ञानी परुष 
` यज्ञ करै, तो सब दि्यगुणों से णुषट होकर अचि वा सूरय, जरप्रद्‌ मेव को, 
`भ्रकट करता है । ` 
स्वां पूत ऋषयो गौर्भिरंयन्‌ त्वामध्वरे पुरुदत विश्व 
` खहस्ारयधिरथान्यस्मे त्रा नों यृ्ञं रोहिदभ्वोप याहि ॥ ९॥ 
भा०- पूवं के बःपिजन स्तुतिवाणियों से तुक्चको प्राक्त होते है, द 
- बहुत से पुकारे जाने वारे ! सब मनुष्य यज्ञो मे स्तुतियों द्वारा तेय 
उपासना करते हें । हमं रथों से युक्त सहलो फेश्चयं या देह ते युक्त सल 
-खुख व बर आदि प्रा हों । हे देदीक्च तेज मे व्यापने वाङे ! त्‌ हमारे 
- यन्त को प्रा हो | 
एतान्यग्ने नवतिनेव त्वे ्हुतान्यधिरथा खहख।। । 
-तेभिवेधेख लन्वः शुर पुवीं्दिवो नों वृष्टिमिषितो रिरीहि ॥ १०॥ 
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भा०-है तेजःस्वष्प ! ये ९९ वर्ष, ओौर रथ अर्थात्‌ देह पर 
भाश्चित बलशाली प्राण आदि तुन्न षर ही ससपिंत हें । हे दु के नाशक! 
अनवेच्‌ नाना व्यापक शक्तियों को प्रकट केर ।श्राधित होकर हमे ज्ञान- 
मकराश्च की ष्टि प्रदान कर्‌ । 
मेव पश्च यं--ज्चि म ९९ सदसत धरतसहित चरु की आहूति 
देने ते अश्च अनेक ञ्वालाओं सै वदता है । वह तीन होकर आकाश्च से 
हृष्ट ्राक्त कराता है । 
शटतान्यश्ने नवात सदसा सं श्र यच वरष्णा इन्द्राय आगम्‌ । 


~~ भ भ | 


विद्धान्‌ पथ ऋतुशो दे वयान।नप्यौ लानं दवि देवेषु धेहि ॥१९॥ 

भा०--हे तेजोमय विदन्‌ ! तू सुखो की वपां करने वाले सूर्यवत्‌ 
भु को प्रसन्न करने के लिये, हन ९९ सहसो को सेवनीय खूप से प्रदान 
कर । भौर विद्वानों के गमन करने योग्य मार्गो को जानता इ समय- 
समय पर जीव को ज्ञानमागे में रख । > 

मेघ के दृष्टि पक्ष मेँ -अध्चि की ९० सहस आहुतियों को इृटिकारक 
मेष के निमित्त वातावरण मं पदान करे। किरणों के गमन मार्गोको 
जानता हुजा विद्वान मेव को अन्तरिक्ष मे किरण के बल पर बना ङेताहै। 
अश्च बाधस्व विधा वि दुर्गहा ऽपामीबामण रक्तौस् सेध । 
श्स्मात्‌ संसुद्रादृवृहतो दिवो नोऽपां थरमानसुप नः जद १२॥ १३ 

भा०~- है खरका् ! तू हिंसाकारियों को विषिध प्रकारो ते पीडति 
कर । दुःख से रहण करने योग्य इषपार कटं को दूर कर । रोगको दूर 
कर्‌ । ट ओर विघ्नं को दूर कर । इस महान्‌ सखद्र॒से भौर महान्‌ 
तेजोमय सूयं से इस भूमि पर हमारे लि जलो का बहुत भारी भाग 
भदान कर। । 
` : हे विदधन्‌ ! तू हमारे भीतरी नाशषकारी क्रोध जादि शघ्ुभो का नाञ्च 
कर, कषांको दर कर, रोग भौर विध्नं को हटा, भौर परमं सुख- 
वायक सञदरवत्‌ प्रस ते हमे लोकों के बीच महत्ता को प्राक्च करा । ` 

स, १५ 
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[ ६६ | 

ऋषिवंत्रो वैखानसः ॥ द्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१, ७, ११ निचत्‌ त्रम्‌ । 
२, ५, ६, १२ वरिष्टुप्‌ । ३, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ श्राध्री स्वर)डारच निच 
निष्टुप्‌ । ८ आची स्वराट जिष्डुप्‌ । १० पादनिचत्‌ त्रिष्टप्‌ ॥ द्वादशच पृक्तम्‌ ॥ 
क न॑श्चि्मिघणयसि चिकित्वान्‌ पृग्माने वाश्रं वावृधध्य | 
कत्‌ तस्य द्‌ात रावखो व्युष्टौ तक्तद्जै बुच्रतुरमपिन्वत्‌ ॥ १॥ 

भा० हे स्वामिन्‌ ! तू ज्ञानवान्‌ होकर हमै अति पूञ्य, परिमाण 
म बहुत बडे स्तुत्य सुखप्रद ज्ञान को हमारी इद्धि के स्थि प्रदान करता 
दै । उस बलशा प्रमु का कितना भारी दानद, जो नाना प्रकार कौ 
कामनाओं को पूणं करने के निमित्त अन्ञान के नाश्चकं ज्ानख्प वन्न को 
बनाता है, ओर फिर जगत्‌ को ानजलों ते सींचता है । 
स हि दुता विद्यत वेति सामं पृथुं योनिंमछुरत्वा स॑साद । 
स सनीढेभिः प्रलहानो शरस्य भ्रतुर्न चरेते स्तथस्य सायाः॥९ 

भा०-ओर वह प्रकाशमय तेज से एक समान तथा विकषाई 
आकाश को स्यापता है । बह परम प्रु अपने-अपने आर्यो सहित सू 
वायु आदि द्वारा जगत्‌ भर को वश्च करता हुभा, प्राणपद्‌ बल से विरा" | 
जता है । सव्यज्ञान वा सत्‌-प्रकृति के आश्रय विश्च का भरण-पोषण 
वाले सवेग्यापक वा षड्-विकारो से अतिरिक्त सातवे इस प्रयु की 
समस्त ये निमीणन्ञ्तियौं या डुद्धि-कोक्चर दहै । 
स वाज्ञं यातापदुष्पदा यन्‌ स्स्वर्बाता परि षदत्‌ सनिष्यन्‌ । 
अनर्वा यच्छरनदुरस्य वेडो ्ननिकशचदे वौ अभि वधैख। भूत्‌ ॥ २॥ 

मा०--वह देशवयं को प्रा करता दै । बह दुषटावार वे रदित इ" } 
मागं से जाता इजा सुख काम के निमित्त, गति करता दै। 
भर्िसक होकर सेकं द्वारो वाजे प्रु के रेश्वयं या ज्ञान का सेवन 
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` चाहता हुआ, अपने वर वे मृल इन्द्रिय सम्बन्धी कामनायुक्त भावों को 
विनष्ट करता हुआ सामर्यवान्‌ होता हे । 
स जवो ऽवनीगोप्वर्वा ऽऽजुंहोति पधन्यसु सखिः । 
च्रपाडो यत्र युज्यासोऽरथा द्रोरयश्वास ईर॑ते घतं वाः ॥ ४॥ 
भा०- सूयं जिस प्रकार अन्तम धान्प योग्य भूमिर्यो भे बहु न-बहुत 
जरूधारा्भों भौर रदिमर्यों को प्रदान करता है। उन भूमयो मे पाद्‌ 
रदित, रथादि वे रहित वेगवान्‌ व्यापक गुणों वाले वायुगण उत्तम जल 
प्रदान करते है । उसी प्रकार ददते देहान्तर भ जाने वाला भस्मा, 
उत्तम दश्वयं विभूति से सम्पन्न हन गमन योग्य पाथिव देह भूमियों मे 
बड़ी-बड़ी पावनकारिणी शक्तियों या अन्न जलादि साधनां की आहति 
करता दै । हून देदभूमियों सँ ज्ञानरहित बेग रहित अरो के समान देह 
मरुग इए हुत गति से भागने वाके इन्दरियगग वरणीय पद्‌।थं के प्रति 
गमन करते हे । 
स रुद्रेभिरशंस्तवार ऋभ्वा हित्वी गय॑मारे्रव्य आग {त्‌। 
वघ्रस्यं मन्ये मिथुना विवव्री अश्चमभीत्य।रोद यन्मुषायन्‌ ॥ ५॥ 
भा०- जिस प्रकार प्रकाश से सामथ्यंवान्‌ सूय स्थान को छोद्‌ 
कर आता है, भोर विपरीत रूप वाले मिभुन नक्षत्रों को परा होकर 
भन्न का नाश करता, ओर रुलाता है, उस। प्रकार वह आ!र्ना निन्दनीय 
पापादि से रित परम शरणखूप प्रमु को छोडकर अप्रशस्त मागं को वरण 
करके भाणो सहित इस देह मेँ आता है । वह वमन करने वाटे, खा-ला 
कर ुनः-पुन उगलने वाले दस देह के ही नरनारी रूप जडं को भाक्त 
करे, अन्नवत्‌ नाना भागों को प्राक्च करता इभा, प्राणियों को वा अपने 
को पीडति करता है, एेसा मानता ह । 
स इदस तुवीरवं पतिद॑न्‌ ष॑छकं तिशीार्‌ दमन्यत्‌ । 
शस्य छित न्वोजला बुघानो विपा व॑रादमयोग्रवरया हन्‌ ॥६।१४॥ 
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भा०- वह भस्मा, बहुत शब्द करने वारे, नाह्कारी मनवा 
इन्द्रिय को दमन करता इ, ६ ऋतुखूप आँखों वाके ओर तीन काल- 
खूपी शिरो वारे वपे को सूयं के समान, इस देह को निरं कि मन 
सहित छः इन्द्रियं ओर शिरोधत्‌ तीन धातु है, वन्न करता दै । वेह तीनों 
रोको म व्यापक वो तीनो दुःखो से युक्तं आर्मा अपने बल से बदता 
दुभा, रोहे की सहै की धार के दनान तीक्ष्ण बुद्धिवे सवग्रेष्टप्रसुको 
प्रास करता है । 
स द्यो म्प ऊध्वेखान त्रा साविषद ल्लानाय शरम्‌ | 


[क 


स दृतप्रः लहषाऽस्मत्‌ सुजातः पुरोऽभिनददन्‌ दस्खहत्ये ॥७॥ 
भा०-वह उच्च पद्‌ को प्रा्ठ करने वाला उत्तम पुरूष, द्रोही नौर 
हिंसाकारी मनुष्यको दण्ड देने के ल्मि दिखाकारी साधन का प्रयोग 
करे । वह उत्तम नरश्रेष्ठ, दुशं का बन्धनक्रारी, पूञय होकर हमारे नाश. 
कारी शतुभं के विनाशकारी संग्राम मे शत्रुके शरीरी ओर दद दुर्गो 
को तोडे । 
सो श्रश्ियो न यवस उदन्यन ्षय॑य गातुं विदन्नों अस्मे । 
उप॒ यत्‌ सीददिन्दुं शरीरैः शयेनोऽयोपिद॑न्ति -द स्यन्‌ ॥ ८॥ 
भा०जिस प्रकार जौ आदि भन्न की पुष्टि के लि जरसे पूणं 
होकर मेघसंघ भूमि को प्राक्च करता है, उसी प्रकार हमारे रेश्वयंको 
चदाने के खयि वह प्र्ुया राजा हमारी प्रार्थना को प्राक्च करे । हमारे 
बीच मे ्रकषंसनीय चरित्रवान्‌ जो पुरुष नाना शरीरो से जन्म-जन्मान्तरो 
` घे उस परमैश्चयंवान्‌ को प्राच कर केता है, वह रोहे की बनी एडी वारे 
भुरुष क समान बरारी होकर नाशषकारी काम, क्रोधादि को नष्ट 
केरता है । 
स वराधतः शवलानाभरस्य कुत्साय शुष्ण कपरो परादात्‌ । 
ञ्य विमनयच्छस्यमानमत्कं यो त्रस्य खनिंतोत नणाम्‌ ॥६॥ 
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भा०-घह मान्‌ प्रु बलन्ञाङी उपायों से कत्सित जन को दण्ड 
देने के ख््यि उस पर शोपक कष्ट डालता, ओर प्राथना करने वाले भक्त 
पर भये दुःख को दूर कर देतादहै। भौरजो मनुष्यो के वीच म इसके 
भ्याप्रक्ख्पवा क्ानको प्रदान करता दैउस क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ कोः 
प्रशंसनीय पद्‌ प्रास कराता हे । 


ञं दशस्यन्‌ नर्यभिरस्य दस्मो शो 
1 


= 


ठ देवेभिर्वरुणो न साय । 
श्रयं कनीन ऋतुपा ग्र॑वे्मिंनीलारकं यश्चतुष्पात्‌ ॥ १०॥ 
भा०-वद सवेश्रेष्ठ प्रथुदुः्लां का नाश्च करने वाला, बुद्धिमान्‌ 
पुरुष के तुर्य ही सर्वमनुष्योपकारक इन्द्रियों वा सूथे, जल, असनि आदि 
पदार्था से सुखो को प्रदान करता हु, सव दुष्टो का नाश करता है । 
यह कान्तिमान्‌ छतु का पालक जाना जातादहै। जो स्वयं धर्मादि 
चार चरणां वाला वा चतुष्पाद्‌ व्रह्म होकर रुलाने वाले दुष्ट जनकावाः 
दुःलदायी कष्ट का नाश्च करता है । 
अस्य स्तोमरेभिराशिज ऋजिश्व{ त्जं द्‌रयदपमेण पिध्रः। 
सुत्डा यद्यतो ीदयदधीः पुर॑ इयानो अभि वपा भूत्‌ ॥ ९१ ॥ 
भा<--जव देवपूजा करने वाटा उपासक स्तोता होकर अपने गुणों 
को प्रकाशित करता है, अपने देहो को प्राक्च होता इञा भी उन समस्तः 
देहो को बल से वा उत्तम मात्मा रूप से अपने वश्च कर ठता है, तवः 
वह वशीभूत इन्द्रियों वारा, तेजोमय प्रसु का उपासक होकर, उस प्रुः 
के स्तुति वचनो से ही सुलवर्प॑रु खूप से नित्य पालनीय दस देह के समूह 
को दरति करता है । देहो को तोड़ कर युक्त हो जाता हे । ञ 
एवा महो अरर व्तथ।य वकः पड्भिरुप सपदिन्द॑म्‌ । 
ख इयानः करति स्वस्तिमस्मरः इषमूर्जं खछ्िति विश्वमाभ; ; 
॥ ॥ १२ ॥ १५॥ ॥ ८॥ 


२३० ऋण्वेदभाष्ये अ्रष्टमो-ऽकः [श्र०५।ब०१६।२ 
आ०-्े प्रार्णोके देने हारे बलवान्‌ प्रमो ! दस प्रकार संसारको 
वहन करने वाले तुक्च महान्‌ प्रमु को प्राक्च करने के छ्य, कदम बकदम, 
घट स्तोता उस रेश्वयंवान्‌ प्रयु को प्राक्च कर ठेताहै। षह प्रमु पर्त 
होकर इस जीव का कल्याण क्ररता है, मौर इसके हितां उत्तम बृष्टि, 
भन्न ओर भूमि बनाता है, भौर इस प्रकार वह विश्वको पारुरहाहै। 
इति पन्चेद्श्ो वगः ॥ हस्य्टमोऽनुवाकः ॥ 
[ १०० ] 
ऋषिदुःस्युवौन्दनः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ इन्दः-- १--३ जगती । ४, ५) 
७, ११ निचृल्नगती । ६, ८, १० विराड जगती । & पादनिचृच्जगती । 
१२ विराट त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वादशच सक्तम्‌ ॥ 


=| भ 


इन्द्र ह्यं मघवन्‌ त्वादिद्‌ मज इह स्तुतः सतपा बोयि नो वृधे। 
देवेभिर्नः सविता प्राव॑तु श्रतमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥ १। 
भा०-हे रश्वयंवन्‌ प्रभो ! हे धनदुक्त ! त्‌ पालन करनेके लिगि 
जतु जेते अविनाशी जीवात्मा क! दृदृकर, उसको बर द । स्तुति किया 
गया उपासक की पुत्रवत्‌ रक्षा करने हारा होकर वह॒तू हमारी बृद्धि के 
ल्य सदा जान भौर हसे भी ज्ञानदे। तू सबका उत्पादक ओर प्ररक 
श्रु वीरो जौर इन्द्रियो द्वारा हमारी अच्छी प्रकार रक्षा कर । हम युर 
उपदेश द्वारा श्रवण करने योग्य सब जगत्‌ के विस्तारक जखण्ड, प्रथु कौ 
सघ प्रकार घरण करते है, उमे चाहते है । 
अरय सु भरत आगम्रत्वियं प्र वायवे शचिपे कन्ददिष्टये । 


गौरस्य यः प्सः पीतिमानश त्रा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥। 
भा०-हे विद्वान रोगो ! आप रोग पाटन पोषण करने वार, 
वायु के समान बलवान्‌ , प्राणवत्‌ प्रिय, शुद्ध अन्न जल का उपभोग 
चाके, अभिरूषित का उपदेश करने वाले राजा के स्यि ऋतुर्भों के योग्य 
सेवनीय अंश को उत्तम रीति घे प्राक् कराओ। जो स्वयं गौ के व्ह 





नि~ 


न प स ५ 
पअ०६।घु० १००५] ऋग्वद्‌ भाष्ये दशमे मरडलम्‌ २३१ 
भूमि मेँ दिव इष्टिपरद दूघ के समान अंश के पान को प्रा करता है उस 
अदीन सवमंगरकारी राजा को हम आद्र पूरक वरण करते है । 
1 [3 
आ्रानों देवः सत्रिता साविषद्वयं ऋजूयते यज॑मानाय सुन्वते । 
| भ, ॥ ~ (१ [8 [3 [4 
यथा देवान्‌ प्रतिमूतरेम पाकवदा सवैतांतिमदिंतिं वणीमहे ॥ ३॥ 
भा०-- सत्र जगत्‌ का उष्पादक भौर पररक हमारा परमेश्वर, सरल धमं 
मागे से जाने वाले उपासना करने वाठ, यज्ञशील जन के हितार्थ, पाक 
ते युक्त भन्न के तुर्य परिपक्त बल, ज्ञान प्रदान करे । जिसे हम विद्वान्‌ 
जनों की अपने प्राणो के तुल्य सेवा करं । हम सवमंगर्कारी, जगद्‌- 
विस्तारक, अखण्ड प्रु से याचना भौर प्राथेना करते दँ । 
= ॥ [३ = 
इन्द्र खस्मे सुमन श्रस्तु विश्वहा राज्ञा सोम॑ः सुवितस्याध्येतु नः। 
त~. ~ |^ ल ५५ 
यथायथा सिच्रधितानि संढघुरा खवैततिमदिंति वृणीमहे ॥ ४॥ 
भा०-सब दिनों रेश्वय॑वान्‌ प्रसु, हमारे ल्यि शुभ वित्त वाला 
शो। प्रकाशमान सर्वोत्पाद्ङ, सर्वप्रेरक भयु हम पर शासन करे । जिसषे 
समस्त रोग सस्नेह भ्रु क दिये वा बनाये पदाथ को यथायोग्य रीति 
वे प्राक्च करते है । उष माता पितावत्‌ भखूट भण्डार के स्वामी प्रसुको 


हम प्राक्त करते दै । 
1 


् द | 
इन्द्र॑ उक्थेन शव॑ख। पर्दे बह॑स्पते प्रतर्यातास्यायुंषः । 
1 


यञो मनुः प्रम॑तिनेः पिता हि कमा सर्वतातिमदितिं वृरणामहे ॥५॥ 

भा०--जल अन्न का दाता प्रु स्तस्य ज्ञान-बल से सवके पारक 
भन्न का धारण-पोषण करता भौर सबको प्रदान करता दहै । हे महान्‌ 
विश्वके पालक प्रभो! तूहीजण्युका देने ओौर बदाने वालाहै। त्‌ 
ज्ञानवान्‌ , सवमे उत्तम बुद्धि ओर ज्ञान से सम्पन्न, भौर सब सुखो का 
दाता, सर्॑ूञ्य, हमारे पारक पिता-मातावत्‌ है । उक्त समस्त जगत्‌ के 
हितकारी अदिति वुक्षको हम सव प्रकार से वरण कततेदहै। 


२१२ ऋग्बद्भ।ष्ये च्टमौऽष्रकः [ऋअ०५।च्‌०२५।९ 


इन्द्रस्य ज॒ खञ्छतं देवं सहे ऽचिर्भह जरिता मेधिरः कविः 
यज्ञ मृष्धिदथे चासरन्त॑ख त्रा खर्तातिमदिति दणीमह ॥६।१६॥ 
1०-रेश्चयवान्‌ प्रघुवा आत्मा काही निश्चय से उत्तमोत्तम 
पदार्था को उपपन्न करने वाला इन्द्रियो, विद्रानों, प्रथि्यादि लोक्तोका 
उपकारक बल हे । वह गृह्ञ 
हे । वदी बुद्धिमान्‌ क्रान्तदर्शी ३ 
जर हमारे ससीपचस है । उक्तस 
प्राथना कृरते हँ । इति षोडश्त दर्भः ॥ 


भ्न के तुय सवको जीण करने वाला 
वही न्तान भै पूञ्य, सवत्र व्यापक 
त्‌ प्रसारक, अखण्ड देव की हम 


2.2 


५. ~ 


= 


नवां शुदा च्म भूरिं दप्कृतं नाविष्ट्यं वसवो देवहेवछनम्‌। 
माकिना दा श्रचतस्य वधल श्रा ख्बतातिमदिति दृणीमहे ॥५॥ 
। भा<-हेगृहर्म वदे साता-पितावत्‌ पूञ्य जनो! हम लोगद्ुषे 
घरवा मनम पाप संचंथा आरि धरकटख्प सं पाप न कया कर। 
जिसे परमेश्वर ओर्‌ राजा तथा विद्वानोंका क्रोध हेन प्राष्ठहो। 
हम सवंमंगर्कारी, प्रु से यही प्राना करते ह । 
अपामीवां सठिता स।विषन्न्य4ग्वरीव इदप सेधन्त्वद्रयः । । 
च्राजा यच मधुयुदुच्यते वृहदा खर्वतांविमादिति दृणीमहे ॥ ८॥ 
भा०- परक प्रस दुःखदायी रोग को दूर करे । मेघ तुद्य उदार जन 
बड़े-बडे पापांकोभी जल के तस्य नीचे दूर वहा द। जिसके ८ 
विद्धान्‌ उपदेशा ज्ञान को देने वाला कहा जाता है उस महान्‌, सव 
मंगलकारी प्रसु ते हम प्राना करते हे । 
ऊर्वो भ्रावां वसखवोऽस्तु खोतरि विश्वा द्वेषसि सनुनययोत । : 
सने देवः सछ्चिता पायुरीडय रा खर्ब॑तांतिमदिंति दणीरदे ॥६॥ 
` भाग्-हे माता, पितता नौर गुर जादि विद्वान्‌ जनो! सक्के 
उह्पाद्क ्रञ्यु कं आश्रय ही उत्तम उपदा सवते उच्छ | आप दण 
हमारे चि देषा को मी दूर करो । वह सव सुखो का दाता, सर्व॑भका्क 


अ०६।ल्‌० १००।१२ | ग्वेद भाव्यं दश्चसं मरएडलम्‌ २३२३ 








प्रु हसारा पालक ओर वन्दनीय गौर स्तुस्य दै! उस सवैमंगल्कारी 
ग्रसुसे हस प्राथ्ना करते । 

3 । ० ॥ ^ ~ 1 
ऊर्ज गावो यव॑से पीवो ्रत्तन छछतस्य याः सदने कोरे। अङ्ध्वे ॥ 


५ 
तनूरेव तन्वो अस्तु भेखजमा सवेतःतिमदिति वृणीमहे ॥ १० ॥ 





{9्जा वर्मन्मरण या स्र क आश्रय र्द आनन्दमयं 
कोश म अपना सत्‌ प्रकाल प्रकट करती हैं 
के आश्रय पर जैने गौर्दे बटकारक दुग्रस प्रदान करती है उसी प्रकार 
आपभी ज्ञान का बहुत बड़ा बल वा रस प्राक्च कराओ। एक प्रर का 
देह दृसरे प्रकार के देह के रोग का निवारक हो । अर्थात्‌ जिस प्रकार गौ 
का देह दुग्ध, मूत्रादि मे मानव देषां ॐ नाना रोग श्ञान्त करता है. उसी 
प्रकार हम भी र्क दृसरे प्राणी क कष्टां को ओपधिवत्‌ दूर करने वाहो ॥ 
क्रतप्रावा जरिता शण्व॑तामव इन्द्र इद्‌ भद्रा भरम॑तिः सताव॑ताम्‌ । 


६, [८4 ५ ॥ ^~ ५, 1८. ~ 1 [^ 
पृणमूघादन्य यस्य नक्घय आ खवतातिमदित णामह ॥ ११ ॥ 





६ (> [त ३ (~ 
वणयो] वे आप चारे 


भज प्रकाश्चमान सूयं जिसं प्रकार कमो का प्रवत्तक ओर काल- 
धर्म ते सबकी भायु का द्रास करने हारा ओौर उत्पन्न प्राणियों से युक्त 
सब रोको का श्रवतेक, बल, भौर रक्षक दहै, इती प्रकार जिसकी सवे- 
मंगलकारिणी, सट्सुखदायिनी न्ञानमयी इद्धि वा वेदमयी बाणी है, 
जिसके जख से पूरणं मेव स्तन के समान रोक के सेचने, वा तृप करने के 
लि है, उस एरथिवी-सूयंवत्‌ प्रकाश, अन्न आदि के अक्षय भण्डार खूप 
प्रयु की दम सब प्रकार से प्राथेना करते ह । 
चि्स्ते भानुः क्रतुप्रा अंभि्िः सन्ति स्पृधो जरशिप्रा ्रधृष्ठाः । 
रजिष्ठया रज्या पश्व आ गास्तूतूषति पयर दुचस्युः ॥१-॥१५॥ 

भा०--हे प्रभो ! तेरा प्रकाश्च जद्भुत, कमे जौर ज्ञान का देने वासा 
जौर सवे चाहने योम्य है । भौर तेरी इच्छा भौर श्क्तियां भी विद्वानों 
की इच्छाओं को पूणं करने वारी, किसी से. न दबने वाली है । जिस 
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~~~ 








भकार के सेवक वैर पञ्च॒ ॐ आगे-आगे के नातिका आदि भाग को रसौ 
के द्वारा पीडति करत) भौर आगे-आभे वेगसे छेजातादहै, इसी प्रकार 
मै तेरा बेवक वाणी क श्रढठ अंश को अति सरल स्तुति से तेरी भोर वेग 
से ले आना चाहता है । इति सषदश्षो वर्गः ॥ 


[ १०१ ] 
शषिवुधः सोम्यः ॥ देवता विश्वदेवा ऋत्विजो वा ॥ छन्दः-१, १। 
निचत्‌ त्रम्‌ । २,८ त्रिष्ुप्‌। ३, १० पररा त्िष्डप्‌ । ७ पादनिचृ्‌ 
'कष्धम्‌ । ४, ६ गायत्रो । ५ बहती | ९ विराड जगती । १२ निनृजगती ॥ 


दादरा्च सुक्तम्‌ ॥ 


2 


॥ ५ [नाव र [५। 

उद्‌वुध्यध्वं समनसः सखायः ससस्निभिन््वं बहवः सनीडा: । 
> 4 1 + 1 ५ १. क 1 

दाचक्रासरन्निम॒प्सं च ठेवीमिन्द्र।वतोऽवसे नि ह्वये वः॥ १॥ 

भारे मित्र जनो! आप लोग एक समान चिन्त वाड होक 
जागो, ज्ञानवान्‌ होवो । परमेश्वर वा आत्मा वाले आप लोगों को ज्ञान, 
स्नेह आदि के ल्यि मँ बुलाता भौर उपदेश करता हँ कि आपलोग 
बहुत मिल कर एक आश्रयया स्थानम रहते इण्‌ यज्ञाभ्मिवत्‌ क्ञान 
के प्रकारक परमेश्वर का अच्छी प्रकार प्रकाशित करो, जौर समस्त विश्च 


के धरण करने वाठे, भभ्निवत्‌ प्रकाशस्वरूप, उषा~त्‌ कान्तियुक्त प्र 
की उपासना करो । 


मनदरा छर्वं धिश् आ त॑नुध्वं ना्वमरिजरपर॑णीं करणुध्वम्‌ । 

इष्डखुध्वमायुधारं रुण्डं पराञ्चं यज्ञं धर रयता सखायः ॥ २॥ 
भा०-हे भित्र जनो १ भाप लोग भानन्द्‌ जनक क्म ओौर स्तोत्र 

जादि करो । उत्तम-उत्तम कमो अओौर ज्ञानां का विस्तार करो । चप्‌ द्वाय 


परार ले चलने योग्य नौकाको बनाभो। नाना ख अख्ादि को खब 
नाभ भौर अन्ठी पर्याक्ठ नात्रा बनाओ । पूय भ्रमु वा भादुरणीय 
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नायक को सवते आगे चलने हारा करो, गौर पूर्वोक्त प्रभु की 
सवते पूर्वं स्तुति करो । 
युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनो वपतेह वीजम्‌ । 
शियचश्चच्िः सभरा श्रस्न्नो नेदीय इत्‌ सरण्यः पक्रमयात्‌ ॥२॥ 

आ०-भाप रोग हों को जोतो, जूओं को विस्तृत करो । सुसम्पा- 
दित क्षेत्र मे, यादस रोक मे बीज को बोवो । भौर वेदवाणी द्वारा हमारे 
भन्न खूब पुष्ट हां ओर दातरी पङ धान्य के पास भावे । मध्यात्म म-- 
हे घभ्यासी जनो ! नाड्यां मे ध्यानयोग का अभ्यास करो । योग के 
नाना अंगों को विकेष खपे करो । इस देहम किय कमेके बीजका 
वपन करो । वेद्गणी द्वारा उत्तम सुखप्रद श्रवण पूरक ञान हो, भौर 
सरणश्चीर जीव परिपक्त ज्ञान के भ्रति प्रा्ठदहो। 
सीरा युञ्जन्ति कवगरो। युगा वि त॑न्वते प्रथक्‌ । 
घीरां देवघु सम्नया ॥ ४॥ 

आ०- क्रान्तदर्शी रोग खेत जोतने के साधन हरू आदि को जोतते 
ह नाना जो को प्रथक्‌ पथक्‌ विस्तृत करते ह । कमं भोर ज्ञान वाहे 
विद्वान्‌ जन ज्ञानप्रद विद्वानों के बीच सुल प्राक्च करने के ल्य नाना कमं 
करते दहै । अध्यात्म म- वे नाना योगाङ्ग का अनुष्ठान करते, नादयां 
भ चित्त को रगाते जोर इन्द्रियों . सुपम्ना नाड द्वारा जभ्यास करते दै । 
निराहावान छृोतन्‌ सं वरत्रा दं घातन । 
खिञ्चाभहा अव्तसुद्विर जयं सषेकम्ुपर्ितम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ जनो ! जाप रोग गौओं के पानौ पौने के नाना 
स्थान बनाओ । उत्तम-उत्तम रस्सियों को परस्पर जोडो । हम जख्युक्त 
उत्तम रीति षे खेत सींचने मे समथ, कभी क्षीण न होने वाके, प को 
सींचि । अध्यास्म म~ प्रमु कभी न खुटने वाके रस का समुद है । उससे 
हम अपने क्षेत्र, देष, नाना आत्मा वा हृद्य ओर जीवन को सीव । 


२३ ऋण्वेदभाष्ये अष्टमोऽष्टकः [अ०९।ब०१६॥८ 
नि ~~ 
इस किये उत्तम बत-पालन आदि क्रियाओं भौर भ्रु कौ स्तृतियों को क । 
इष्छताहावमवतं दुवरत्रं सुषेचनम्‌ । उद्वि सिडचर स्र्षितम्‌।६।१८ 
भा०-ैँ सुन्दर जल्पान ऊ स्थान से सुसजित, उत्तम रश्लुपे 
युक्त, सुखपूलंक देचन करं वाले, जर वारे, अक्षय दूषको प्राप्चकर 
सिचा करं । अविना र्सका स्थान प्रजुहै। वह उत्तम वरणीय 
नाता होने पते 'सुबरद्रः है | रश्चक् होने षे "अवतः, स्तुस्य होनेसे (आहाव 
ते सुक ह । मै उसङ़ रस से अपने आपको सीचूं । हव्य्टादशो वर्म । 
भरीणीताश्वानच्‌ हितं जयाथ सस्तिवाहं रथमित्‌ इ।खष्वम्‌ । 
दणाहावमजतमर्गचक्रमंस कोशं सिता नूपा॑म्‌॥ ७॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ इषो ! अश्वो को ओौर देहसे, इन्द्रियों छो तृप 
रक्लो । हित कारक अन्न प्राक करो । सुखपू्क दूर तक छे जाने वाहि 
उत्तम अश्च तते युक्त रथ को ननाजो, वा जपने रसग साधन देहको 
कल्याण करुफल प्राप्त करने वाला बनाओ। हे मनुष्यो { आप लोग 
मनुप्यों का पालन करने वाछे कवच कोया पंचकोशों को धारण करने 
वाटे, पत्थर के घेरे वाले, वा सदा गतिशील द्द्‌ चक्र घे युक्त, काष्ठके 
बने जरूपान-पान्न से युक्त कूप को प्राक्च कर उसते खेत आदि को संचो ॥ 
वजं कर्यं ख हि वो नृपाणो वभ सीन्यष्वं बहुलः पुधूनिं। 
पुरः छख्वमाय॑सीरशरुष्ठा मा वः खुलोचमसो दंत तम्‌ ॥८॥ | 
भाजप खोग गमन योग्य मामं तथा गोशाला कोञच्छी 
भकार बानो, वह निश्चय से आप लोगों की रक्षा करने वाला है । आप 
खोग बहुत से बदे-वदे कवच को सीवो । आप रोग शातरुखे न जीते जाने 
योग्य, रोहे की बनी, शखादि से सुसनित पुरर, नगरिये बनाभो । 
आप लोगों का चमस पात्र भी चए नदीं, उसको भी द्द्‌ करो । अध्यात्म 
मै दे€ “गो, इन्दियों के रहने का स्थानहै। वही न्नुः मात्माका 
पारक, खुख से रक्षपान करने का स्थान दै, यही कवचवत्‌ है । ये पंच 


| 
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कोश नगरिचों के तुद्य हैँ । प्राणययुक्त होने ते ये 'भायसी" हैँ । नाना 
खख रस भोगने के कारण देह "चमस" है । इसका रस-वीयं सवित न 
हो, भ्युत द्द्‌ हो । 


न 
श्रा ज्ञो धिव य॒क्ञियां वतं ऊतये देव॑ ठेवीं यज॑तां यज्ञिय।भिह । 


साना दुहायदयरसव गत्वी (स्‌ पयसा मही गोः ॥€॥ 
भआ०-हे विद्धान्‌ षुरुषो ! प॒ त्मेगों की पूज्य परमेश्वर को 
प्राक्च करने योग्य कमं ओर बुद्धि को प्रेरित करता ह । अप लोग रक्षा 
के लिये यज्ञ योग्य पूजनीय प्रसुशचक्ति वा वाणी को धारण करो। घास, 
खस, अन्नादि को पाकर पुष्ट गौ क समान वह सदती शक्ति सहं सुर्खो 
को धारण करने वाली. होकर हभ दृघवत्‌ कषान. बल से पूणे करे । 
त्रात किञ्च हरिश द्रोरुपस्थे वाशी थिस्तक्ताद्मन्मयींमिः । 
परि ष्वजध्वं दशं कचयाभिरूमे घुर प्रति वलि युनक्घ ॥ १० ॥ 
भा०-हे उपास ! त्‌ सचदुःखहारी प्रु के आनन्द रस को इस 
दूत गति बाले मन के बीच मँ सेचन कर । लोहस।र की बनी वसूखियों 
से काष्टके पात्र के समान ज्यापकरप्रञु के गुणों से युक्त तथा मनको 
वश्च करने वाली 'योग.क्रियाओं चे प्रखं की स्तुति करो । रज्जुभों वे अश्वो 
के समान दशो दन्द्यो को द्रष्टा जात्मा वा प्राण की दृ्तियों द्वारा चारों 
ओर से नियमित करो । ओर उसे सन्मागं पर॒ चराओ। दोनों प्रकार 
की ्तनेन्द्ियों मौर कर्मन्द्रियों को रथ को धारण करने वाले दो अश्वौ के 
जञल्य जान कर शरीर को वहन करने वारे नात्मा को संयुक्त करो । 
उभे धुरौ वहविरापिव्दमानो ऽन्तर्योनव चरति द्विजानिः। 
वनस्पतिं वन आरस्थ।पयध्यं नि षू दधिध्वमखनन्त उत्स॑म्‌ ॥११॥ 
भा<-देह को वहन करने वाला नात्मा प्रसन्न होता इभा, जन्म 
धारण क्रिये हिज की न्याह , देदधारक दोनों इन्द्रिय-शक्तियों के बीच मँ 
गति करता है । नाना षिषयों को सेवन करने वाले इन्दरियगण 'के पार्क 


द 
त्‌ 

॥ 
ख 
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भात्मा को संभजन योग्य प्रञु मे स्थापित करो । आष्मा को उसमे स्थिर 
करो । ओर रसो के परम आश्रय उस भुं को द्भुप के समान श्रमपूर्वक 
खरोदकर, जलवत्‌ परम रस प्राक करो । 
कप्न्नरः कपुथमुदधातन चोदय॑त खदत वाजसातये । 
चिष्ठिश्रय॑ः पुजमा च्यावयोतय इन्द्र॑ सवाध इह सोम॑पीतये १२।८ 
भा०--हे मनुष्यो ! वह प्रञ्ु सुख से जगत्‌ को पूणं करने वार 
है । उस सुखपूरक, आनन्दघन भ्रमु को सबसे ऊचा करके अपने विक्त! 
धारण करो । भौर ज्ञान, बल, देश्य, आनन्द लाम के लियि उसकी स्ति 
करो । उसी मेँ आनन्द्‌ लाभ करो । रोक-पीड़ाओं ते दुःखी जनो! वा 
वाधना अर्थात प्रतिपक्षभावना के भ्यासी जनो ! आप रोग इस रोक 
मे रक्षा ॐ निमित्त "नि्टिः नाक वारे देह को जणं करने वाङ प्रभु 
"पुत्रवत्‌", नात्मा को सब प्रकार से प्राप्त करो । इस्येकोनविशषो वगंः ॥ 

[ ९०२ ] 
ऋषिभुद्गले। भार्म्यश्व: ॥ देवता-- द्रषण इन्र वा॥ चन्दः--१ पादनि 
ब्रहती । ३, १२ निचृद्‌ बरती । २,४,५, € निचत्‌ त्रिष्धप्‌ । ६ युक्‌ 

्रिष्टुप्‌ ॥ ७, ८, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ पादनिचृत्‌ त्रिष्टप्‌ ॥ 

मर ते रथं मिधूकृतमिनद्रौऽवतु धृष्णाया। 

उस्मिन्नाजो पुरुह वाय्ये घनथकतेषुं नोऽव ॥ १॥ 

भा०--हे जीव ! विधं का नाशक परमेश्वर दुष्टों के नाशक बल षे 
तेरे संसगज देह की.र<.7 करे । हे श्रवण करने योम्य जीवन संग्राममे 
भौर धनेश्वय के सेवन के अवसरों मे हमारी रक्षा कर । 
उत्‌ स्म वाते। वहति वासो त्रस्या अधिरथं यद्जयत्‌ स॒हस्म्‌ । 
रथीरभृनमुद् गलानी गविष्ठ भर कृतं व्य॑चदिन्द्रसेना ॥ २॥ 

भार--जब वादु के समान बलशाली पुरुष महारथी होकर सहस 
शानो का विजय करता है, तव वह रथ ॐ उपर रट कर इस घेना क 
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वख के तुल्य रजास्गोपन का भार भपने उपर केता है। उस समय 
वह सेना भूमियों को प्राक्च करने के निमित्त सुखजनक साधनों को प्रा्ठ 
करने वाली होती है । ओर शान्रु के नाशक वीरएुरुष की सेना सम्राममे 
क्छ्यि विजय-लाभ जौर रक््मी-लाम को विक्ोष खूप से प्राक्च करे । 
अन्तमच्छ जिघौलता वज्ज॑मिन्द्रासिदासंतः। 
दासस्य वा मघव॒न्ना यस्य वा सनुतयैवया वधम्‌ ॥ ३॥ 
„ भाग्-हेशन्रुकोनाश्न करने हारे! मारना चाहने वाके भौर नाश 
करने घाछे शरान्न के भीतर तू अपने बर वीयं शो वा शखवल को स्थापित 
कर । हे टेशव्यवन्‌ | अपने सेवक भौर श्रेष्ठ पुर्ष के सदा गृदु ख्प से कयि 
नाक्चकारी वध-प्रयोग को दूर कर । 
उदो हद 4पिवजहषाणः कूर स्म तंहदढभिमातिमेति । 
र मुष्करः श्रव इच्छमानो ऽज्ञिरं वाहन ग॑भरत्‌ सिषासन्‌ ॥४॥ 
भआ०-वीर पुष षित शोकर उत्तम बल्दायक रस का पान करता 
हुभा छल से युक्त अभिमानी श्र पर जाक्रमण करता हे, यश्च चाइता 
हुआ, परिपुष्ट स।मध्येवानच्‌ होकर देश्यं चाहता हा वेग से शतु को 
पीडाकारी दोनों सैन्यदलो से प्रहार करे । 
न्य॑क्रन्दयन्नुपयन्तं एनममरंहयन्‌ वषभ मध्यं आजेः । 
तेन सू शवं ९ खरं गवां सुद्धलः ध्न जिगाय ॥ ५॥ 
भा०-- विद्वान्‌ लोग सठ्सुखवर्षी प्रु की उपासना करते हुए 
उसकी खू-खूव स्त॒ति करते ह । इसी स्तुतिकमं से उच्ृष्ट धनसम्पन्न प्रभु 
के निमित्त आनन्द्‌ प्राप करने वाखा विद्वान्‌ सुख से म्रहण-धारण करने 
योग्य सौ से युक्त सह वाणि्यो भात्‌ अनेक वाणिरयो को परा करता है। 
ककर्दवे वृषभो यक्त त्रखीदववच्ीत्‌ सारथिरस्य कशी । 
दुधयक्तस्य द्रवतः खह.न ल्त ऋच्छान्त ष्मा जेष्पद्‌। मुद्गलानाम्‌ 
॥ ६॥ २० ॥ 


भा ःखवन्वन को काटने ॐ ल्थि समस्त खो को वर्प वाके 
भ्रुको योगद्वारा समाद्धित चित्त ते ध्यान क्या जाता हे। वह सूं 
के तुर्य नाना ्ानरदिमयो घे खस्पज्न इस जीव वो रथ-सन्चारक 
के समान स्पष्टरूप सेः उपदेश्च करता है । प्राणज्ञक्ति के साधवेग पे 
जाने वाले योगद्वारा समाहित, दुग॑म्य, कानक्षेन्र से दूर उसं आत्मत 
की सुखदात्री परमानन्ददायक शक्ति वटो अपे प्राण के साथ ही 
साक्षात्‌ करते द । इति वि्नोवर्मः ॥ 
उत यधिमुदहन्नस्य विद्वाुप।युनग्बंसगमन्न द्धन । 
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इन्द्र उदावद्‌ पतिमन्लय।नामरंदत पचयमिः ककुड।न्‌ । ७ ॥ 
भा०--्ानवान्‌ पुरूप दूस संसार फे सर्वोक्ृष्ट धारक प्रु को 
उत्तम रीति से प्राक्ष करे । वह तत्वदुधी खरुष दसी देह मँ अपनेको. 
समपर॑ण करता हुजा समस्त लोक के संचालक ओर उनम यापक, 
अविनाशी श्लन्निथःं े पालक भरु को उत्तम पद्‌ पर प्राक्च करता दै, ओर 
शष्ठ होकर उत्तम चरने योग्य मार्गो से गति करता है। 
शुनम्टू(न्य॑चरत्‌ कदी व॑रत्रायां दार्छानिह्यमानः । 

म्णानिं कुवन्‌ ब्रहवे जनाय गाः प॑स्पशानस्तविपीरधनत्त ॥ ८॥ 

भा सुख से जगत्‌ को पूणं करने वाला, व्यापक शक्तिमान्‌ होकर 

-सर्वोत्तम रक्षाकरारक शक्ति मे छिन्न भिन्न होने वाले जगत्‌ को सब प्रकार 
से बोंधता इुजा, सुख पूवक व्याप रहा है । वह बहुत से उत्पन्न होने 
-बाङे जीवों के सुला्थं मनुष्यो के चाहने योग्य अनेक दशर्य को उत्पन्न 
करता हुभा, जगत्‌ को अध्यक्षवत्‌ देखता इजा, अनेक बरषती संचालक 
शक्तियों को धारण करता है । । 

इमं तं प॑श्य चरषभस्य युञ्जं काष्ठ{वा. मध्ये द्रुघणं शयानम्‌ । 
येनं जिगाय श॒तव॑त्‌ खहं गवां सुदल; प्रतनज्येषु ॥.&॥ ` 
4 < भा<--परम सुखवर्षी प्रमु के नियोजक अर्थात्‌ प्रेरक बक को देख 
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न्जोकिदिश्ला में, उपदिशा, अपनी शक्ति से सरको जाघात्त करने वाटा 
-वा उसमे व्यापक है । जिस योग के द्वारा बह आनन्दप्रद्‌ सूर्यो जौर 
-भूमिययो के सैकदों, हज्ञारों को संग्रामो मं वीर के तुल्य मनुष्यों से बसने 
योग्य रोको म विजय करता, वक्ष करता है । 
श्ारे ञ्जघा को न्विःव्था ददश यं युञ्जन्ति तम्वा स्थापयन्ति । 
-नास्मे ठणं नोदकमा भरन्त्युत्तरो धरा वहति परदेदि शत्‌ ॥ १०॥ 
भआ०--वह प्रु एेसा है कि उससे सब प्रकार के पाप दूर द । पेरे 
शद्ध, बुद्ध निल, निष्पाप प्रमु का कौन साक्षात्‌ करता है १ योगी लोग 
जिसकी योग द्वारा उपासना करते ह उस प्रमु को ही स्थिर करते दहै, 
हृदय म द्द्‌ करते द । उस उपास्य परमेश्वर के लिये न घास, पत्ता भौर 
-न जर खाते अर्थात्‌ आसन, जल आदि पूजां नहीं रति, तो भी वह 
सबवे उक्कृष्ट जौर सबको तराने वारा होकर, सबको सन्मागं बतराता 
इभा, धारण करने योग्य समस्त रोको को धारण करता है! 
परिव्रक्तेवं पतिविद्यमानर्‌ पीप्याना कूचक्रणंव 1स्न्‌ । 
एवेष्य! चिद्रथ्यां जयेम खमङ्गलं सिनवदस्तु सातम्‌ ॥ ११॥ 
आ जिस प्रकार पितासे दी गहं कन्या शरोर ओर आयुर्मे 


दती हु प्रा करने योग्य पति को प्रा करती ह उसी प्रकार यह 
चेतना वा ज्ञान करने वारी युद्धि सबसे प्रथक्‌ रह कर बदती हुई, पार्क 


स्वामी आत्मा के ज्ञान को प्रष्ठ करती है । जैसे मेघ थिवी पर॒ चक्रवत्‌ 

होकर वपां करता है उसी प्रकार यह नास्मा चत्त भूमि पर भानन्द्‌ क 

चषा करता हे । वह चित्‌, ्ानमयी बुद्धि नाना इच्छां को निरन्तर 

करने वारी है, उसते हम रमण योग्य इस देह मं होने वारे नाना सुखो 

कमो भौर ज्ञानो पर विजय करते है । हमारा भोग किमरा सुखादिभी 

न्अन्न के समान हमे उत्तम सुखप्रद हो । 

त्वं विश्वस्य जगतश्चल्लुरेन्द्रा स चद्छैषः । 

खषा यद्ाज वृषणा सिषासास च।दयन्‌ च। ए युजा ॥१२॥९१॥ . 
स. १६ 
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भा०-त्‌ विश्वके प्रकाशक सू्यादिका भी प्रकाक्नक ओर रभ 
कामी आंख); परमज्ञान का प्रकाशक है। क्योकि तू सर्वशक्तिमान्‌ 
होकर सबको मागं मे नियोजन करने वारे बरसेरथ मे ल्गेदो अरं 
के तुट्य प्राणो वा मन ओर इन्द्रिय वगौँ को प्रेरित करता हुभा सवो 
घा करता है । इव्येकविश्चो वर्गः ॥ 


[ १०३ |] 
ऋषिरप्रतिरथ येन््रः ॥ देवता-१-३, ५--११ इन्द्रः । ४ बृहस्पतिः। 
१२ श्रष्वा। १३ ष्द्रो मरुतोवा। चन्दः--१, ३--५, € त्रि्प्‌। 
२ स्वराट्‌ त्रष्डप्‌ । ६ अुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ७, ११ निन्त त्रिष्टुप्‌ । ८, १०, 
१२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १३ विराडनुष्टुप्‌ ॥ त्रयोदशार्च सक्तम्‌ ॥ 
ऋल्युः शिशानो वृषभो न भीमो ध्रनाघनः क्षोभ॑रुश्च्षणीनाम्‌। 
संकरन्दंनोऽनिसिष पंकर्वीरः शतं सेन श्रजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥१॥ 
भा०-सेनापति खूप से इन्द्र । बेगसे शत्रु पर आक्रमण करते 


वारा, भति तीक्ष्ण; सौंड के समान भयानक, शष का नाश्च करे । 
वाला, मनुष्यो को विष्घुन्ध करने वाटा, श्द्रभों को टरकारने वा ¦ 


` वा श्म को रुराने वाला, कभी न क्षपक्ने वाका सदा सावधान, 


एकमात्र शूरवीर, शनभ को निवारण करने वाखा है । बह नायकों सहिठ, 
† दलों का एक साथ विजय करता है । टेसा श्ुरवीर सेनापि 

इन्दर" पद्‌ के योग्य है । 

खक्रन्द्‌ ननान।सषे ज्ञष्णुना युत्कारेण दुश्चथव्रनेन धष्ुना । 

तादन्द्रंण जयत तत्‌ सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ २॥ 
आ०-हे वीर पुरुषो ! त॒म खोग शरुजों को रुलाने वारे या उनकी) 

्ल्कारने वाटे, निरन्तर, सावधान, विजयश्चील, युदधकारी, शदुर्ा ध 

कभी चिचार्त या पराजित न. होने वारे, शवरुजं का मान-भुग क 
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वाले, बाण रूप साधनों से सम्पन्न, बलवान्‌ शबुहन्ता सेनापति के द्वाराः 
उस युद्ध का विजय करो । उस्र श्नु दू का पराजय करो । 

स दधुदस्तैः स निपङ्गिभिवशी संखा स युध इनदर गरेन॑ । 
खैसृष्टजित्‌ सोमपा वाुशध्यु ्रधन्वा परतिदिताभिरस्त। ॥ ३॥ 

भा०--वह बाण, तूणीर, तल्वार आदि साधनों कोल्यि हृष्‌ 

शुद्पो के द्वारा शवो को वश्च करने वाखा है । वह उत्तम उ्यवस्थाकन्ता 
देश्वयवान्‌ , जपने सहकारी जनों सहित युद्ध करने वाखा दै । वह भजा 
को पालने वाला, परस्पर मरकर युद्ध करने वाञे शबरं को जीतने 
वाखा, बाहु-बर से सम्पन्न, भयंकर धनुर्धर है। वह श्रु के प्रति सच्चाटितः 
क्रलाखों वा सेना से शन्रु को उलाड्‌ कंकन मे समये हो । 

बृह॑स्पते परि दीया रथेन रल्ञोहामिर्। अ्रपवाधथमानः। 
प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो युधा जय॑न्नस्माक्मेभ्यविता रथानाम्‌ ॥४॥ 

भा०--हे बडे भारी राष्ट, सेना मौर रश्वय के पाल्क! तू रथस्ते 

भागे बद्‌ । त्‌ दुं, विघ्रं का नाशक होकर, भौर शत्रुं को भगाता 
इभा, नायकां सहित श्वघरुदलों को तोदृता फोडता इआ, हिंसाकारीः 
शधो को युद्ध द्वारा विजय करता इभा, हम रथारोहियो, चा हमारे 
{ रथो"का रक्षक हो। 

व्रलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सह॑खान्‌ वाजी सह॑मान उरः । 
अभिवीे अभिसत्वा सहोजा जेचमिनद्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥५॥ 
` भ~ हे रेश्वयंवान्‌ ! त्‌ सब बलों को विशेष खूप से जानने वाराः 
हौ । तू महान्‌ , ज्ञान-बृद्ध अनुभव बद्ध भौर युद्ध मे स्थिर, उत्तम शूरवीर, 
"शानु विजयकारी बर से सम्पन्न, बरु, ज्ञान, धन का स्वामी, शु दर काः 
पराजय करता इञा, अति तीक्ष्ण, वीरो से विरा इभा, ब्वान्‌ पुरुषों - 
से सम्पन्न, बरु मे विख्यात, भूमि को युद्धादि ते प्राक्च करने वाला है. 
हे एेश्वयवाच्‌ । त्‌ [वजयकारी रथ पर विराज । 
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गोजरभिद गोविदं वज॑वाहुं जय॑न्तमज्सं प्रमृणन्तमोजसा । 
इमे सजाता अनु वार्यध्वामन्द्र सखाया श्नु सं रमध्वम्‌ ॥६॥ दर्‌ 
आहे ब, कीति, वंश जादिसे समान रूप से विख्या 
खहोचोगी वीर पुरुषो ! भाप रोग शत्रुओं के गदं जर दलों के भेदक, 
` शथिवी के प्राक्च करने वाटे, बाहु-बरशारी, संम्राम का विजय करम 
चाले, मौर धर पराक्रम से शच्रुजों का खूब नाश्च करने वाले दब 
चेनापति को अनुसरण करॐे खूब शौय का कायं करो । हे मित्र जनो | 
आप रोग उसॐ़े अनुकूल ही मिरु कर उद्योग करो । इति द्वाविश्षो वगः 
छभि गोत्राणि सहखा गाहमानो ऽदयां वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
दुश्च्यवनः प्॑तनाषाकछयुष्योऽ ऽस्माकं सेना ्रवतु भ्र युल्छ॒ ॥५॥ 
भा०- तेकढं क्रोधो, गवौ मौर ज्ञानां वारा, श्रुहन्ता वीर, श 
पर निर्दय, पराजयकारी बर घे भूमि के रक्षाकारी शघरुसेन्यों केप्रति \॥ 
चदृता इुभा, कठिनता घे पदच्युत करने योग्य, सेन्यो भौर समाम क 
विजय करने वाखा, सा प्रचण्ड हो कि उससे शतुगण युद्ध म कर सक। 
चह युद्धो म हमारी सेनार्नो की रक्षा करे । 
इन्द्र आसां नेता इहस्पतद्‌त्तिणा यज्ञः प॒र पतु सामः ॥ 
देवसेनान{मभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्व्रम्‌ ॥ ८॥ 
आ०--परम देशर्युक्त सेनापति इन सेनां का नायक हो । च 
आरी बरु, अधिकारी, महती तेना का पालक वह सवपुञ्य होक 
स्वसैन्य का अन्न दाता होकर रहे । वह सबका शास्ता होकर सर 
आगे आवे । शन्रुजं को सब प्रकार तोड्ती फोडती, विजय करती 
विजयाभिराषी वीरो की सेनाभों के सुख्य पद्‌ को प्राक्च कर भगि-भा 
चारुं को मारने म समथ श्जरवीर पुरुष चरं । 
इन्द्र॑स्य वृष्णो वरणस्य रा श्रादित्यानं मस्ता शयं उग्रम्‌ । 
ऊषाम॑नसां सुबनच्चवानां योषां देवानां जय॑तासुद॑स्थात्‌ ॥ ६! 
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भा०-बल्वान्‌ श्द्हन्तां सेनापति का, नौर प्रजा द्वारा स्वयं 
वरण किये गये सर्वश्रेष्ठ राजा का, भौर आादिस्यवत्‌ तेजस्वी पुरुषों वा 
परस्पर लेन-देन करने वारे सम्पन्न भ्यवसायियों का, भौर वायुवत्‌ 
घरक्षो के तुर्य श्रु को समू उखाड्‌ देने वाङे वीर योद्धारो का 
र्यकर ब, भौर बडे मनस्वी, विक्ञानवानों, भूलोक वा समस्त सुवनों 
को कंपा देने बाले विजयी वीरों का नाद्‌ उठे भौर फैठे । 
उद्धषय मघवन्नायुघान्युत्‌ सत्वनां मास्कानां मनासि । 
उद्वहन्‌ वाजिनां वाजिजान्युद्रथानां जयतां यन्तु घांषाः ॥१०॥ 

आ०--हे धनेश्चय के सम्पन्न ! तू मेरे पक्ष के बलवान्‌ वीर पुरुषां 
के शाखो को उत्साहित कर । ओर उनके चित्तं को हपित कर। दे 
शत्रुओं के नाशक ! घुद्सवारो की वेगयुक्त गतियो को उत्साहित कर + 

` विजयक्षीर रथों के घोष उट । 

अस्माकमिन्द्रः सुतेषु ध्वजेष्डस्माकं या इष॑वस्ता जयन्तु । 
चरस्मावः वीरा उत्तरेभवन्त्वस्मों उ देवा अवता हवेषु ॥ ११॥ 

भा०--हमारे ध्वजो के एकत्र मिलकर जट जाने पर हमारा षेना- 
पति ओर हमारे जो बाण भादि युक्त सैन्य है वे सब विजय लाभ कर! 
हमारे वीर जन शाश्ुभों पर विजयौ हो । हे षीर विजिगीषु रोगो ! युद्ध 
के भवसरो म हमारी रक्षा करो। 
अमीष। चित्तं परतिलोभयन्ती गृहाणाङ्ग।न्यप्वे परेहि । 
अभि वरेहि निर्दह हर्षु शोकेरन्धनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥१९॥ 
। भा०-हे शवरुदवारा न पराजित होने वारी सेने! त्‌ इन शाचुभों के 
चित्त को मोहित करती हई उनके अंगो को पड ङे । त्‌ दूर तक जा। 
आगे बदृती चरी जा | अन्मि की रपट, जआप्नेय अखं से शशरो कोः 
हृदय भे दग्ध कर । वा, उनके हृदयो को शोको से दग्ध कर । अन्धकार 
यु शोकादि से वे युक्त हो । 
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रेता जय॑ता नर इद्र वः शम यच्छतु । 

उग्रा व॑ः सन्तु वाहवो ऽनाघरष्या यथाय ॥ १३॥ २३॥ 

भा०-हे वीर नायको ! आगे बदो । विजय लाभ करो । देशवरथवान्‌ 
स्वामी तुम्हें सुख प्रदान करे । जाप रोगों की बाहुं ठेसी बर्शाटी हों 
कि तुम रोग कभी पराजित न होने वारे होवो । इति त्रयोविश्चो वगः ॥ 


[ १०४ | 
-ऋषिरटको वैश्वामित्रः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, २, ७, ८, ११ त्रिष्टुप्‌ । 
३, ४ विराट्‌ त्रिष्डेम्‌ । ५, ६, १० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । € पादनिचृत्‌ त्िषप्‌ ॥ 


एकादशर्चं चृक्तम्‌ ॥ 

[3 * _ ^~ + [+ ॥ 
श्रसात्रि सोमः पुरुहत तुभ्यं हरिभ्यां यज्ञमुप याहि तूयम्‌। 
तुभ्यं गिरो विभ्र॑वीरा इयाना दघन्विर ईन्द्र पिव। सुतस्य ॥१॥ 

भ०्-हे बहतो से स्वीकृत तेरे छियि यह पुत्रवत्‌ जगत्‌ उत्पन्न होता 
दै। तू इस जगत्‌ रूप यज्ञ को धारण, आकषण शक्तियो से शीघ्र दी 
“राष्ठ होता है। बुद्धिमान्‌ भौर वीर पुरुष तुक्ते ही रक्ष्य करने घाडी 
'चाणि्यो को धारण करते ह । हे देश्वय॑वन्‌ ! प्रभो ! त्‌ इस समस्त उतपन्न 
जगत्‌ का पुत्रवत्‌ पारन कर । इसी प्रकार राजा के मी कर्तब्य है । 
अण्सु धूतस्य हरिवः पिब्रेह चरभिः सुतस्य जठरं पृणस्व । 

प््ासच्यमद्रय इन्दर तुभ्च तभिवेघेस्व मद्‌सुक्थवाहः ॥ २॥ 

भा०-हे शक्तिशारी लोकों के स्वामिन्‌ ! देह के रक्त रसां वा 
आणों के आश्रय पर संचालित जर पुरूषो द्वारा गभं म॑उस्पन्न जीव ॐ 
उद्र को इस रोकर्मत्‌ ही रक्षा करतादहै। हे जल अन्न के देने रे! 
जिस सुखप्रद जल वा भन्न को मेधगण प्थ्वी पर बरसाते है वह भी तेरा 
ही है । जौर हे उत्तम वाणी वेद्‌ को धारण करने वाले ! उनसे तू बद्‌ । 
उसके कारण त्‌ महान्‌ है । 


हिः 
| 
| 
| 
। 
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@९, ! ॥ 


प्रोग्रां पीति शुष्णं इयमिं सत्यां पथे सतस्य॑ हर्यश्व तुभ्य॑म्‌ । 
दृनद्र धेनाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृणानः ॥३॥ 
भा०-हे लोकों के संचालक ! तेरी रक्षाको प्राक्च करनेकेष्ियि 

सुखो को. वरसाने वाङ्‌ तुक्न बलवान्‌ की, उत्पन्न इए जगत्‌ विषयक 
-जरूवती ओर स्वी स्तुति कर । तू वाणी द्वारा सबको उपदेश करता है । 
डे रेर्थवन्‌ ! तू सबको रस पान कराने वारी वाणियों भौर स्त्र 
"यापक ज्ञान-बुद्धियों वा धारक-शक्तियों मौर कमं-सामर््यो पे इस जगत्‌ 
स सबको सुखी करता है । 
ऊती श चीवस्तव॑ वीरय वयो द घाना उशिजं ऋतज्ञाः । 
जाव॑दिन्द्र मलषो दुरोणे तस्थुगंणन्त॑ः सधमायासः ॥ ४ ॥ 

` ` भा०-हे वेदवाणी ढे स्वामिन्‌ ! तेरी रक्षा ओर सामभ्य से बल ओर 
दीघं आधु को धारण करते इए, सस्य हान को धारण करने वाले, तेरी 
-कामना करने वारे विद्वानूगण मनुष्य के पुत्रादि से सम्पन्न गृह मं सवके 
साथ हषं प्रसन्नता अनुभव करते हुए, उपदेश भौर तेरी स्तुति करते 
इप्‌ विराजं । 
भ्रसींतिभिषे हर्यश्व सुष्ठोः सपुखस्यं पुरुख्चो जनासः । 
-मेहिष्ठामति वितिरे दघानाः स्तांतार इन्दर्‌ तव सनरताभिः॥५॥ २७४ 

भा०-हे रोकों मे ्यापक ! तथा सञ्चारुक ! उत्तमस्तुति योग्य 

-दयम क्ञान के स्वामी तेरी उत्तम नीतियां से, जीवगण बहुत सी कान्तियों 
-चाञे होते है । भौर हे रेश्वयं के देने वाे प्रमो ! वे उत्तम सस्य ज्ञानमय 
-चाणियों ते तेरी स्त॒ति करने वाठ होकर अन्यो को भी दान करने भौर 
स्वयं भी पार होने के छथि तेरी बडी श्रेष्ट रक्षा को धारण करते है । 
इति चषुविं दो वगः ॥ 
उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य यादि पीतय सुतस्य । 
इन्द्र त्वा यज्ञः स्षममाणमानङ्‌ दार्श्वा अस्यध्वरस्य प्रकतः ॥ ६॥ 
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भा०-हे जीवों ओर रोको के स्वामिन्‌ !' तू उत्पन्न हए इसं नगत. 


के पाटन करने के ख्ये जपने ज्ञान ओर क्म॑.खूप दोनों सञ्चारुक बलों 


से समस्त लोकों को भ्रा है । हे देश्वयवान्‌ ! सामथ्यंवान्‌ तुन्षे यज्ञ पाठ 
होता है । हे सर्वोत्तम क्ञान वाले नाश्चनदहोनेःवारे कर्मफल का दाता है। 


खहस्रवाजमभिमातिषाह सुतेरणं मघवानं सुवृक्तिम्‌ । 
उप॑ भूषन्ति गिरो अप्रतीतमिनदरं नस्नस्या जरितुः प॑नन्त ॥ ७॥ 


भा०- स्तोता की वाणियाँं सहला शक्तियों के स्वामी, उसपन्न जगद्‌, 


मं रमने वाके, अभिमानी जीवो को वश्च म करने. वाले, समस्त वेव के 
मार्क, उत्तम स्तुति योग्य प्रमु को ही सुशोभित करती है \ भौर स्तोताः 
की नमस्कार सहित क्रियाय ओर बन्दना उसी सर्वोपरि देश्वयवान्‌ः 
भ्रु को ही स्त॒ति करती हे । 
खक्तापो देवीः सुरणा अक्का याभिः सिन्धमत॑र इन्द्र पूर्भित्‌ । 
नवति खात्थ( नव च खवन्तीदे वेभ्यो गात मनुषे च धिन्दः ॥८॥ 
भा०-हे रेश्र्यवान्‌ ! त्‌ देषृषुरी का भेदन करने वारा दै। क, 
प्रवाह से निष्य बहने वारे जगत्‌-प्रवाह.से तरा देता है । सात प्राणगण 
ज्ञान देने वाठे, उत्तम सुखपूक रमण योग्य, तथा कभी नष्ट नहीं होते । 
तू विद्वानों ओर मननशील ञानी पुरष को भो ९९ वै बहती निरयो के 
सुलख्य ९९ व्षपौ को मार्गं के सुल्य प्रदान करता दै । 
श्रपो सहीरभिशस्तेरसओ्चो ऽज।गराखाधिं देव एकः । 
इन्द्र यास्त्वं ठंतरतूयै चकथं ताभिंिंभ्वायुस्तन्वं पुपुष्याः ॥ ९॥ 
भा०-हे रेश्वयंवान्‌ ! प्रमो ! तू जिन बडे .प्राणो कोः भविरर भक्तान्‌ 
के नाश करने म समथ करता है उनको दिसक शानु जौर निन्दादि 
भरु्त करता है । उनके उपर अद्वितीय दाता, प्रकाशक होकर त्‌ 


जागता है । उन द्वारा ही सबका जीषन दाता होकर सबके शरीरो केः 
शर्ट करता है । 





ची 
। 


| 
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लीरेरएयः क्रत॒रिनद्रः खशस्तिरुतापि धेनां पुरुहूतमीडध । 


^ 


> दजमरृणादु लाकं ससखाहं शक्रः पतना ्रभिषठिः॥ १० ॥ 

भा०-रेश्वयवान्‌ प्रमु वीरो के नायक सेनापति के तुल्य प्राणों काः- 
नायक है । वह सब जगत्‌ का कर्ता ओर उत्तम ज्ञान का उपदेष्टा दहै। 
भौर वाणी वहुतों से पूजित श्रु की ही स्तुति करती है । जो जावरणकारी' 
अन्धकार का नाश्च करता है, प्रकाश्च को उत्पन्न करता है, जो शक्तिशाली 
आक्रमणकारी होकर अन्धकरारमयी सेनाभों को भी पराजित करता है । 
शुनं इवेम सरघव।नमिन्र मस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ । 
शृरन्त॑सुग्रमतये खमसषु घ्नतं वत्रा संजितं घनानाम्‌ ॥११।२५॥५ 
, भाग्~-ग्याख्या देखो ( म० १० । सू० ८९1 म॑० १८) इति, 
पञ्चविंशो घगः ॥ 

[ १०५ ] 
ऋषिः कोत्सः सुमित्रो दमित वा ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ पिपीलिकामध्या ८ 
उण्णिक्‌ । ३ भुरिगुष्णिक्‌ । ४, १० निचुश्णिक्‌ । ५, ६, ८, & विरा्ग्िक्‌ ।, 
२ भाचीं स्वराडनुष्टुप्‌ । ७ विराडनुष्टुप्‌ । ११ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

कदा व॑सो स्तोत्रं हयैत आव॑ एमशा स्घद्धाः । 

दीघ सतं वाताप्याय ॥ १॥ 

भा०-हे देह म बसने वाङ भस्मन्‌ ! सबले भधिक कान्तिमान्‌ 
भौर प्राणवत्‌ सबको बढाने वाले तेरे लिये स्तुतिवचन कब के † शरीर 
म व्यापक चेतन आमा वरण करने योग्य दीघं का तक उपासनाः: 
योग्य प्रथु कोवा दूर-दूर तक जाने वाले चित्त को वात भथौत्‌ प्राणे, 
के निरोध द्वारा प्राप्य ब्रह्मत्व को प्रास करने के व्थि सबं भोर से रोके, 
उसीका चित्त निरोध द्वारा मनन करे । प 


द नाना उ स्न ज्या नामना बुित्ीणतो इित्म % नाम्ना स्त्रो गुणतः सुमित्रो यद्वा नाम्ना सुमित्रो गणतो भित्र 
स भपिरिति सायणः । 
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~~~ ~व 
॥ ~ ॥ 

हरी यस्य सयुज्ञा वित्ता वेरवैन्तानु शेषा । 

उभा रजी न केशिना पतिर्दन ॥ २॥ 

भा०- जिस कान्तियुक्त पुरूष के विविध व्ताचरण करने वाके, 


` उत्तम रीति से सत्कर्म मे लगने वारे, दो अश्वो के तुल्य दोनों प्रकार की 


इन्द्रियां तेजो घे युक्त होकर सबको अनुरंजित करती है बह स्वामी दाता 
अन जाता है। 
अरप योरिन्द्रः पापज त्र मतो न शंश्रस्रासो विभीवान्‌। 
` शुभे यद्युजे तविंषीवान्‌ ॥ ३ ॥ 
भा<-शश्रुभो का नाश्च करने वाखा, बलवती शाक्त से युक्त होकर 
~आम करने वारे उद्योगी मनुष्य के तुल्य है । वह पाप कमं से उन्न दुःख 
कोद्र करने के स्यि भयकारक साधन वाला. होकर उत्ते दूर करता 
सौर शुभ कमं के चि प्ररित करता है । 
सचायोगिन्द्रश्चक्कंष आ उपानसः खपैन्‌ । 
नदयावव्रतयाः शर इन्द्रः ॥ ४॥ 
भा<-रेश्चयवान्‌ अन्नदाता प्रयु, अपने समीप प्राण धारण कले 
-वाङे मनुष्य का सहायक होकर, उसका आद्र करता हुभा, सब काम्‌ 
करता है । मौर व्रता से विपरीत गरजते इए शेओ के उपर वहं शई 
-इन्ता के तुस्य है । 
अधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यच॑खन्ता न पष््वे । 
वनाति शिप्राभ्यां शिप्रिणीवान्‌ ॥ ५॥ २६॥ 
भा०-जो ररिमयुक्त तथा दर-दुर तक फैरने वारे सूयं चन्दर 
-वायु वा मेघ दोनो पर जगत्‌ के पोषण के लियि भध्यक्ष रूप से विराजता 
दै, वह॒ बरूवती घेना के तुस्य शक्ति का स्वामी होकर जवदां क त 
-सूयं भौर एथिवी दोनों से जीवों को नाना देशव, सुखादि भदान करती 
दै । इति षड्विश्ञो बग: ॥ 
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भ्रस्तौदष्वोज छछष्वेभिस्ततक्त शरः शव॑सा । 

छरभुने करतुभिमातरिश्व ॥ ६ ॥ 

भा०-द्रनीय महान्‌ बल-पराक्रम वारा प्रयु ज्ञान का साक्षात्‌ 
-दुष्टन करने वारे श्ररपिर्यो द्वारा ज्ञान का उपदेश करता है । वह शूरवीर 
सत्य ज्ञान घे प्रकाशित होने वाखा, ज्ञान जौर बरु से नाना कमो दारा 
गत्‌ का निमौण करने वाला, प्रमु ही इस जगत्‌ को बनाता दै । 

वञ्जं यश्चक्रे सुहनाय दस्य॑षे हिरीमशो दिरीमान्‌ । 

श्ररुतद्नुरद्‌ तं न रज॑ः ॥ ७॥ 

भा०्-जो उज्ज्वल तेज घाला, वेगवान्‌ पदार्थो का स्वामी, दु्ट 
-जनों को तादना करने के च्यि, पापों से बचाने वारे दण्ड को प्रकट 
-करता. है, उसकी दण्डदात्री शक्ति कभी वाधित नहीं होती, भौर उसका 
तेज मी आश्चयंजनक ही है । 

श्रव नो बुजिना शिंशीद्यचा व॑नेमानच॑ः। 

नानह्या यज्ञ ऋधग्जोषति त्वे ॥ ८ ॥ ) 

भआ०्--हे प्रभो! त्‌ हमारे पापों को नष्ट कर । हम भचना दारा 
-भस॑ना न करने वारे जनों का नाश कर । विना वेद्‌ वा वेदज्ञ के यज्ञ 
-संथा ही तुक्षे प्रसन्न नही करता । 

ऊर्ध्वा यत्‌ ते ञतिनी भूदयज्ञस्य धष स्मन्‌ । 

खनूर्नावं खयशसं सचायाः ॥ & ॥ 

आग्-जो तेरी यज्ञकी तीनों. लोकों म भ्यापक शक्ति जगत्‌ की 
-धारकराक्तियों मे, मौर स्वाश्रय सूयं मे दै, वह जीवमात्र की सहायक 
-भौर समान रीति से सबको प्रेरणा देती है । उस ख्यं यशोरूप सबको 
-सन्मागं मं चरने वाी शक्ति को हम प्राक्ठ कर ओर जान । 

श्चिये ते पृर्चिरुपसरेचनी भूचद्ये दार्वैररेपाः 

यया खे पात्रे सिञचसर उत्‌ ॥ १०॥ । 
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भा०--जलों वा रसो को सेचन करने वारी मेघ, विदत्‌ वा सुं 
की शक्ति तेरीही सशद्धिको बतलाने के ल्थयि है । जिसतपे तू जपने 
पात्रवत्‌ जगत्‌ को पालन करने वाली इस प्रथिवी मे निष्पाप एवं निष्प- 
क्षपात होकर सेचता है । पवेत आदि को विदारण करने वाली विचत्‌ 
भीतेरीदही शोभाके लि ोती है। 
शतं वा यद॑स्य धरति त्वा सुश्चिज इत्थास्तोद्‌ दुरभित्र इत्थास्तौत्‌। 
आजो यर्दस्यहत्ये कुत्स पञ प्रादो यद॑स्य॒ह्ये कुत्छवत्लम्‌ 

ध ४ ` ॥ ११९॥ २७॥ ५॥ 

भाग्-हे प्राणों में रमण करने वारे जीवों के हितकारक प्रभो! 
तुस रक्षय कर तुशे स्नेह करने वाखा सैकडों बार इस प्रकार सव्य-खष्य 
स्तुति करता है, जौर सैको बार दुभौवनाओं का द्वेषी इसी प्रकार तेरी | 
स्तुति करता है) तू वदीहैनो दु्टाको नाश करनेके रयि दुर्टोभै 
काटने वारे भौर बहुता की रक्षा करने वारे बरु की रक्चा करता, भौर 
इटा को बसाने वारे को खुब विनष्ट करता है । अन्न जवति्हि साथः 
इति. षष्ठोऽध्यायः । इति स्षविंश्चो वगः ॥ इति पञ्चमोऽभ्यायः ॥ 





वष्ठो ऽध्यायः 
+ „ ~ --ण्टग्छण्----- 

[ १०६ ] 
ऋषि ूतांराः काश्यपः ॥ भश्विनौ देवते ॥ चन्दः--१--२, ७ त्र्‌ । 
२, ४, ८--११ निच ्िष्ुप्‌ 1 ५, ६ विराट्‌ तरिष्दप्‌ ॥ पकादश्चं सक्तम्‌ ॥ 
उभा उ ननं तदिदथयेथे वि तन्वाथे धियो वख्रापसेंव । 
खध्वीचीना यातव प्रेमजीगः खदिनेव प्त आ त॑सयेथे ॥ १॥ 

भ०्-हेखी एुङ्षो! भाप दोमों ही निश्चय से उसी प्राष्ठव्य ट 

कै प्राप्त करना चाहो। शिल्पी रोग निस पमरकार वख को कैति 
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उसी प्रकार भाप दोनों भी कमंशीर होकर नाना कर्म्मौ को विदेष ख्य 
से करते रहो । जाप दोनों एक साथ मिर्कर उस उदूदेय की भोर जाने 
क लिय उपदेश्च कई । भौर उत्तम दिन रात्रि के समान परस्पर के सम्पकं 
-को उत्तम ही उत्तम बनाभो । 
उष्टरंव फथैरेषु श्रयेथे ध्रायोगेव श्वाञ्या शासुरेथः । 
दूतेव हि छो यशसा जनेषु माप स्थातं महिषेवापानात्‌ ॥ २ ॥ 
आ०--जाप दोनों एक दुसरे की सदा कामना करते हुए पूणं करने 
योग्य कार्यौ मे एक दुसरे का आश्रय खेदे । भाप दोनों बड़ों से सत्कायों 
ञं प्रयुक्त होकर उत्तम धन सम्पन्न एवं कायं कुशर होकर उपदेष्टा के 
अधीन होकर रहो । मनुष्यों के बीच संदेश्ष छाने वालों के समान यशस्वी 
-डोचो । मेषे जिस प्रकार जछाश्षय से द्र नहीं जाते उसी प्रकार खाप 
दोनों पालनीय कत्तव्य से दूर कमीन हों । 
-खाकयुज। शकुनस्येव पत्ता पश्चवं चित्रा यज्ञा गमिष्टम्‌ । 
-अधिरिव देवयोदीदिवां खा परिज्मानेव यजथः पुरा ॥ २॥ 
आ०-भाप दोनों पक्षी के दो पलों के समान सदा साथ मिरुकर 
रने वारे होभो । पूज्य होकर दो क्ञानददियों की न्या" यज्ञ को प्राक्च 
इोभो । छ्भ गुणों की कामना करने वारे यज्ञशीर खी पुरुषों की अस्मि के 
समान चमकते हुए, तथा चारों ओर घूमने वारे दो ग्रहों वा सूयं चन्द्र 
.क तुस्य अनेक स्थानों भौर कालों म परस्पर संगत होकर रहो । 
आपी वो अस्मे पितरव पच्चाय्रच ख्चा नृपति तुय। 
-इर्थैव पष्य किरणेव अञ्ये श्वषएटीवानेव हवमा गमिष्टम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-जाप दोनों हमारे बन्धु होवो। आप दोनों मों बापके 
समान गुण धारण करने वारे, तथा पुत्रों के तस्य स्े्ी होवो । कान्ति 
से उ सूयं भौर चन्द्र क तुल्य तेजस्वी होवो । शीघ्रता ते काय सम्पादन 
करने े लिये राजा-रानी ॐ दुस्य होवो । पुषटिदायक भन्न सदधि के 


\ । 
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स्यि मन्नपद्‌ मेघ गौर सूयं के तुर्य होवो । मौर पालन ओर अनादि 
भोग्य सामम्री की उस्पत्तिके व्यि सूयं की प्रकाश ओर ताप देने वारी 
दो प्रकार की किरणों के तुद्य होओ । जाप दोनों यक्त मे श्नीघ्रगामी रथो 
से युक्त रथी के तुस्य जाजो । 
वंसगेव पूषयौं शिम्बातां भिरेव छता श॒तरा शात॑पन्ता । 
वाजेवोच्चा वयसा घम्येष्ठा मेकेवेषा स॑परय! पुरीषा ॥ ५॥ १॥ 
आग्~जाप दोनों गाय-वैल के तुस्य परिपुष्ट . होवो । दो स्ने 
मित्रोंके खमान एक दुसरे को सुख-प्राक्च कराने वाले, परस्पर स्य 
व्यवहार से युक्त, सैकड़ों धन देने वारे, सेकदों भ्यवदारों को करने वा 
हेषो । दो भश्वो के सुल्य डंचे भौर ऊंची भवस्था वाले दोओ तेजस्वी शूप 
म स्थित तथा वसन्तकेदो मासो के त॒स्य अन्न से सेवन योग्य, अनं 
को मी घुष्ट करने घाङे होवो । इति प्रथमो वगंः ॥ 
सृण्यैव जभरी तुफरीतू नैतोशेव तुए पफरीकः। । 
उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं म्नरायुं ॥ £ ॥ 
भा०-सन्मा् म ठे जाने वाके दो नायको के समान अधीनोंका 
पालन तथा शाचुभ का विनाश करते इए, ओर दुष्टो का वध करन 
वारे राजाकेपुत्रोंके समान दु्टोका नाश्च तथा प्रजाओं का पान 
जौर पोषण करते इए, सथुद के दो रत्नों वा मोतियों के समान विजब्‌ 
कील, सदा सुप्रसन्न होवो । वे आप दोनों मेरे ब्ृद्धावस्था को प्राघ् हन 
वारे ओर मरणश्लीरु देह को बृद्धावस्था से रहित करो । 
पञ्नेव चचरं जार सराय क्तद्यवायैष ततरसीथ उग्रा 
ऋभू नापत्‌ खरमज्रा खरज्रवायुनेपफरत्‌ त्तयद्र यीणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--जाप दोनों बलवान्‌ षरं क समान कर्मफल प्राह कणे 
योग्य, जरा से जीणं होने वाटे, शस्युको प्रास होने वाले शरीर की 
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्राक्त्य उद्‌ देश्यो के ख्य जरू के समान पार करो ! जाप दोनों बलवान्‌ 
स्यज्ञान से प्रकाशित, तथा सुखप्रद प्रथु में मञ्च रहो । वायु के समान 
तीक्ष्ण गति से व्यापने वाला प्रु सुखप्रद पदाथ तुम्हे प्राक्च करावे ओर 
समस्त देशय प्रदान करे, ओर उनको बस्तावे वा दश्व्वान्‌ करे । 
घछमेच मु जठरे सनरू भगेविता लुफरी फारिवारम्‌। 
पतरव चचरा चन्द्रनिणङ्मनऋङ्गा मनन्याउन जग्मी ॥८॥ 
आ०-भाप दोनों तेजसी होकर उदर म भन्न जर को महण करने ` 
धाले होवो । देश्यं के बर पर जपनी ओर अन्यो की रक्षा करने वाे,. 
तथा श्वरुजं का नाश्च करने वारे, ओर अति अधिक्‌ उत्तम भयु ` 
को धारण करने वारे होवो । भाप दोनों पक्षियों के सम।न स््रतन्त्र 
एधं सुख से विचरण करते इए, चन्दर के समान ड्ध, तथा मननन्नीक - 
विद्वानों के तुल्य सत्‌-मागं पर चरने वाठ होभो । 
वृहन्तेव गम्भरषु ध्रतिष्ठां पदेव गाधं तरते विदाथः। 
कणैव शासुरन दि स्मराथोंऽशैव नो भजतं चित्मम्नः ॥ ६ ॥ 
आ० -कदावर या महा-पुरूषां के तुद्य आप रोग गंभीर स्थार्नो. 
पर भी भरतिष्ठा को प्राक्त करो । तैरने वारे के पैरों के तुल्य जल की थाहः 
के तुल्य अपने इच्छित पदाथं भौर देश्वयं को प्राक्च करो। कानों के वुल्य 
श्षासक प्रु या गुरु के वचनों को निरन्तर सुनते रहो । तेज वाके सूयं 
चन्द्रवत्‌ हमारे बीच अद्धूत रूप, धन एवं कमं का सेवन करो । 
आरङ्गरेव मध्वेस्येथे सारघेव गवि नीचननिवारे । 
कीनारेव स्वेदमासिष्विढाना क्ामबोजा खयवसात्‌ सचेथे ॥१०॥ 
भा०-जाप दोनों खूव्र उपदेश्च देने वारे अध्यापकों के तुल्य मधुर 
वचन का, प्रयोग करो । नीचे की ओर द्वार वारे मघुछ्ते म मधु क्षिया , 
के त॒स्य सारराही होजो । दौ किसानों के तुल्य पसीना बहाकर उत्तम. 
अन्न प्राप्त करते हुए बरु से परस्पर संयुक्त होकर प्रेमपूवंक रहो । 
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ऋछष्यासर स्तोमं सनुयाम वाज्ञमा नो मन्तरं सरणेदोपं यातम्‌। `: 
- यशो न पक्रं मधु गोष्वन्तरा श्रतांशो च्रभ्िनोः काम॑मपाः॥११।२॥ 
भा०-हम स्तुति योग्य ज्ञान को बदु्वि, ज्ान, देयं भौर बल 
-कोप्राष्करं । हे खी पुरुषो ! आप दोनों हस रोक मे समान स्नेहे 
- युक्त होकर हमारे इस मनन करने योग्य ज्ञान को प्राक्च होवो । भूमिय 
म पके अन्न के तुल्य, गौओं के वीच मधुर दुग्ध के तुल्य समस्त प्राणियों 
-मं भ्यापक प्रु जितेन्द्रिय खरी पुरूपं की जभिखाषाओों को पूणं के। , 
इति द्वितीयो वगः ॥ 
[ १०७ | 


` ऋषिदिन्य श्रगिरसो दक्िणा वा प्राजापत्या ॥ देवता-दक्तिणा, तदातारो वा॥ 
-अन्दः--१ ५,७ तिषडप्‌ । २, ३, ६, ६, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, १० 
पादेनिचुव्‌ तिष्डप्‌ । ४ निचृञ्जगती ॥ पकादशाचं सुक्तम्‌ ॥ 
र ~ | [+ (4 9 (~ _ + क. 9 [> ~. 
छाविरभन्महि माघोनमेषां विश्व॑ जीवं तम॑सो निरमोचि । 
भ | ~ _ क [3 
महि ज्योतिः पिकमिंढंत्तमागादुरः पन्था दकिणाया अदिं ॥१॥ 
भार --धनवान्‌ पुरुष वा प्रु का महादान प्रकट हो ओर समस्त 
नीव संसार दुःख से खुक्त हो । पारक जनां से दिया महान्‌ प्रकाश 
`आ हो ओर दान-शीरुता का महान्‌ माम॑ दिखा देवे । 
छ + > (+| 
उचा !दवि दक्लिगावन्तो अस्थुये ज्दवदाः खह ते सुरयण । 
~ | ० ( 
हेरर्यदा असत्वं भजन्ते वासोदाः सोम प्र तिरन्त त्रायुः ॥९। 
> - (~ [® 
भा०--दानजीक पुरुष सदा आकाश मं तारों के तुल्य ऊंची स्थि 
ॐ ९८ करते ह । भपनी विय्ाके बरु ते राषटरया जन-समान को थ ॥# 
~ जा 1 भर अन्य वेगवान्‌ साघन प्रदान करते है वे षू, 
स॒ त्ति को प्रास्त होते ्ै। सुवणं जादिकादान देने वर 


भ्त का सेवन करते हे । हे विद्वन्‌ ! वख देने वारे वा सजनो को उत्तम 
गृह जाद्‌ आश्रय देने वारे अपनी दीघं आयु प्राक्च करते है । 


| 
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दैवी पूर्तिदेक्तिणा देवयज्या न कवारिभ्यो नहि ते पृणन्ति । 
श्रथ नरः प्रयतदन्तिणासो ऽवद्यसिया वहः प्रणन्ति ॥ २ ॥ 
मा०--विद्रानों को आदर स्कारसे दिया जाने वारा अन्न दरभ्यादि 
का दान दाता द्वारा की गदं विद्वानों की पाना को उत्तम व्यवस्था हे । 
चह उत्तम पालन करने का साधन ऊु-खवामी वा छुस्सित धनो के मालिको 
को प्राक्च नहीं होता । क्योकि वे दूसरे का पाटन नहीं करते है 1 बहुत ले 
दक्षिणा देने बाले रोग पापया निंदा से भयकर के अन्यो का पारुन 
करतेदै। = 
शतध।र वायुमर्कं स्वर्विदं नृचकतसस्ते अभि च॑त्तते हविः । 
ये पृणन्ति प्रच यच्छन्ति संगमे ते दक्षिणं दुहते खत्तप्तरम्‌॥४॥ 
० - मनुष्यों को उपदेश करने वाे वे विद्वान्‌ , अन्न ओर दान- 
योग्य उत्तम इभ्य को, सेक्रडों को धारण करने वारी वायु के त॒स्य ओर 
सनको सुखदायी सूयं के तुद्य बताते हं । जो अन्यो का पालन करते 
ह ओर जो कन्न होने के अवसर यत्त आदिमं दक्षिणा का दान करते 
डं वे सपंणशील अनेक जन्तुञं की माता प्रथिवी का दोहन करते है । 
, द्िसावान्‌ भरथमो दूत प॑ति दक्तिणावान्‌ ब्रा्ररपरमेति । 
तमनेव मन्ये तृपां जनानां यः प्रथमो दक्तिणामाविवाय ॥५।२॥ 
भा०- दक्षिणा का दाता सवेश्रेष्ठ ख्पसे स्वीकृत होकर सबको 
प्राक्च होता है । ओर दानशशीर पुरुष जन संघो को सन्मागं पर ङे जाने 
हारा होकर अम्रासन पर जाता है । मचुष्यो के बीच उसको ही मेँ 
मनुष्यों का पार्क राजावत्‌ मानता हँ जो सयेगरेष्ठ होकर दान, ति, 
वेतनादि प्रदान करता है । इति तृतीयो वगः ॥ 


तमेव ऋषि तसुं व्रह्मरंमाहुयजन्यं सासरगासुकथरासम्‌ । 
ख छक्रस्य॑ तन्धे। वेद तिस्रो यः प्रथमो दक्षिणया रराध ॥६॥ 
स, १७ 
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भात नो श्रेष्ठ होकर दक्षिणा द्वारा सवके कार्यौ को सिद 
करता है, वह शक्तिशाली प्रमु के तीन रूपो को जानता हे । उसको ही 
केपि कहते हँ, उसको ही ब्रह्मा कहते है, उसको ही यज्ञ का नेता, साम 
का गान करने वाला, तथा उत्तम वेदवचनों का शासक या उपदेष्टा 
कहते हे । 
दक्षिणां ददा गां ददाति दर्तिं चन्द्रमुत यद्धिररयम्‌ ! 
दक्षिणान्नं वनुते यो नं द्यात्मा दक्षिणां व कृणुते विज्ञानन्‌ ॥७॥ 


भाजो दक्षिणा खूपसे अश्वका दान करता है जो दक्षिणा खूप 


से रजत प्रदान करत। है, ओर जो सुवणं खूप दक्षिणा प्रदान करता है, 
ओर जो पुरुप दक्षिणा खूप से अन्न प्रदान करता दै, इसी प्रकार जो 
भश्व, गो, रजत, सुवणे, अन्न आदि दक्षिणा खूप से स्वीकार करता है, 
वह विशेष ज्ञानी हमारा आत्मा, स्रः होकर दक्षिणा को कवचे 
समान सब विततो, कं मोर दुखों को वारण करने वाला बना ठता है । 
न भजा म॑सुनं न्यथमीधुनं रिष्यन्ति न व्य॑थन्त ह भोजाः। 

इदं यद्विश्वं भुवनं स्वंशचेतत्‌ सर्वं द्िरोभ्यो ददाति॥ ८ ॥ 

भा०--भोनन भादि द्वारा सत्कार करने वारे जन कभी मरण को । 


भाष नहीं होते । निङ्षट अ्थया नाच गति को प्राक्च नहीं होते, कभी 
पीडितिन 


उत्पन्न जगत्‌ भौर यह समस्त 
करती है । 


भजा जिग्युः खराभ 


सुख है यह सब उनको दक्षिणा ही प्रदान 


न~ =| [> ८... ५ | 
यानमग्र भाजा जग्युवध्व' या खवास 
॥ = व ~ 
रपय ओजा जिग्ये अहताः श्रयन्ति ॥९॥ 
भोग देनेमे समर्थं मुरुष ही सुगन्धि देने वां 


मोजा जिग्युरन्तःपेयं 
भा०-रेश्र्यो का 


हींहोते, वे दाता जन छश को श्राप नहीं होते । यह जो समस्त ` 


व 
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भगद्‌(ता जन उत्तम सुखदायी जल फे आतिष्य-सस्कारपवंक पान को 
प्राक्च करते हँ । जो बिना बुराये ही अन्यां पर प्रयाण करते ह उनकोः- 
उत्तम दाता मौर पारक जन विजय कर लेते हे । 
आजायाश्वं सं सर॑जन्त्याशं मओजायास्ते कन्या श्युम्भमाना । 
सोजस्मेदं धरष्करिरीव वेशम परितं देवानेव चितम्‌ ॥१०॥ 
भाग्-दाता के ल्ि हीशीघ्र वेग ते जनेर्म समथं जश्च को 
अलंकृत करते ई । दानशील के लिथि ही वख, भूषणादि से अलृत कन्या 
होती है। दाता का ही यह गृह पुखरिणी के समान नाना लो षे 
अलंकृत, तथा विद्वानों से बना जद्ुत सुसन्तित होता है । 
मोजमश्वः खुष्ठवाहों वहन्ति सुबुद्रथों वतेते दत्तिणायाः । 
भोजं दैवासोऽवता भरु भोजः शचरूनतसमनीक्षु जेतां ॥{१।५॥ 
आ०--उत्तम रीतिसेरथ वासवारकोरठे जाने वारे अश्च दाता 
कोही टे जाते दै । अन्न द्रव्यादि दान देने वाले का रथ भी उत्तम-उत्तम 
चक्र आदि वे युक्त होता है । हे विद्वान्‌ ओर तेजस्वी विजयेच्छुंक पुरूषो ! 
शाप लोग संमरामों सै दाता की डी रक्षा करो । वयोकिं नाना सैन्य बरं 
के एकत्र होने के योग्य युद्धौ म वही रथ का स््रामी शब्रुभों को जीतने 
म समर्थं होता है । इति चतुथो वगः ॥ 


[ ०्द | 
ऋषिः पणवोऽयुराः । २) ४; ६) ८, १०, ११ सरमा देवशुनी ॥ देवता-- 
0 1001 ~ 
१। विराट्‌ त्रिष्‌ । २, १० व्ष्िष्‌ । १--५, ७--९, ११ निच त्ि्डप्‌ 
६ पादनिचत्‌ तरिष्टप्‌ ॥ एकादशचं सक्तम्‌ ॥ 

~ | (+ 
किमिच्छन्ती खरम प्रदम॑नड्‌ दृरे हया जगुरिः पराचः । 

परि [4 =, ५ । 
कास्मदितिः का परितकम्यासात्‌ कथं रसायां अतरः; पयोसि ॥६॥ 
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भा एक देहते दृसरे देह मँ सरण करने वाली यह जीवशूप 
चेतना, क्या चाहती हुं इस देह को व्याप रही है । वह रक्ष्य मागं तो 
दूर दै । यह मागं विप्ो से पराड्ुल जाने वाले साधनों या साधकों 
सेजाने योग्य दहै। हे चितिकक्ते। त्‌ ही बता यह हमारे शरीरो 
स्थित सुखदुःखों का ज्ञान कराने वाली कौन सी शर्त है १ यह दुपख 
जनुभव करने वाली रात्निवत्‌ प्रसुक्च वा देह मे उष्णता ख्पसे ग्याप् 
यह कोन सी चेतनाख्प शक्ति है १ यह्‌ रसं वा, रुधिर ख्प धातु से 
वों को क्रिस प्रकार पार करः के ज्ञान व! चेत 
होती है । 


व्याप्त 
नाख्प म व्यक्त 


^ ^~. 


इन्द्रस्य दूतीरिषिता च॑रामि सह इच्छन्ती पणयो निधीन्‌ व॑ः । 

अतिष्कदे। भियसा तन्न॑ रवत्‌ तथ रसाय ्रतरं पयांसि ॥२॥ 
भा हे लोक-भ्यवहार मे प्रत्त इन्द्रियगणो ! मैँ चेतना इरा 
त्‌ जख्वत्‌ दव, रुधिर, वा द्रुत गति ते बहने वाले, तेजोमय आत्मा 
कौ दूती के समान उसकी ईच्छा बतराने वाली, वा उसकी शक्ति रूप 
से देह को उष्ण रखने वाली, उसी से इच्छापूधंक प्रेरित होकर रतत होती 
ह, देह मे सुख दुःखादि फल भोगती ह । ओर आप ल्गोगों के बड़-बडे 
खजानो को चाहती हई, स्त्र प्रचरित होती हँ । सबको अतिक्रमण 
कर जाने वाले उसी परह्य के भय से हमारा वह परब्रह्म का ज्ञान ही 


रक्षा करता है । उसी प्रकारं से मे इस प्रथिवीमय देह ॐ परिपोषक 
जरो को पार कर लेती त ॥ 


-कौटङ्डिन्द्र; 


अथां 


सरम का ॑शीका यस्थेद्‌ दतीरलरः पराकात्‌ । 
|न्सिजमेना दधामाऽथा गवां : 

भा हेवेग से जानेवारी चिन्त. 
उसकी दशेनशक्ति क्या हे १ ५ 


कत्ता आत्मा से इस देह मे 


^~ गोपतिनं भवाति ॥२॥ 


जिसकी दूती के तल्य तृ दूर स्थित परम 
भ्यापती है । वह हमारा स्नेही हरम प्राच 
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तो उसको ही हम धारण करई । ओर वह हमारी वाणियों या इत्ति 
का पारक रहे । 
नाहं तं वेद दभ्यं दभत्‌ स यस्येदं द्तीररं पराकात्‌ । 
नतं गूहन्ति खवते। गर्भारा हता इन्द्र॑ण पणयः हायध्वे ॥ ४ ॥ 
भामे उस्तको कभी नाश्च होने योग्य नहीं जानती, क्योंकि वह 
समस्त शक्तियों को वश्च करने हारा दै । उसकी शक्ति मैं इन्द्रियों से 
अगम्य परम स्थानसे जा रही हँ । चवण करती इई गरी धारार्प्‌ भी 
उसको नहीं चछुपातीं । उसी रेश्वय॑वान्‌ से तादित या भ्या होकर हे सव- 
ज्यवहारसाधक प्राणगण | वा प्राणी जनों ! त॒म सोते, वा सुख दुःख 
प्राक्च करते हो । 
इमा गाव॑ः सरमे या णेच्छरः परं दिवो श्रन्तान्‌ खभगे पतन्ती । 
कस्त पना तरव खज्ञादयुभ्न्यतास्माकमायुघा सन्ति तिग्मा ॥५।१५॥ 
1<-हे उत्तम ज्ञानरूप से जानने योग्य वाणि! या शक्ते! हे 
उत्तम देश्वयं युक्ते ! तू आकाश के अन्त भागों तक पहुचती इ भी जिन 
शक्तियों को चाहती दहै वेये बाणियाँ है । कौन इनको बिना युद किये 
उन पर वश्च कर सकता है, ओर हमारे तीक्ष्ण आयुध है । जवात्‌ हम 
प्राणगण भी भपने दुःखसुखादि जनक उपायों से दे पर वश्च करते हे । 
इति पञ्चमो वगः ॥ 
च्मसेन्या वः पणयो वचचस्यनिषव्यास्तन्वः सन्तु पापीः । 
रधषटो ब पतवा श्रस्तु पन्था वृहस्पतिवे उभया न खढ्टात्‌ ।॥६॥ 
भा०-हे व्यवहार मे मञ्न इन्द्रियगण ! जाप रोगों के सब वचन 
उत्तम स्वामी से युक्त शक्ति के वचनो के समान नहीं है । इसल्ि बाण 
के प्रहार भयोग्य ये सब देह सखतशशव के तुल्य ही है । आप रोगों का 
मागं जाने के व्यि असमथ हो जाता यदि महती शक्ति का पारक 
आत्मा, आपके ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्दरिय दोनों वर्ग को सुखी न कर सके ¢ 
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चछ्रयं निधिः सरमे ्द्विवुध्नो गोथिरभ्वेभिवेखंधिन्थ्ः । 
रक्षन्ति तं पणयो ये गोपा रेकु पदमलकमा जगन्थ ।|७॥ 
भा०- हे चेतना शक्ते ! यष ज्ञानां को धारण करने वारा कोष 
जन्न को खाने वाले देह वा प्राणों पर आश्रित है । ओर यह क्ञानेन्दरियो 
कंमेन्द्रियों भौर आठ प्राणों से ग्याक्च है। जो उत्तम रक्षकवत्‌ नाना 
भ्यवहार के कारण मुख्य प्राण, कान, नाक आदि उपकरण है वे ही उस 


निधि शूप, देह की रक्षा किया करते है । हे चितिशक्ते ! त्‌ इस श्ंकास्पद 
स्थान को व्यथंदही आई है। 


पह ग॑मन्नृष॑य॒ः सोम॑शिता अयास्यो अङ्गिरखो नव॑ग्वाः । 
त पतमूवै वि भजन्त गोनामध्चेतद्ध च॑; पणयो वमज्ित्‌ ॥ ८॥ 
भा०-इस देह म, नव मार्ग से गति करने धे अगर्म बरुके 


` सुस्य प्राण गण, प्रेरकं वीयं से तीक्ष्ण होकर अराह्य रूपादि का द्ष॑न करने 


चाले इन्द्रिय गण, ओौर सुख म स्थित सुखय प्राण भी प्रा हे । वे इस 
इन्द्रिय के समूह सूपसे देह को विविध खूप सेवन कर रहे द । भौर 
स्तुतिकत्त उपदेष्टा जन इसी बात को सुख घे निकारूते द । 
षटवा च त्वं सरम आज्ञगन्ध प्वांधिता सदा देव्यैन । 
स्वसारं त्वा ररते मा पुनगौ ग्रप॑ ते गवौ सभगे भजाम ॥ ६॥ 
. भाद वितिशक्ते ! त्‌ इस प्रकार शक्तिमद्‌, सरवप्रकाश्चक बड 
से ५4 होकर भाद हे तसे भगिनी के समान हम अपना स््योगी 
अनात ह । त्‌ भब यहोँते यक्त 
ध १ वति म 
ह वेद श्रातृत्वं नो ख॑सरत्वमिन्द्र विदुरद्भिरसश्च घोराः 
गोकामा मे श्रच्छदयन्‌ यदायमपात इत पणयो वसीयः ॥ १०॥ 
न 
घ करती, भौर न “स्व जात्मा तक 


---- 
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परहुचने वाखा सामथ्यं ही प्रा करती हँ । इस पद को तो वह मात्मा ही 
भास करता है, ओर उसके तेज से सम्पन्न अन्य प्राण ही ज्मा ते प्रेरित 
होने के साम्यको प्राक करते है । वे इन्दियस्थानों को चाहने वाले 
भराणगण जव सुक्षे आच्छादित कर लेते तव प्रा होती ह। हे 
जयवह्ार-योग्य बाह्य साधनो ! आप रोग दृर॒चले जानो । 


दूरमित पणयो वसय उद्वां यन्तु मिनतीच्तेनं । 
बृहस्पतिर्या अविन्टनिगूलदाः सोमो प्रावाण ऋषयश्च विधाः १९।६ 
मा०-हे व्यवहार-योग्य साघनो } तुम बहुत दूर जाभो । तेज ते 
अज्ञान-अन्धकार का नाहा करती इद वाणियों ऊपर उँ । जिनको वेद्‌ 
का पालक विद्वान्‌ प्राक्त करता दै । जिन गंभीर अर्थं वारी वाणियों को 
वीरय-पारुक ब्रह्मचारी वा शासक प्राक्च करता है, मौर जिनको उत्तम 
उपदेष्टा ओर ज्ञानदरशी बुद्धिमान्‌ जन प्रास करते ओर जानते हे । इति 
खष्ठो वगः ॥ 


[ १०६ | 
ऋपिजुहूहनायेध्वनामा वा ब्राह्मः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ५ त्रिष्डष्‌ । ६, ७ भच्‌^इप्‌ ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
तेऽवदन्‌ प्रथमः ब्रह्मकिटिवषे +करपारः सलिलो मांतर्वा । 
तदुरास्तपं उरो म॑शोभृरापें देवीः प्रथमजा ऋतेन ॥ १ ॥ 
० वे सबते भादि मे वत्तेमान्‌ अथात्‌ दूर वततेमान्‌ सूयं, गति- 
युक्त व्यापक जल, ओर अन्तरिक्ष मे ज्यापक वायु, परमात्मा की रचना के 
विषय अ हमे तरव ज्ञान बतकाते ह कि कारण खूप से वे सबसे प्रथम्‌ प्रकट 
हने वाञे तीना तत्व उस प्रम्‌ के ही वीयं वा शक्ति कों धारण करने बाङे 
है । उसी से वे तीनों क्रम सेउश्र खूप से तपने वारा सूय, शान्ति-सुल 
का देने वाका वायु, जौर दिग्यगुण युक्त जापः" अथात्‌ जर इए । 
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५ ॥ 1. ^ 
सोमो राजां प्रथमो ब॑द्यजायां पुनः प्रायच्छदहगीयसमानः । 


च्न्वतिता वरुणो मित्र त्रासीद्िर्छ॑त। हस्तगरद्या निनाय ॥ २॥ 
भा-देदीध्यमान समस्त जगत्‌ का उत्पादक ओर प्रेरक परमेश्वर 
सबसे पूवं विद्यमान धा । उसने महान्‌. विश्च को जन्म देने वाली प्रकृति 
को प्रय के अनन्तर फिर-फिर प्रबद्ध किया, पुनः खष्टि खूप मं रचा । 
ओर पीछे प्रकट होने वाला सबका आवरण करने वारा आकाश, ओर 
त्यु से बचाने वाला वायु, ओर अये तत्व थे । समस्त विश्वको ` 
भपनेमेल्ने हारा प्रञु उस प्रङृति को मानो हाथ से पकड कर उस 
मृति को विश्च रूप से चलाता है । 
हस्तेनेव ग्राह्यं अ!धिर॑स्या बरह्मज्ञायेयमिति चेदवोचन्‌ । 
न दूताय श्रयं तस्थ एवा तथं राधं पितं क्त्िय॑स्य ॥ ३॥ 
भा०- इसको प्रकृति वशीकृत स्वख्प हाथ के समान व्यापक ब 
से ही ग्रहण करने योग्य है | विद्वान्‌ जन इषे महान्‌ परमेश्वर की जाया 
के समान ही उपदेश करते ह । वह प्रकृति अन्य अवान्तर कारण वा 
म्ररक के अधीन विद्यमान न थी, प्रलयुत उसी सर्वशक्तिमान्‌ की प्रेरणा 
के अधीन थी उस प्रशार से वीयशाली परमेश्वर का देदीप्यमान तेज, 
व) 2 के राषटरके समान ही, सुरक्षित रहता है । 
वा पतस्यामचदन्त पूर्वं सषयस्तपंसे ये निषेदुः । 
| मा जाय। व्राह्मणस्य प॑नीता र्घा दघाति परमे व्योमन्‌ ॥ ४॥ 





--- मे € ~. ६ 
भार--जो इसमे पूवं के सात जान निदशक, कारण रूपत्व, 
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व्रह्मचारी च॑रति वविंणाद्धषः स देवानं। भवत्येकमङ्गम्‌ । 
तेन जायामन्वंचिन्द द्‌ वृहस्पतिः सोमेन नीतां जं ° न दवाः ॥५॥ 
भा०-- महान्‌ ब्रह्माण्ड म विरचने वाला परमेश्वर ग्यास होने योग्यः 
समस्त प्रकृति के परमाणुं मे व्यापक होता हुजा सवत्र विद्यमान रहता 
हे । बह प्रकाश ते युक्त समस्त सूयं, जर, एथिवी जादि तत्वों का एकः 
अद्वितीय प्रकाशक होता है । इसी कारण से वह बडे ब्रह्माण्ड, वा महती 
शक्ति का पालक श्रसुहीखी को ब्रह्मचारी र तस्य, प्रकृति को जपने! 
अनुकल खूप प्राच करता है । ओर उस अधि, जर, प्रथिवी, वायु 
आदितत्व ख्पवे ग्रहण की इद, उस जगद्‌-उत्पाद्क श्रु से वशकीः 
इद को, हे विद्वान्‌ जनो ! जाप लोग ध्यानयोग से साक्षात्‌ कर उसका 
उपदेश्ष करो । 


भ | |€ ॥ 

पुर्व देवा अददुः पुनमनुष्या उत । 

राज।नः सत्यं छएडाना ब्रह्मजायां पुन॑दे ढः ॥ ६ ॥ 

भा०-- सव्य का उपदेश्च वा सत्य ब्य का ज्ञान करते इए विद्वान्‌ 
मनुष्य, ओर मननशील विद्वान्‌ जन, जर तेजस्वी पुरुष परमेश्वर कौ 
सवोत्पादक प्रकृति को बार-बार स्यागते है । वे सव्य ज्ञान प्राच करके 
इस परति-बन्धन से षुनः-एुनः सक्त होते हे । 

€ ॥ ५ ^ * > (९1 ^ 

„ पुनदीय ब्रह्मज्ञायां कृत्वी देवानाकाट्वषम्‌ । 

5१ ~. _ = ॥ 

ऊ पृथिव्या भक्त्वायोरगायसुपासते ॥ ७।॥ ७ ॥ 

भा०-इस प्रकार विद्वान्‌ जन जगत्‌-उत्पादक परकरति को एनः-एनः 
त्या कर ओर अपने को निष्पाप करके, इस पाथिव देह भर बर का 
सेवन करके, इस उस महान्‌ स्तुस्य जानमय त्र की उपासना करते, 


उसी को पराक कर उस ही मे रमते है । इति स्मो वगः ॥. 
॥ 


------- 
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ऋषिः जमद्नी रोमो वा भार्गवः ॥ देवता श्रापरयः ॥ चन्दः-- १, २, ५, १०, 
११ निचत्‌ तषट । ३ आरी ज्ष्प्‌ । ४, ८ पादनिचृत्‌ न्िष्डप्‌ ॥ ६, ७, 
& त्रिष्टुप्‌ ॥ ए कादशर्च सृक्तम्‌ ॥ 

समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ य॑जति जातवेद्‌ः । 
प्रा च वहं मित्रमहञ्िकित्वान्‌ त्वं दतः कविरसि प्रच॑ताः ॥ १॥ 

भाज मनुष्य के गृह मे ज्ञान से ्रदीक्ठ होकर, हे ज्ञानको 
परास्त करने हारे ! त्‌ ज्ञानं का प्रकाशक होकर विद्या आदि के भभिराषी 
जनों को श्भगणों का प्रदान करता है । हे सूयंवत्‌ तेजख्िन्‌ ! वा सेठ 
घरुषों को मित्रवत्‌ ज्ञान आदि केदेने हारे! तू ज्ञानवान्‌ होकर श्चभ 
गुणों को धारण कर । तु उत्तम जानको देने वारा, क्रान्तदर्शी उत्तम 
चित्त वासा हो । अध्यात्म म॑-देह म जातवेदा ष्मा है । भौर देव" 
इन्दरियिगण दै । 


तनूनपात्‌ अथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वां समञ्जन्त्वदया सुजिह। 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्‌ देवता च ऊरणुद्यध्वरं न॑ः | २॥ 

भा०-हे देहवत्‌ विस्तृत समाज को नीचे न गिरने देने हारे! हे 
उत्तम वाणी वाले ! जाने योग्य सत्य हान भौर धमेके मार्गौ को मधुर 
ानोपदेश ते भच्छी तरह प्रकाशित करता इमा उनका अन्यो को 
आनन्द्रस का भास्वाद्न करा । उत्तम बुद्धयो से ज्ञानमय कर्मौको 


क च को सम्पादन करता हुभा, मनुष्यो के बीचमे हमारा हिंसा 
राहत यज्ञ सम्पादन कर । 


द. 
छजुदधान इडो बन्दश्वा 55 यायभ्ने वसुभिः सजो; । 


~~~ 
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हआ ही स्तुति भौर वन्दना करने योग्य हे। तु प्रीति ते युक्त होकर 
ब्रह्मचर्यपूेक रहने वारे शिष्यो सहित आ । हे महान्‌ ! त्‌ ज्ञानार्था 
जनों को ज्ञान आदि देने वारा भौर उनको सन्मार्गं से स्वीकार करने 
वाखा है। बह तू सवते श्रेष्ठ दाता, सत्संगकारक ओर पूरय होकर प्रार्थित 
होकर इनको ज्ञान, सुख प्रदान कर । 
भराचीनं वर्हि; प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या बज्यते ऋ्र ह्वम्‌ । 
यं थते वितरं वरीयो देवेभ्यो त्रदिंतये स्योनम्‌ ॥ ४॥ 
आ०-- दिनों के पारम्भ भे, इस प्रथिवी को बसाने के लिय, पर- 
सास्मा के निश से पूं मे प्रकट इए सूयं के तुर्य वेद्तान प्रदान किया 
जाता ह । वह विविध प्रकार से शिष्य-परम्परा ले दिये जाने योग्य एषं 
विकेष खूप से जीवों को दुःख ते तराने वाला ओर सवेश्रष्ठ होकर विविध 
ख्पों म विस्तृत होता दै, ओर मनुष्य के लियि ओर समस्त जगत्‌ , परथिवी, 
माता-पिता, घुत्र आदि के छ्यि सुखकारी होता है । 
उयच॑स्वतीरविया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शम्भमानाः ॥ 
देवीदरो वृहतीर्वश्वमिन्वा ठचेभ्य। भवत खाचः ॥ ^ ॥८॥ 
भा०--उत्तम गुर्णो, माभूषरणो, वख से सजती हदः गृह देवियाँ 
जिस प्रकार अपने-भपने पतियों के स्यि सुख प्राक्ठ कराने बाली होती 
है, उसी प्रकार गृह के द्वार प्रकाश्च ते युक्त, विशेष षिस्तृत, विश्षार, 
बडे, सबको प्रसन्न ओर सुखी करने वाठ हो, जोर उत्तम मनुष्यों के सिपि 
सुख से आने जाने के चयि हं । इष्य्टमो वगः ॥ 
आ! सुष्वय॑न्ती यज्ञते उपाके उषाखानक्घ सदतां नि योनो । 
दिव्ये योष॑णे बृहती स॑खुकमे अधि श्यै श॒क्रपिशं दधाने ॥ ६॥ 
भ०--दिनरात्रिवत्‌ एक दूसरे के पीठे चलने वारे, एक दूसरे का 
आदर करने वारे, सुखपूवक सदाचार माम से जाते हए, होकर खरी-पुरुष 
गृह मँ समीप-समीप रहं । वे दोनो परस्पर की कामना वाके, भौर एक 


~ 
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दूसरे ते मिले इए, गुणों मे महान्‌, उत्तम जाभूषणादि से सुशोभित, 
कान्तियुक्त, तेजस्वी रूप वारी शोभा को धारण करते इए हो । 


वर्‌ ॥ 


[+ ५ [1 
देश्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना य॒ज्ञं म्ुषो चजध्यै । 


> 9 


धचोदथन्ता जिदथैषु कारू पराचीनं ज्योतिः प्रदिश दिशन्त। ॥७॥ 
भा०- दिव्य गुणों को धारण करने वाले, सुख, अन्न, ज्ञान आदि 
देने हारे, श्रेष्ट, उत्तम वाणी का प्रयोग करने वाले, देवपूजा के दिय यज्ञ 
का अनुष्ठान करने वारे, यज्ञो, भौर ज्ञानोपाजंनादि सत्‌-कार्यौ मे सवो ` 
मरणा करते इए, सल्क्मौ का अनुष्ठान करने वाके, उक्तम पददा करे 
वारे, प्राचीन ज्ञानमय प्रकाश का अन्यां को निर्दशं करते इए उत्तम. 
स्री-पुरष हों । 
आ ने यज्ञं भार॑ती तूयैमेत्विल मनुष्वटिह चेतयन्ती । 
तिस्नो उवीवैरहिरदं स्वोनं सर॑स्वती खप॑सः सदन्तु ॥ ८॥ 
भार सूयं की सी कान्ति वारी देवी, नौर ज्ञानी मनुष्य केः 
समान क्ञानयुक्तं करने वाली प्रशंसनीय देवी तथा सरस ज्ञानोपदेश वेः 
युक्त देवी, हमारे यज्ञ मे, शीघ्र ही प्रात हो । तीनों देवियौँ उत्तम कमं 
करने वाली, भका ओर ज्ञान केदेने वाली इस उत्तम आसन प्र 


संखपूचक विराजे । देह मे ये तीन देवी इडा, पिंगा, जौर सुषम्ना दै । 
दवत्‌-सभा दे । ज्ञान मे त्रग्‌, यजुः 


राष्ट मे राजसभा, न्यायसभा, ठि 

जोर साम, अर्थात्‌ मन्त्र, कमं, जौर संगीत हे । 

य इमे यावा पृरथिवी जनिजी रूपेरापेशद्‌ ुव॑नानि विश्वा । 

तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्ठारसिह यत्ति विद्धान्‌ ॥ ६॥ 
भा०--जो जगत्‌ को उत्पन्न करने वा जका ओर भूमि को गौर 


समस्त सुवनं को नाना रूपों ओर चिक्र पदार्थो से सुशोभित करता ^ 


हे, हे विद्वान्‌ रष ! त्‌ उत्तम इच्छा वा कामना वाखा उत्तम यन्लश्ीक 
होकर, इस कोक म जगत्‌ के उस निर्माता गला 
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उपावसृज त्मन्या ससञ्जन्‌ देवानां पाथं ऋतुथा हवींपि । 
वनस्पतिः श्रसचिता दवा अश्चः खदन्तु हत्य मधुना श्रतन ॥१०॥ 
आा०- हे विद्भन्‌ ! त्‌ जपने सामथ्यं से ऋतु-ऋतु के जनुसार मनुष्यों 
-भौर दिव्य पदार्थौ के योम्य पान योग्य जरो जौर अन्नो को प्रकट करता 
हआ, अन्यो को प्रदान कर । सेवनीय इन्द्रियगण का पालक जितेन्द्रिय 
तथा श्नान्तिदायक, ओर ज्ञानवान्‌ ज्ञानदाता पुरूष, ये सब मधुर अन्न 
जर से युक्त खाद्य पदार्थो का आस्वाद लं । 
खद्यो जातो व्यमिमीत य॒ज्ञमचिटैवान।ममवत्‌ पुरोगाः । 
ञस्य होत॑ः प्रदिभृरृतस्यं वाचि खाह।छृतं हविरदन्तु देवाः ११॥६ 
आ०--श्ीघ्र प्रकट हुभा तेजस्वी पुरुष यज्ञ का अनुष्ठान करता 
है । बह सघ मनुष्यों का अभ्रणी होता है । इस ज्ानदाता के शाशन 
सै ओर सव्यमय वेद की घाणी मे से उत्तम वाणी दारा प्रदत्त ज्ञान ओौर 
अन्न का समस्त मयुष्य उपभोग क । इति नवमो वगः ॥ 
{ १११ | 
ऋषिरष्टादष्टो वैरूपः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, २, ४ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, १० 
विराट त्रिष्ट्प्‌। ५, ७) & नचृतानरष्टप्‌ । ८ पाद्रानचृत तेष्ट्प्‌ ॥ एकरद शचं सक्तम्‌ ॥ 
मनीविणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा सतयः सन्ति नृणाम्‌ । 
इन्द्रं सत्यैरेर्यामा कृतेभिः स हि वीरो िंवेणस्युविंदानः ॥ १॥ 
भा०- हे बुद्धिमान्‌ जनो ! जेसी-नेसी शरेष्ठ मनुष्यों की बदधियाँ हं 
वसी वसी दही अपनी-भपनी बुद्धि करो । इम सस्य आचरणों से उस प्रमु 
को अपनी ओर भाकपित क । वह विविध लोकों का सञ्चालन करने 
चाला प्रयु सब छ जानने हारा है । वह वाणी द्वारा उपासना करने 
वारे भक्त को चाहता है । 
ऋतस्य हि सदसो धीतिरोत्‌ सं ग्यां चषभां गाभरानर्‌ । 
उदतिष्ठत्‌ तविषेर रवेण महान्ति चित्‌ सं विग्याचा रजासि ॥२॥ 
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भा०--सस्य ज्ञान ओर सबके आश्रय खूप लाकाश का धारण 
करने वाला प्रु सूयं के समान देदीप्यमान है। एक कल्प मै एक बार 
जगत्‌ का प्रसव करने वारी प्रकृति का स्वामी वह सुखो का वपण करने 
वाला प्रु, वेद्वाणियों घे प्राक्च होता है । बह बडे बरु से युक्त वेदमय 
शब्द्‌ से सबसे ऊपर विराजता है । ओर बडे-बडे त्योकों को भी व्यापताहै। 
इन्द्रः किल शरव्यां अस्य वेढ स हि जिष्णुः पथिकृत्‌ सूर्य । 
तन्मन कृएवन्नच्युतो जुवद्वोः पतिर्दिवः स॑ नजा अभ्॑तीतः ॥२॥ 
भाग वह रेश्वयंवान्‌ प्रस श्रवण द्वारा प्राक्च करने योग्य वेद्‌ षै 
इस जगत्‌ के ज्ञान को प्राक्च कराता है । वह सबका विजय करने वारा 
है । वह सूयं का मागं बनाने हारा है । अनन्तर वही अविनाशी प 
सवेमाननीय वेदवाणी को प्रकट करता इना ज्ञान-प्रकाश् ओर बाणी का 
स्वामी है । वह सनासेन ओर अपरिज्ञात तथा सबसे अधिक शक्तिशालीषै। 
इनदरो सहा म॑हतो अणैवस्यं व्रतामिनाद्‌द्धिरोभिर्युणानः। 
पुरूणि चिन्नि तताना रजसि दाधार यो धरर सत्यत।ता ॥४॥ 
भा०-इस महती प्रकृति को धारण {करने वाला परमेश्वर अपने 
महान्‌ सामथ्यं से महाजरमय काश्च के बीच नाना सृष्टियों को रचता 
मौर चलता दै । वह विद्वानों घे स्तुति किया जाता ओर तेजोमय सूरयो वे 
बतलाया जाता है । वही अनेकों लोकों को निस्य रचता है । जो कि 
सत्यख्प वा सत्कारण से बनने वारे जगत्‌ का विस्तार करने हारा होकर 
सबक वारक महान्‌ आकाशा को भी धारण करता ह । 
इनद्। दिवः परतिमानं पृथिव्याः विश्वां वेद सव॑ना हन्ति श्रम्‌ । 
मह चद्‌ वयामातंनोत्‌ सूय चस्कम्भ चित्‌ कम्भनेन स्कमीथाय्‌ 
॥ ५॥ १०॥ 
1.4 ५ नाकाश भौर प्रथिवी काभी ५ 
॥ वह समस्त रोकों को जानता ६। 


‰= 


ग 
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वह दुःखों का नाश्च करता हं । बह सूर्य केद्वारा आकाश्च बौर प्रथिवी 

को व्यापता है । वह सबको थाम रखने वाके महान्‌ सामथ्यं से विश्च 

को थाम रहा हे । क्योकि बह सवते अयिक धामने वाला है। अथववेदः 

से उसी का “स्कम्भः, शरणः आदि नामों से वणेन किया है । इतिः 

दुद्रामो वगः ॥ 

वञजीएा हि चरजहा वरत्रमस्तरदवस् श्॑वानस्य सयाः । 

वि शरप्णो जअ धृषता ज॑घन्थाऽथांभवो मघवन्‌ बाहोजाः ॥ £ ॥ 
भ।०-- वह वेर केने वाले अक्ञान का नाश्च करने वाला, घेर लेनेः 

वाले जज्ञान को क्ञानवन्रसे दुर दटादे। हे शच्च को पराजय करने, 

हारे! तु फैरने वाले, प्रकाश से रदित अन्तान की मायाभों, ऊुरटिल, 

गति को स्वविजयी ज्ञानप्रकाश से विशेष ख्प से दूर कर। हे 

देश्व्॑वन्‌ प्रभो ! भौर त्‌ बाहु्ओं भं बर पराक्रम वारे वीर के तुर्य हो । 

बह जेषे वदते इषु शतु की चालो का नाश्च करता हे जौर उसकी खवः 

कुटिताओं का दमन करता दै उसी मकार तु. भी कर। 

सचन्त यदुषखः सण चिघ्राम॑स्य केतवा राम॑विन्दन्‌ । 

आ यन्नस्जं ददश दिवा न पुनतो नकिरद्धा यु वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-- सुयंरूप भस्मा से जब कामनावान्‌ इन्द्रियगण संयुक्त होते 

ह तब वे चेतना से युक्त देह को धारण करते ह । तव इस आमा कोः 

उस प्रकाशमय प्रु का व्यापक खूप नदी दिखाई देता क्यो नहीं दिखा, 

देता, इसका यथाथ तस्व कोद नहीं जानता, परन्तु है यह स्य । 

द्रं किलं प्रथमा ज॑गमुराखामिन्द्रस्य याः पर॑खवे खस््ुराप॑ः। 

क स्विदध्रं क व॒ध जखामापो मभ्यं क वो नूनमन्तः ॥ ८ ॥ 
भा०- जो सुक्ष्म जलं के समान भ्यापने वारे प्रकृति के परमाणु 

रेशवय॑वान्‌ प्रु के शासन म गति करते द उनम से भनेक परारम्म दशा 

रही दूर तक पले ही वपे इए ह । इनका प्रारम्भ कर हे १ इनका 





=----------------------~--=-------- 
स= --- --- ~ - ~ 
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मूल कहां हँ १ हे समस्त प्राकृत रोको? तुम हौ कलये तुम्हारा, बीच 
कोनसा, ओौर निश्चय से तुम्हारा अन्त कह 


सृजः सिन्धूरर्हिना जग्रखा्ना ्रदिदेताः प्र विचिच्च जवनं 
सुखक्तमाणा उत या सुमे ऽघेदेता न रमन्ते नितिक्षाः ॥ ६॥ 


भा०--जिस प्रकार मेव ते सी जलधाराओं को सूय प्रक्र 
करता दै, ओर भनन्तर वे बद वेग से नदी स्प म वहती है उसी प्रकारं 
ये सिन्धु अर्थात्‌ वेग से गति करने वाङ अज्ञानआवरण से मस्त होते है। 
जब $सुं उनको प्ररत करता दहै तववे उसकी प्रेरणा केवेग से आगे 
बदते ह । जो सुक्त हो रहे वा हो चुके है वे सर्वथा नि्वन्ध होकर फिर 
इस जगत्‌-जाल म नहीं जाते, वे इसमे नहीं रमते । 
खधीचीः सिन्धुमुशतीरिायन्‌ त्सनाञ्जार ्रारितः पथिद्‌ासाम्‌। 


अस्तमा ते पाथिवा वन्यस्मे जग्मुः सचता इन्द्र पूर्वीः ॥९०॥१॥ 


भा०--एक साथ मिल कर प्रवाहित होने वाली जलधारां जिद 
शकार सखद या महाप्रवाहको प्रात हो जाती है, ओर जिस प्रकरा 
कामना वारी च्य प्रेम सुम्बन्ध से बोधने वाख को प्रास्त होती दै, उषी 
भकार य जीवगण एक साथ ही सबको प्रेम-भक्ति से बाधने वाठ स्््‌ 
वत्‌ परम आश्रय प्रसुको प्राप्त होते हे, क्योकि वही इस देहधुरी $ 
बधन को भेदने वाला इनका प्राप्य स्वामी, ओर सत्योपदेष्टा, ओर 
चधन शिाथल करने वाला प्रेमी हे । हे रश्वयंवन्‌ प्रभो ! इस प्रकार ते 


दय परथिवी या. प्रकृति के बने नाना केश्वय हमारे अस्त हो, नष्टहों भौर 
तेरी जनादिकारुसे विद्य 


५ 1 
चषनेभः प्रभेदन वैरूप ॥ इन्द्रा देवता ॥ छन्द 


ट्‌ 
१ । २ । ७ 9 < 1... 4 
तिप्‌ ॥ २, ४---६; *& 


» ६० नेचृल्िष्डुप्‌ ॥ शन्तं सुक्तम्‌ ॥ 
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द्र पव प्रातच्छाम सतस्य प्रातःखावस्तच ह पुतरपीतिः। 


हषस्व हन्तवे शूर शब्रूनक्थभिष्रे वाखा? भ्र वाम ॥१॥ 
भा०--हे देश्यंवन्‌ प्रभो ! तू उत्पन्न जगत्‌ का कामनावान्‌ होकर 
पालन कर, तेरा ही सबपे सख्य पान दै । हम उत्तम वेदवचर्ना से तेरे 
वीर्यौ का प्रवचन करते है । शूरवीर ! तु शद्रुजों के नाश करनेकेखियि 
हपित हो । 
स्ते रथो मनसो जवीं्ानेन््र तेनं सोमपेयाय याहि । 
तूयमाते ह्यः प्र द्र॑वन्त येभिर्यासि वृषथिरमन्देमानेः ॥ २ ॥ 
>--हे रेश्चयवन्‌ प्रभो ! जो तेरा रमण करने योग्य स्वख्प है 
उसपेत्‌ शीघ्र ही उत्पन्न होने वाटे जगत्‌ की पान करने भौर अपने 
सेरेखेनेके ल्यि प्राक्च हो। तेरे ये समस्त मनुष्यके आगे वेग से बडे । 
{जिन बलवान्‌ जनां से स्तुतिथुक्त होता हुआ उत्तम रीतिसे त्‌ प्राक्च होता है। 
हरित्वता वच॑सा सूथैस्य शष्ठ रूपेस्तन्व स्पशेयख । 
च्रसमाभिंरिन्द्र सखिभिहवानः सधीचीनो मादयस्वा निषद्य ॥३॥ 
भा०- दिशाओं ग्याप्त सुयंकेतेज से भौर उसङॐ़ उत्तमोत्तम 
रूपों से हमारी देह का स्पशे कर । हम मित्रों से चलाया जाता हमा हे 
अभो ! हमारे साथ सदा विद्यमान रह कर हमारे हृदयो म॑ भाकर स्वयं 
भी प्रसन्न हो ओौर हमं भी प्रसन्न कर । 
अस्य त्यत्‌ ते मद्धिमानं मदेष्विमे महीं रोदंखी नाविविक्ताम्‌। 
तदोक त्र हरिभिरिन्द्र युक्तः परियेभिर्याहि ्रियमन्नमच्छं ॥४॥ 
भ०- जिस तेरे जानन्द्‌.रसाों मे मग्न ये बडे आकाश ओर भूमि 
तेरे उस महान्‌ सामथ्यं का प्रथक्‌ परथक विवेक नहीं कर सकते, हे परमो १ 
रहः त परम, भाश्रय.दै । त्‌ प्यारे योगाभ्यास साधक. रषा षे प्रीकति- 
; कारक भोग्य परम सुख रूप्‌ भन को प्राक्च कर । 
ख. १८६ 
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2 ॥ 


यस्य शश्व॑त्‌ पपि इन्द्र॒ शत्र ननानुकल्या रण्या कै । 
सते पुरंधिं तविषीमिवर्तिंसते मदय सुत इन्द्र सोम॑ः॥५॥१६॥ 
भा०-हे रश्चयवन्‌ { पाख्न करने वालातू जिस भक्त के कामादि 
 श्राग्ुभों को दूसरों से अनुकरण न करने योग्य रणक्रमके साथ सम्ब 
करता है उस तेरे हपं के टिये वह रेश्वयं उत्पन्न दै, वह तेरी महान्‌ विष 
कोपुर के समान धारण करने वाली बड़ी भारी श्नाक्त को बतलाताहै 
इति द्वादशो वगः ॥ 
इदं ते पातं सनवित्तमिन्द्र पिवा सोम॑मेना शतक्रतो । 
‹ पूरे श्रहावो मदिरस्य मध्वो यं विश्व इदंभिहयनिन देवाः ॥ ६॥ 
भा०-- हे रेश्चयवन्‌ ! हे अपरिमित ज्ञानो भौर साम ¶ ॐ स्वामिन्‌ 
यह तेरा अनादि कालसे प्रात पारक खूपहै। दसस आनन्दरसका 
: पान कर । यह हषदायक मधुर अण्ृत का भरा कटोरा है, जिष्को समक्त 
विद्वान्‌ देवगण, सूयाद रोक ओर देह मे इन्द्रिगण भी सदा चाहते ६। 
वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनांसो हितप्रयलो वृषभ ह्वनते। 
अस्माकं ते मधुमत्तमानीमा मुबन्त्सव॑ना तेषु हथ ॥७॥ 
भा०--हे भामन्‌ ! हे आनन्द सुखो का वण करने वाले, नि 
प्रकार क्षेत्र मे अन्न डाल देने वाले कषक लोग मेघ की आकांक्षा कंसे 
द उसी भरर यज्ञ मे हविष रलने वाले भक्त जन वा तुन्षे प्रसन्न करं 
धारे वचनों का उच्चारण करने 
च्यिह्यीहम्मरेयेम 
है, उनको त्‌ स्वीका 
६ त इन्द्र पूल्योणि घ जनं वय॑ वोचं पथमा कृतानि। 


र ४ न भ (च < 

| खलनमन्युरश्रथाशो श्रद्र खबेदनाम॑ृणो बहय॑णे गाम ॥६॥ 

त ९चवन्‌ प्रमो ! पूवे विद्वानों ते उदि तरे भेक । 
काः खवात्तम्‌ रूप से स्यि कर्मा.का, भन्रङ््य ष्टी मे, अच्छी 


् ् ~ ~ त 
हारे भक्त जन तक्ष ही इकारत हं । ९ 
अर वचनो ओर अरो से युक्त यज्ञाद्‌ उपान 
र कर| 


॥ 
॥ 


| 
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अन्यो को उपदेश कर । हे प्रमो ! तू जलवत्‌ शान्तिदरायक भौर क्ञानतेः 
सम्पन्न होकर अभेद्य अन्तान को टीला कर । ओर वेद्‌ की उत्तम ज्ञानप्रद्‌- 
` घाणी का गुरुवत्‌ उपदेश कर । 

निषु सीद गणपते गणपु त्वामांहरविप्र॑तमे कदीनाम्‌ । 

न चते त्वत्‌ क्रियते करं चनार महामकं मघवदल्चित्रम॑चं ॥ ६ ॥ 
आ०-हे समस्त गणो, जनों, वर्गौ के, इन्दियगणों के पालकः 

स्वामिन्‌ ! तू गणो के बीच मे विराज । तक्को कऋान्तदर््य विद्वानों के 

बीच सर्दशरेष्ट विद्धान्‌ कहते दँ । तरे बिना क्या समीप क्या दूरङ्छभी 

कसं नहीं क्रिया जाता है । हे रेश्चस्वन्‌ ! तू महान्‌ , प्ञ्य, भचना योग्य 

भाश्चयंजनक, स्ञानप्रद्‌ वेदमय जान राशि का प्रदान कर। 


1 ~ 


छ्(भस्ग्रानोा मघवन्‌ नाधमानान्‌ सख व्राध व्रसुपत् सस।नाम्‌। 


~ 


र्‌ छृधि रणत्‌ सत्यशष्मा ऽभक्घ चदा भजा रायं अस्मान्‌ 

॥ १०॥ १३ ॥ ६॥ 

भा०्-हे रेशव्ंवन्‌ प्रभो! हे परम मित्र हम याचना, पश्चात्तःप 

भौर रेशवयं की कामना करने वालों को छपा दृष्टि सेदेख। हे देश्य 

र समस्त जीवों ओर लोको के स्वामिन्‌ ! तु हम अपने मिर््ो, स्नेही 

जनों को जान, जर ज्ञानवान्‌ कर । हे सस्य के बर वलि! तु रणक्रारी 

वीर के तुट्य उत्तम उपदेश करने हारा होकर युद्धवत्‌ ही उक्तम उपदेश 

आओ कर । अविभक्त धन के रहते हुए भी हमको देश्वयं प्रदान करनेके 

लिव भागी कर । न्यायपूवक हमारा भाग हमे प्रदान कर । इति त्रयो 
दशो वगः ॥ इति नवभोऽनुवाकः, ॥ 


[ ११३ | 
श्षिः शतप्रभदना «र्पः ॥ इन्द्रो द्रवता । बनदः-१, ५ जगती ॥ ३, ६, 
& विड जगती । ३ निचृञ्जगती.। ४ पादनिचृम्नर्तः । ७; < भ्र,च।ल्वराष्ः 
जगती । १० पादनिचृतत्रष्ड्‌ ॥ दश सृक्षम्‌ ॥ . 
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त्स्य दयावः पृथिवी सचेतसा विश्वभिटंवरनु शरुष्पमावताम्‌। 
यदेत्‌ छृएवानो महिमानमिन्द्रियं पीन्वी सोम॑स्य क्रतुमाँ श्रवत ॥। 
भा०-कमंसामध्यवान्‌ पुरूष देश्वय वा प्रजागण का पालन करे, 
महान्‌ इन्द्रो चित रेश्चय को प्रकट करता हुआ जत्र प्राप्त होता है, त 
समान चित्त वाले, शास्य मौर श्ासक वग समस्त विद्वानों सहित स 
चर के पीछे अनुगमन करते द । 
तमस्य विष्ुमाहेमानमाजसखां ऽश द घन्वान्‌ मधुना वि रप्शते । 
डवाभ।रन्द्रा मघवां सयावंभिवच्रं जघन्वां अभ वद्धररयः॥ २॥ 
भा०-दइस राजा केवर पराक्रमसे ज्ञान, बल, सःमध्यं भौर 
अन्न का व्यापक सामथ्यं धारण करता इजा प्रजाजन इसके महान्‌ 
सामथ्यं को बतलाता है । वह शानुहन्ता रेश्वयवान्‌ राजा एक साभ 
खलने वारे विजयाभिलापी वीरो के सहित बदृतेश्नन्रुको नाश करता 
इजा सवश्रेष्ठ हो जाता है । 
ब्ेण यदादिना वि्रदरायुघा खमरिथथा युधये शंसंसराविदे । 
विश्व ते ग्रचं मरुतः खह त्मना ऽवघननुत्र मद्धिमान॑मिन्दियम्‌॥१ 
भा०--युद्ध के व्यि रखा को धारण करता हुमा तू.जव्र सामने 
खे माने वाजे शत्रु के साथ ` अपनी कीति को प्राक्च करने के ल्यिषा 
"सपनी भाक्ञा को मनवाने के खयि संम्राम करता है, इस ` अवसर ॥ 
`बरवान्‌ मनुष्य एक साथ आत्म सामथ्यं ते तेरे उमर सामध्यं को शीर 
- इन्दोचित्‌ महान्‌ रेश्वयं को वदते ह । 
जजान एव व्यबाघत स्पृधः प्रापश्यद्वीरो. अभि पोँस्यं रणम्‌। 


छवृश्धदद्विमवं खजदस्त॑भ्नान्नावं, खपस्ययः पृथुम्‌ ॥५॥ 
 _ . भा० प्रकट होता हुमा ही वीयवान्‌- पुरूष , अपने ` से, स्पा. 
भवा को विविच प्रकार से पीडित करे । ओर .बह युद्ध कोः रक्ष्य 


अपने पराक्रम-बल-को भ्ठ भकार देखे । कीर , पुरुष: पवेत के घ 
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षद्‌ शान्ुको मी काट गिरावे भौर शक साथ रथो, अश्वं सहित. प्रयाणः 
करने वारी घेनार्जो को-अपने अधीन करले। भौर उत्तम कमं कौशलः 
से विस्तृत सुखमय राञ्य को भपने वश करे । 
च्रादिन्द्रः खतरा तत्रि्रीरपत्यत वरीयो द्यावापृःधवी #वाघत। 
अवामरदुधृरितो वज्॑मायलं दवे प्ितराय वर्गाय दशु ॥५॥१४॥ 
भा०-मौर अनन्तर ५/दुहन्ता गजा एक साथ अनेक. सेनां कोः 
प्राक्च करे । भौर अपने महान्‌ सामध्य मे आकाश्च प्रथिवी के तुल्य राज 
सभा.ओौर प्रजा वं हन दोनों को अपने वश करेः। वह प्राजा का घर्षणः 
करने हारा. लोहे के बने तलवार भमदि कोधारण करे । भौर करादि देने 
वाङे स्नेही मित्रवगं नौर शष्ठ जनोंको सुल प्रदान क्रे । इतिः 
चतुदेशो वः ॥ 
इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विराप्शनं ऋघायतो श्ररंहयन्त .मन्यवें ॥ 
वृते यदुघ्रो व्यशरश्वदोज्ा ऽपो विश्रतं तम॑सा परीत्रनम्‌ ॥ ६॥ 
आ०्-जव्र वह भयंकर. ्ोकर जां का जकडने वाङ मेव की 
भ्याई' आठ प्रजाओं को जकद्ने वाले भौर अन्धकार से धिरे विघ्रकरी 
शानु को विदेषपखूपसेकाट गिराता दै, इस अवसर मे, शक्तिथां के. 
स्वामी, महान्‌ शानरुनाशक राजा के प्रतिपक्षी जन वेग ते भाग जतिदहै। 


५ 6. ॥ 


या वीयौणि प्रथमानि कन्वौ मद्ित्वेभिर्य॑तमानो सरसायतुः। 
ध्वान्तं तमोऽव दध्वसे हत इन्द्रो सह पूरवह्वतावपन्यत ॥ ७ ॥ 

` भाज बडे-बदे बलां से. यज्ञ करते इष्‌ युद्धार्थी दोनों प्रक्ष जक 
परस्पर एक साथ आते है, भौर जिन करने योम्य श्र्ठेष्ठ बल्कार्यो को 
करते हे, तब बाघङ श्रु के नाश हो जाने पर अति घोर अन्धकारः नष्ट 
होजाता है, जर सवघे पूं प्रजा के आद्र.वचन पर ही भपने,महान्‌ 
साम्य से सबका स्वामी हो जाता है। 
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यन्त्सोभ॑वत्या वचस्यया 


भाग भौर समस्त विजयोद्ोगी नन. देश्वयं ओर शासन भधिकार्‌ 
से युक्त वाणी द्वारा तरे बलो को बदति दै। शत्रुहन्ता के हननसाधन से 
ताडित शत्र कोश्चीघ्रहीत्‌ खा जातावा नष्ट कर देता है जिस प्रकार 
भनि भपनी जालां ते अन्न को मस्म कर देता है, वा जठराग्नि दतो 
से खाये अन्न को शीघ्र पचा लेता है। ्‌ 
भूरि दद्तेभिश्रचनथिच्छकभिः सस्पेभिः सस्यानि प्र वोचत । 
इन्द्रो धुनि च चुमुरि च दभ्भय॑नरद्धामनस्या शसुते दभीतये ॥६॥ 

भा०-हे विद्धान्‌ मनुष्यो ! आप लोग ब्रल भौर उरसाह के जनक, 
करचाओं सहित, वा भच॑नायुकत, मित्र ङ प्रति प्रम से कहने योग्य वचनं 
से बहुत मित्रता के भावोंको वाणी द्वारा प्रकट करो। वह देश्चयवान्‌ 
कंपने वारे, त्रासक्रारी, भौर खाजाने वाके, नाश्कारी, भीतरी भौर 
बाहरी शरभो को भी विनष्ट कर देने के लियि सस्य धारण से युक्त विति 
शे उत्तम मन्प्मय वचनं का श्रवण करता है । 
त्वं पुरूण्या भ॑रा खश्व्य येभिर्मसे निवचनानि शंस॑न्‌ । 
सुगेभिर्विश्वा दुरिता त॑रेम तिदो घुं उर्विया गाघम्य ॥१०।१५॥ 

भा०- हे प्रभो ! तू उत्तम अश्वो के तुस्य नाना बरं को प्रा करा॥ 
निन्तेरमै निस्य वैद्क वचनां का उष्दारण करता हभ ज्ञान प्राप करं । 
भौर जिन सुखमद्‌ उपायो से हम समस्त पारप ओर कष्टो को पार कर। 
प्रभो! हमेव प्रतिष्ठित पद्‌ आज प्रास कराभो । इति पञ्चदशो वगः॥ 
| [ ११४] । 


६ न 
षिः साभरषसूपो मों वा तापः ॥ विनेता 0-7-2४ 
शिष्डुप्‌ । २५ ३, ६ युरिक त्रि्ुष्‌ । 


८9 & निचत्‌ ्रिष्टप्‌ | १५ पादनि 
विष्ुप्‌ 1 ४जग । 


ती ॥ दशच सुक्क ॥ । 


| 
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॥ [3 ५ ॥ ^ 
घर्मा सम॑न्ता चरिव॒तं व्य।पतुस्तयोजुशिं मातरिश्वा जगाम । 


दिवसूपयो दि यि्राला अवपन्‌ विवा: सदसांमानसकेम्‌ ॥१॥.. 

भआ०- प्रकाश ते युक्त व परस्पर सम्िित होकर रिष्य भौर शु 
त्रिगुण प्रकृति तच्व वा तीन प्रकारसे वत्तमान वेदुको विद्ेप रूप से 
पराप्त कर । वायु के तुल्य स्ञानवान्‌ रुरु के अधीन प्रषठहोने वाला बालक प 
उन दोनों के परस्पर स्नेह को प्रा करे । विद्या के च्छुक शिष्य. हानी ५ 
शके ज्ञान वो धारण करते हुए श्रा्ठदहोते ई, ओर सामवेद सहित. 
श्रद्‌ के ज्ञान को जानने ह । ति 
लिखो देषा नि तीर्पांसते द्ीश्रुतो वि दि जानन्ति वह्ंयः । 
तां नि चिक्युः कवषो निदानं परेषु या गुर बतेषुं ॥ २॥ 

` भ०--दीघं काल तक वेदोंका श्रवण करने वाले सौर कषान के 

चारक विद्वान्‌ जन सव॑सामान्य जनों को उपदेश करने के लि ही तीनों 
निःेष सध्यज्ञान से पूणं वेदों को गुरु या प्रथु क समीप रह कर ठपा- 
सना द्वासा पराच कर अभ्यास करतेर्ह। मौर वे करान्तदुर्धा जन उन 
वेद्धाणियो के विदोष विज्ञान-रहस्य को जान छेते हे, भौर जो सर्वत 
द्धि मेँ स्थित ज्ञानमय कन्त्यां का स्थिर सम्बन्ध दै उसको मी निश्चय- 
सूर जान लेत है । 
चतुप्कपदर युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । 

५ ] अ । €.॥ ^ 1 ॥ 
तस्या सुपुर्णा वृषणा नि वेदतुयेतर देवा दधिरे भागधेयम्‌ ॥ ३॥ 

आर--चार शिखां बाली, तरूण खी के तुल्य सदा दब्दा्थौ को 
निकाने वारी, उत्तम वर्णौ वार, क्ान-ञयोति ते चमकते मुच षारी, 

द्रवध्मो नाना ज्ञानां ओर कर्मो को आाच्छादिति करती दै, उखते सुखो 

द्धो वर्षा करने वाके उत्तम नवान्‌ जाव भौर परमारना . विराजते है॥ . 
जिषे आश्रषमे रह क८ जीवगग भपरे-जपने देभ्थय अंश को घरण 
करते ह । वाणी की ४ शिल्ला चार वेद दै। च: 


५ 
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प्क॑ः सुपः स संसद्रमा विवेश स इदं विदवं भुवनं वि चषे। 
तं पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रोह स ॐ रोढह मातरम्‌ ४ 
भासु से समस्त जगत्‌ को पूणं ओर पाटन करने वाला एक 
है । वह महान्‌ आश्रश् मे प्रवेश स्यि इए है । वह इस समस्त जगत्‌ 
को विदोष रूपसे देता वा प्रकाशित करतादै। उसको मेँ विद्वान्‌ 
पवित्र, उत्तम चित्त वा ज्ञानसे समीप से देख । ज्ञानवान्‌ पुन्पही 
उसका आस्वादन करता है, भौर वह प्रभु उस ज्ञानी पुरूष का आस्वादन 
रेता है । 
सुपर विभ्राः कवयो वचोभिरेकं सन्ते बहुधा कंटपयन्ति । 
छन्दसि च दध॑तो श्रध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमत द्वादश ॥५॥१६॥ 
भाट क्ान्तद््प रोग उत्तम पालन.पूरण करने वाले एक प्रयु 
का बहुत प्रकारो से वर्णन करते है । यज्ञो मे गायत्री आदि नाना इन्दी 
को धारण करते हए सर्वजगत्‌ के प्रक प्रमु के ह १२ मासोंकेषे १२ 
स्वरूपो को बना रेते हे । इति पोडरो वर ॥ 


ॐ । ॥ [3 इ 
षट्‌तरिशंश्च चतुरः कट्पय॑न्तण्छन्दासि च दध॑त श्रद्वादशम्‌ । 
० ॥ = 4 ५। > | 
जञ विमाय कवयो मनीष ऋक्सामाभ्यां प्र रथ॑ वर्तयन्ति ॥ ६॥ 
भा०-३६ भौर ४ कुर चालिसि रूपों की कल्पना करते हुए, भौर 
१२ सख्या तक छन्दको धारण करते हुए, ऋन्तद्ी जन बद षे 
जट्ग्रेद्‌ ओर सामवेद्‌ से यत्त का विक्ञेष ज्ञानपूक निमाण करके रमणीय 
अश्त को करते हे । । 

{त वैदिक ज्योत ३ वर्धो कामी घुग माना गया है । इस धुग ढे 
र १२३६९. मास हुए । सौरवपे के बरावर 
ये एक युग मे लगभग चा 
इस प्रकार ये मास ४० इए 


चान्दूमासो को करने के । 
मास भौर शामिल करने हेते ईं८ , 
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न 
चलंरशान्ये म॑हिमानो त्रस्य तं धीर! वाचां प्र ण॑यन्ति सप्त । 
आघ्नते तोर क इह श्र वोचन पथा थरपिव॑न्ते खतस्यं ॥ ७॥` 

भ<--इस परमेश्वर के भौर भी चौदह महान्‌ सामथ्ये जोकि. 
चौदह सुवन ह उस यज्ञ को सात इद्धिमान पुस्पं वाणी द्वारा सम्पादन 
काते । उन व्यापकं तारने वाले मोक्ष माम का इस लोक मँ कौन 
उगदेन क सक्ता है ? {निम गन्त्य मार्य ते विद्धान्‌ जन निष्पादित. 
आनन्द रस का पान करते दै । 

सोमयाग मे चात्वाल ओौर उस्करके बीच के मां को (तीथ कहते 
ह उस मार्गं वे जाकर यक म सोमरस का पान करते दे । 
खहसरधा प॑ञचटशान्युक्था यावद्‌ द्यावापृथिवी तावदित्‌ तत्‌ । 
सष्टखधरा मद्धिमान॑ः सहस्रं याव्रदत्रदम विष्ठितं तावती वाक्‌ ॥८॥ 

आ०-तेदिक सूक्त हजारो की संख्या नै होते हुए भी छन्दोकी 
इष्टि ते पन्द्रह प्रकार के द । माकाश रौर प्रथिवी जितने बडे दै वैसा 
ही वड़ा बहम को समलो । कर्योकि उसकी महिमा हजञारो प्रकार की द । 
ब्रह्म जिदना विविध खूपसे विमान दै वाणी भी उसका वणेन करने. 
घाल) उतने ही प्रङार की हो जाती ह । 
करचन्द॑सां योगमा वेड धीरः को धिष्वा परति वाच॑ पपाद्‌ । 
कपूतिविजानषमं शृरमाहुहेरी इन्द्र॑स्य नि चिकाय कः खित्‌ ॥९॥ 

आ०--गौन छंद्िमान्‌हैजो वेद्‌-मन्द्रो की योजनाओं की ठीक-टीक 
प्रकार से जानता है १ भौर कौन विद्वान्‌ धारण करने योग्य अंगों के 
अनुरूप वाती का वणेन कर सता दै । शरत्वं के बीच आठवी किस 
ककि को बनलाते ह १ भौर कौनदैजो इन्दके दो अश्वो के तुर्य षडे 
बलो को नियत सरूप से जानता दै। 
भस्य अन्तं पर्थक चरन्ति रथ॑स्य धूषे य॒क्तासों स्थुः । 
दस्य दायं वि भ॑जन्त्येभ्यो यदा यमो भव॑ति स्थे टित ॥१०।१७॥४ 


ददर ऋग्वेदभव्ये ्मोऽणएकः [ऋ०द।व्‌० १८३ 


"नी -्-=--- 


भा०-जव नियन्ता जास्मा देह म विद्यमान होता है तरक 
प्रकारके प्राणगणरथकोधुतंसं जुने हुए अश्वो के तुल्य पाथिव देह ढे 
नाना स्थानों मे विचरते द । दनरे लिपरिश्रम करने ऊ निमिक्त परति 
देव भन्न दिया जाता है । इति स्दुशो वगः ॥ 

[ ११५ | ं 
ऋषिरुपस्तुतो वाष्टव्यः ॥ श्रसिरेवना ॥ चनः--१, २, ४,७ विराड्‌. 
जगता । ३ जगती । ५ श्राचीमुरेग जगती । ६ निचृज्जगती । ८ पूदनिचृत्‌ 

रिष्ट । & पाटनिचृच्छ्वो ॥ नच मुक्तम्‌ ॥ 

पचित इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो सातरांप्यति धाते । 
अनूधा यदि जीजनदधा च नु ववक्तं खद्यो महिं दृन्यं! चरन्‌ ॥१॥ 

भा-सदशासक ओौर तारक उस प्रभु का जगत्‌ को धारण करे 
का सामथ्यं आश्रयेकारक दहै, जो कि आकाश ओौर भूमि रूपी माता 
का रस पान करने के लिय नहीं आता। ओर जो स्वरं स्ननादिवे रहित, 
धरुषवत्‌ हो$र काश ओर भूमि दोनों को उत्पन्न करता है, ओर धारण 
करता दै, भोर सदा वदा भारौ ज्ञान, मछ, धन, ` जीवन भादि भदन, 


-करता रहता है । 


आहं नामं धायि दन्नपस्तमः सं यो वन यवते भस्म॑नादता। 
सरभिष्रमुरा जदह। खध्वर इनो न प्रोथमानो यथसे ५: 
भा वह दानशील, सवेशरष्ठ कमं करने वाला अग्नि नाम घारण 
करता है । जो भस्म कर दमे वाने दतां 
सेवनीय पदार्थौ का प्रख्य म संमिश्रण 
कारिणी शक्ति से वह जविनाश्ची सर्वोपरि 
अन्न वेने ॐ ण्यि भष्‌ सवत्र वपा करने हारा है । 
तचावन ुण्द्‌ देवमन्धस इन्द्‌ प्रोथन्तं प्रव4न्तमणेवम्‌ । 
सा वद्धि न शोचिष विरप्िनं माहिबतं न खरज॑न्तमध्वैनः ॥¶ | 


गा, काष्ट को मग्निक तुल्य. 
कर देता । सबपे उन्नत अर्ण. 
प्रभु सर्वत्र ्यापक होता हमा. 


॥ 


( 
| 
| 
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० हे विद्वान्‌ जनो ! बाप रोग ब्क्ष पर स्थित पक्षी के तुल्य, 
हुतगति से जाने वान सूयं जादि समस्त जगत्‌ सँ स्थित, जीवनपरद्‌ कमै- 
कल के दाता, सर्वप्रकाशक, सवत्र व्यापक, सब रोका मै भन्न भौर 
जीवादि का बीन वन करने वाले, सुद्र ॐ समान वर्तमान, सवजगत्‌ 
को प्रेरणा करने वाले महान्‌ सामथ्यं से जगत्‌ का उठाने हारे, महान्‌» 
खडे.बदे कम करने वाले, ओर तेज से अनेका मानौ को प्रकाशित करने 
चाले प्रमु की स्तुति कपो। 
वि थस्य ते ज्जपलानस्यंजर धक्नोने वाताः परि सन्त्यच्युताः । 
भ ररयाघो युधर््ो न सस्वनं रतं नशन्त प्र शिषन्त॑ इये ॥४॥ 

आ०- हे अविनाशिन्‌ ! व्याप जिस तर्‌ भस्म करने वारे अग्नि 
कै तुल्य सवं-पापना गक, तथा वायुज क समान समस्त बरश्षारी 
अविनाशी पदाथ चात ओर तुश्च पर आाश्रत ह सौर स्तुतिश्ीरु भन्तजन 
चाथक कारणों पे युद्ध करते इष्‌ अति ब्ररुवाली तथा तीनां लोकों म 
डाक तुक्च, उपासना, प्रा, सगति क किरि, स्तुति प्राना करते 
इष, वक्त चाह । इष्‌ सव्र प्रकार ते प्राक होते, भौर जच्छी प्रकार ते 
सत प्रा करत है । 
ख न्निः कएव॑नमः कण्बलखा ऽयः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
श्मिः पातु गणता आाग्न सरीनथिद॑दात तेषामवो नः ॥५।१८॥ 

आवह ही खप्रकाश पु सव्रते भविक बुष्धमान स्तुतिकलतौ 
जनों का परम मित्र, दर भौर समीप सवबा तारने वाला है। घी 
श्तानी स्तु। करने वाला का रक्षा कर्‌ । वही सरनेता विद्वानों कौ रक्षा 
करे, ओर वह जानव.न्‌ प्सु हमङो ज्ञान रक्षा जाद्‌ प्रदान करे । इति 
खष्टादशो वगः ॥ र 
वाजिन्तमाय सह्यते खुपिच्य तवु च्यवाना त्रच जातवदस ॥ 


नदे चिथ धृता वर शते छहिन्तताव धन्वनेदविष्यते ॥६॥॥ 
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भाट हे उत्तम पिता के पुत्रवत्‌ जीव ! जो जर से रहित मरस्य 
मै; भी अपने वड़े बल ते प्रष्ठ सुल प्रदान करता है, उस सवते अधिक 
बङेश्वयंवान्‌ , स्वसहनः करने वाके. सव्र उत्पन्न पदार्था ऊे ज्ञाता; सवके 
महान्‌, सरश्वरख्प, शदू-पराजयकारी धनुच से रक्षा करने वा राजा. 
तस्य, अन्तः प्रेरणा से सबकी ` रक्षा करने वाले-उघको त्‌ क्लीन ही भ्र 
करता हुआ, सुखी. हो । 


एवासरमतः सह सुरिभिवेखुः एते सह॑सः सूनरा खृभिः। 
= 


भित्रा्ोन ये सुर्धिता ऋतायतो चान दछस्नरभि सन्ति 
मानुषान्‌ ॥ ७॥ 


2-- मित्रं के समान जो उत्तम पदों पर नियत होकर सस्य धम 
पालन करने वाले, सूयं की किरणों के समान सस्य का प्रकाश करे 
वाले होकर धनां भौर तेजो से सब मनुष्यों को प्राक्च होते है, उन विद्वान्‌ 
मनुष्यो भौर उत्तम नेता दवारा, वह सवत्र बसने वाला, प्रकाशस्वरूप 
स्तुत प्राभ्ना किया जाताहै। बही सैन्य कोः उत्तम नायक के तुल्य 


सन्मागपरसरेजने हारा 
ऊज। नपात्‌ सहसावन्निति त्वोपस्ततस्यं वन्दते वृषा वाक्‌ । 
त्वा स्तोषाम त्वय। सुदीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दघानाः॥ ८॥ 
भा०- हे भन्नरस के तल्य बल दवारा भ्रकट होने वाले! हे वल 
लन्‌. ! स्तति करने वाले उपासक की सुखभ्द वाणी तेरी इस प्रका 
स्तात करती हे । हम तरी र्त्ति करते ह । हम तेरे बलसे ही उत 
र रत्तमभायु को धारण करते हए र्ं। 
षति त्वाञ्च वृ्हव्य॑स्य पजा उपस्तुतास षयो ऽवो चन्‌। 


ताश्च पाह गृणतश्च सर ।न्‌ चपड्वषट्त्य॒र्ध्वास श्रनच्चन्‌ न 
नस इत्युध्वासो उनक्तन्‌ || ६ ॥ १६ ॥ 


-अ०९गस्‌०११६।२] छग्बदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ २८५ 














आहे रानप्रकाशक प्रभो ! स्तुति करने घाटे उपासक जन, 
भन्न आदि ग्राह्य पदार्थो की बृष्टि करने षार तुक्त पसु के पुत्र होकर तेरी 
हस प्रकार स्तुति करते ह । वह तू उन स्तुति करने वालं ओर विद्वानों 
का पालन कर । वे उच्छृ होकर भौर यज्ञां को करर रक्ते पष्ठ होते है। 
सौर वे ऊध्व गति से जाने वारे जन नमस्कार करते हुए तेक्ि प्राक्च होते 
है । इष्येकोनविशषो वगः ॥ 


[{ ११६ | 
-ऋषिरश्नियुतः स्थीरोऽभ्नियूो वा स्थरः ॥ श्रो देवता । ` छन्दः--१, ८, 
,,९ त्रिष्डम्‌ । २ पादनिचृत्‌ त्रष्ुप्‌ । ३, ४ निचत्‌ त्रष्डप्‌ । ५,७ विरोट 
ष्प्‌ । ६ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । नवचं चक्ष्‌ ॥ 

पितरा सोम महत ईनदियाच पिवां वृत्राय हन्तवे शविष्ठ । 
पिव राये शव॑स हूयमानः पित्र मध्व॑स्तरपदिन्द्रा वुंपख ॥ १॥ 

भा०--हे रेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! तू बडे भारी एेश्चयं के सम्पद्न.के 
ङे देश्यं से युक्त प्रजाजनन को त्र के समान पाटन कर। हे बल- 
ल्षाटिन ! तू बदमे शन्रुका नाश करनेके व्यिभी प्रजाका पालन कर । 
च्‌ प्रजा द्वारा श्रायित होकर बल भौर पेश्चयं के सम्पादन के छ्य प्रजा 
-का पालन कर । तृष्च होकर मधुर जल जौर अन्न का भोग कर ओर “तृष, 
क्ुधा षे ःरहिति हो । सब भोर सुखा की वषा कर । 


अस्य पिब क्तषपरतः प्रस्थितस्यन्द्र सोमस्य वरमा सतस्य । 
स्वस्तिदा मन॑सा मादयस्वा ऽर्बाज्ीना रवते सोभगाय ॥ २॥ 


आ०हे-जन्न जलादि के दाता ! ` तू इस अन्न-सस्पदा से सम्पन्न, 
इत्तम रीतिः घे स्थित; -भो.जाद्रपूवक अभिषेक द्वारा प्राप्त प्रजाजन के 
ष्ठ अशःकी भवश्य रक्षा कर । त्‌ सुह देने वाला होकर मनः ते -धने- 
।श्भःसे युक सौ यःक किये, भपनेःपासः जर्नोःको"सुली वा ' इषित करं । 


` = "म 


२८द ऋग्वे दभाप्ये अष्टमो ऽकः [तअ०दव०२१।६। 











नील | 
समन्तं त्वा दिव्यः सोम॑ इन्द्र स्मन्तु यः सूयते पार्थिवेषु । 
समन्त येन वरिंवश्चकथै स्मन येनं निरिण।सि शन्‌ ॥२॥ 
भा०--दिष्य सोम म्थात्‌ सूयं का तेज तुञ्चे प्रसन्न करे । हे व, 
चन्‌ ! सुनने वह सोम प्रसन्न करे जो प्रथिवी के क्षेत्रों मे अन्नरूप मे उत्प 
होता है! भौर जिससे तू उत्तम धन उत्पन्न करे वह भी तुत्त प्रस 
करे । भोर जिस सैन्यबलसेत्‌ श््रुभों को नष्ट करता दै वह देश्वयं धन, 
बरु जादि तुद्चको भ्रसन्न करे । 
आ द्विव असिनो यात्विन्द्रो वुषा हरिभ्यां परिंपिक्कमन्धः । 
. गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्व॑ः सत्रा खेद्‌।मरूशहा ठ॑पख ॥४॥ 
भा०-बर्वान्‌ शचुहन्ता राजा, सैन्य ओर सामान्य प्रजा दोन 
से बद्ने वारा, बलवान के प्रति पाच हो, भूमि पर उत्तम भन्न सी 
¡जावे । उत्पन्न भौर अच्छी प्रकार पुष्ट हुए भन्न जल की, दुखों मौर पीड़ा 
;का नाशक स्वामी सदा दुःखी जनों के निमित्त, वर्षा करे । 
, नि तिग्मानि श्राशयन्‌ श्राश्यान्यवं स्थिरा त॑नुदि ातुजूलम्‌। 
„ङगायं ते सहो वलं ददामि ९ तीत्या शत्रुन विगदेषु वृश्च ॥५॥२१। 
भा०--हे राजन्‌ ! त तीक्ष्ण चमकने वाङ शाखो को खूत्र चमकत 
. इ, पीड्‌। देने वले शलभो के ष्व दुर्गो, बलो को नीचे गरा । उधर 
हतक मे पराजयकारी, स्वविजयी वल प्रदान करता | तुसा | 
व पर भ।क्रमण करे उनको काट डा । इति विश्चो वगः ॥ 


ध ८ „| § ( २ = ) 
५ द इन्द्र तचा श्रवांस्यःज॑ः स्थिरव घन्वनांऽभिमातीः 1 


ह -अस््र्यग्वावधानः सहं = ^~ ५ 
"स ध (भरानश्रष्ठस्तन्व वाचधसख.॥ ६ ॥. 
द - + (~ ४ 4 ~ 
६ भार ~ हे ेश्यवन्‌ ! त्‌ चारु के धनो ओर अन्नो को नष्ट कर । मौर 
1 व भदान कर । अपने धनुष के पराक्रम को स्थिर.सूप- 
विशेष रूप से विस्तृत कर ।. भौर हत भाष होकर बदृता इभा ` 


्म०१०।य्‌०१९५।६)ऋग्बेदभाष्ये दशमं मरुडलम्‌ रत 








हे पराजित न होक्रर अपने बलां ते मभिमानी शातरुजं को. नित्य काटः 
भौर अपनी विरतृत क्ति क बरात्रर बदा । 
इदं हविभैघ्रवन्‌ तुभ्थं रातं प्रतिं सखा्टद्धणानो गृभाय । 
तभ्य सुनो म॑श्ररन तुम पको ऽद्धीनद्र पिवं च प्रस्थितस्य ॥७॥ 
भा०-हे रेश्वय॑वन ! तरे हित।थं यह उत्तम अन्नवत्‌ पुष्टिकारक 
साधन प्रदान क्या जाय । चु तेजश्व होकर बिना संकोच वा क्रोध के 
महण कर । देश्वयंवन्‌ तेरे स्थि परिपक्र है । तू आद्र से आागे रक्खे भन्न 
कोखा ओर पान कर। 
अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवीषि चन्‌ दधिष्व पचतोत सरोम॑प । ` 
प्रय॑खन्तः प्रतिं हर्यामलति त्वा सत्याः स॑न्तु यज॑भानस्य कामाः॥८॥ 
आहे रेश्वयंवन्‌ ! ाद्‌पूवेक आगे रक्खे इन उत्तम-उत्तम अन्नो 
करो भवदय खा । अन्न को ओर परिपक्र पदार्थो वाजलको भी स्वीकारः 
कर । हम उत्तम अन्न को ल्यं हृषु तेरे प्रति सस्कामना करते ह । भन्न. 
देने वाले, यज्ञ्तीर जन की सत्र मभिलाषार सस्य, सफ हों । 
व्न्द्रा्चभ्पौ सवचस्यामियमं लिन्धावव्‌ प्ररयं नामकः । 
श्या इव परि चग्न्ति दता ¶ स्रस्मञ्( घनद््‌ा उ।दरच्च ॥६।२१॥ 
भ०--पि्यन ओर अग्नि द्वारा समुद्र मे नाव के तुल्य मँ भचेना 
करने वारे वेदमन्त्र से उत्तम वचनो वाली स्तुत्तिका वरत करता ह 
भौर विद्वान गण आने जाने वाले श्यो वा अश्वादि के तुल्य सेवा करते 
दैजो हमार ल्य घन देने वाले ओर उत्तम.-उक्तम अन्नाद्‌ फट, सुल 
जनक पदार्थो का उस्पन्न करत दै । हस्य नोनविश्ला वरः ॥ 
(५८ ॥ 
शविः ॥ शद्रा देतता-भन.न्नःनपरशंमा ॥ ` कनः :-? निचुज्जगती-- 
२ पदनिचृञ्जती , 3, ७, & गनचृत्‌ त्रष्डप | ४, ६ वरिष्ुपु । ५ र्‌ः 
त्रषडेष्‌ 1 ८ धुरि त्रिष्डुप.॥ ` नवचं॑सक्तम्‌ ॥ 


-करता है, 


` भादिकी 


| 
| 
॥ 


| 
॥ र | 
रदत ऋण्वेदभ।प्ये श्रष्ठमो.ऽघ्रकः [श्ररदव०२२॥ | 








~~ 


न वाउ देवाः चचुथमिद्वधं द॑दुरुताशचंतुप॑ गच्छम्ति मृत्यव + 


डतो रयिः पृणतो नोप दस्यत्युतापरंणन्‌ मङ़तारं न विदन्ते ॥\। 

भा०-- विद्वान्‌ रोग भूख के कारण दृसरे को नाश्च करने का दण्ड 
न देवे । क्योंकि खानेवारे को भी मरणकारी अवसर प्रा होते द । जौ? 
अन्यो को पारने वाले का घन कभी नाश्च को प्राक नहीं होता। भौर 
दूसरों को न पाने बाला अपने प्रति सुख देने आर द्या करने षार 
को नहीं पाता । | 
य आधाय चकमरानायं पित्वो ऽन्॑वान्त्सन्‌ रफिता्योपज्ञगमुषे। 
स्थिरं मन॑: रृणुते सवते पुरोतो चित्‌ ख म॑डितारं न विन्दते॥ 

भा०--जो भरण पोषण करने योग्य निव को, ओर भ्न को 
चाहने वाले बुमुक्षित याचक को, अ।र पीडित दुःखी को, भौर समीप 
भरा जतिथि को देखकर स्वयं अन्न वाला होकर भीन देने केष्यि 
भपना मन स्थिर कर ठेता दै, ओर उसको देने के पले स्वयं खा लेता 
हे, भपने पर द्या करने वाले को नहीं पाता । 


स इद्धोमो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कशाय । 


अरर्मस्मे भवति याम॑हता उतापरीषु छृणुत सख।यम्‌ ॥ २॥ 

भार जो ग्रहण करने वाले उत्तम पात्र को अन्न भादि देता 
भरण्जो मन्न की अभिलापा से भिक्षा आचरण करने वाके को भब्रदान 
भोर जो निर्बरु को अन्न देता है, उसको यज्ञ के निमित्त बहुत 
ए होता दे वही सचा र<क दै, ओर वह परायां वा शव 
प्रजाओं म भी अपना सहायक परास कर लेता दै । 


अधिक प्र 


1. न ~ = पित ४ 
नख सस्वायोन द्द्‌ाति सस्ये सचायुवे समानाय पित्वः। 
‹ शरपास्मात्‌ प्ेयान तदोक अस्ति 


ु  पृणन्तमन्यमर॑रं चिदिच्ेत्‌ ॥। 
४ भा०- वह मिन्न नर्हीजो साथरहने वारे को भोर सेवा करे | 
वार मित्र को जग नहं देता । बह रहने ओत्य. रर ॐ समान न | 
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होता, मनुष्य उसषे दूर ही हरते ह । शत्रु भी यदि पालन करतादहैतो 
रोग उसको भी उत्तम स्वामी के तुल्य चाहने लगते है । 
पृणीयादिन्नाध॑मानाय तञ्यान्‌ द्रावीयां सूमन पश्येत पन्थाम्‌ । 
त्रो हि वतन्ते रथ्येव चक्रा ऽन्यमन्यमुप॑ तिष्ठन्त राय॑ः ॥५॥२२॥. 
भाग-शक्तिश्षारी पुरुप को चाहिये कि वह याचना करने वाङ 
का अवद्य पालन करे । वह बहुत दूर तक के मागं को देखे । ये धनः 
निश्वयसेरथके चक्रों समान चला करते हैँ । ये समस्त शेश्वयं एकः 
से दूसरे के पास जाया आया करते दै । इति द्वाविंशो वग॑ः ॥ 
मोघमन्नं विन्दते ग्रप्रचेताः ख्यं व्रवीमि वध इत्‌ स तस्यं । 
नार्यमणं पुष्य॑ति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ ६ ॥ 
भा०--वह अनुदार पुरुष ग्यधं ही धन-अन्न आदि प्राप करता है ।. 
मै सस्य कहता हँ कि वह उसका मरण ही है । क्योंकि वह न तो अपने 
श्रुभं को वश्च करने वाले राजा कोदही पुष्ट करता ओर न वह अपने 
समान-ख्याति वारे मिन्न को पुष्ट करता है । केवर स्वयं खाने या भोगने 
वारा पुरूष पाप ही अजंन करता है । 
कृषन्नित्‌ फाल आशितं रृशोति यन्नध्वानमप ङ्के चरितः । 
वर्दृन बरह्माव॑द्तो वनीयान्‌ परएन्नापिरप्रणन्तेभि ष्यात्‌ ॥ ७१। 
भाग्-जो फी भूमि मे गहरा खनती है वह खाने योग्य अन्न 
उसन्न करती दै, ओर जो मागं पर गमन करता है वह अपने पैरों से 
बहुत दर तक चखा जाता है, वह॒ लक्ष्य तक पहुंचता है । उपदेश देताः 
इभा वेदज्ञ ब्राह्मण न उपदेश्ष करने वारे घे अधिक सेवा करने योग्य ह । 
इच्छा पूति करने वासा बन्धु न देने वाङ षे कीं बद्‌ कर हो नाता है । 


=| > {= १ [> भयेति 
पकपाद्‌भूयो द्विपदो वि च॑क्रमे द्विपात्‌ क्चिपाद॑मभ्येति प्ञ्चात्‌ । 
ति टि (> = ८. । ~ ॥ 
चतष्पादेति दविपद।मभिस्वरे संपदयन्‌ पङ्क्तीरूपतिष्ठमानः ॥८॥ 
सल. १६ 
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भाग एक आश्रय वाला भी दौ पै८ वारे अनेक मनुष्यो ते वहू 
सधिक्र विक्रमशील होता है । ओर दो चरण वारा मनुष्य भी तीन चण 
चाले ज्ञानी पुरुष के पीछे-पीछे आता है । भौर पद्‌ पक्ियोँ को देता 
इभा उपस्थित होकर चार पैर वाखा पशु भी दो पाये मनुष्यों के स्था 
मप्राक्ठहो जाता है । इसल्यि न्यूनाधिक पदं या, साधनों या मश्रयो 
के उपर सष््ृद्धि नहीं, भ्रव्युत सामथ्यं जौर द्‌नकश्शील्ता पर ही उत्तमता 
निभेर है। 
समं चिद्धस्तौ न समं विविष्टः संसारं छिन्न खम वुंहति। 
यमयोश्चन्न समा वीयौणि नाती चित्‌ सन्तौ न समं प्र॑रीतः॥६।२१ 

भा०-दोनों हाथ एक समान होकर भौं एक समान प्यापार नही 
करते । एरु समान दो माता भी एक समान दू नही दतीं । एक साध 
उत्पन्न जोड पुत्रों के भी एक समान बल-सामथ्यं नहीं होते । दोनों समातं 


| 
।। 
| 


| 
॥ 


सम्बन्धी होकर भी एक समान दानदेनेमसं समं नदहीदयोते। इति 


त्रयोषिक्ञो वगः ॥ 
[ ११८ ] 
ऋषिरुर्कय अमहीयवः ॥ देवता--्रभ्नी रक्तोदा ॥ छुन्दः--१ पिपीलिका 
गायत्रीं । २, ५ निचद्ायत्री । ३ , = विराड गायत्री । ६, ७ पादनिनधराकतरी 
४; & गायत्री ॥ नवच सूक्तम्‌ ॥ 

अधच हंखि न्यत्र दीद्यन्मत्यष्वा । 

स्वे स्तय शुचिवत ॥ {॥ ‡ 

भा०--हे लानवन्‌ विद्वन्‌ ! हे इद्ध क्म करने हारे ! तू भपने ‰ 


तथा मनुष्यो मं प्रराशित होता हुभा भोक्ता मन वा इन्दियगण ¶ 
को अपने वश्च कर 1 
~ ५. +~ ~ 
उ' सष्ठ. खाहुतो घृतानि धरति मोदसे । 
यत्त्वा स्च: समस्थिरन्‌ ॥ २॥ 
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भआ०--हे उत्तम नायक भाव्मन्‌ ! उत्तम रीति से आद्र सत्कार पाकर 
उदय को प्राक्च होता है । हे विद्वन्‌ ! तू जादराथे जलो वा सखिग्ध वचनों 
को पाकर स्कार करने वाके के प्रति हपं प्रकट कर । हे विद्वन्‌ ! तुक्षको 
भ्राणगण अच्छी प्रकार स्थिर कर। 

स त्तो वि र।चते चिरढटेन्यो गिरा । 

खच भ्रतींकमज्यते ॥ ३ ॥ 

भात वह अ.म्नवत्‌ देदीप्यमान स्तुति करने योग्य पुरुष, आहति 
क्च अभ्चि के तुल्य आदर प्रा करे विदोष दीसि से प्रकाशित होता है, 
ओर खचा से जिस प्रकार अश्चि प्रकाशित हो उसी प्रकार बह पुरुष भी 
वाणी द्वारा भस्येक भात्मरूप ते अन्तःकरण से प्रकट होता है । 

घतेना्नि- सम॑ज्यते मघु्रतीक आहुतः। 

सोचमानो विभावसु ॥ ४॥ 

आज्-जैषेघी से जश्चि अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है उसी 
रकार तेजस्वी प्रकाश्चवान्‌ पुरुष भी अपने विशेष प्रकाश से भली प्रकार 
भ्रकाद्ितत होत्ता है । वह पुरुष मधुर वचनो को सुख मे धारण करने वारा 
डो । वह गुर द्वारा उपदेश प्राक्च कर प्रकाशित एवं सबको प्रिय लगता 
इभा, विशेष श्रा को प्रकट करने वाला हो । 

जरमाण समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 

तं त्वां हवन्त मन्यौ; ॥ ४ ॥ २४॥ 

आ०- हे म्राह्य धनां, दातज्य ज्ानों को स्वयं म्रहण कर्ने भौर 
अन्यो को भदान करने वारे ! त्‌ मनुष्यों के हिताथे उपदेश करता हुभा 
अधिक्‌ प्रकाशित हो । तेरी मनुष्य प्राथना करते दै । इति चतुव शो वगः ॥ 

तं मतां मत्यं घतेनाश्च सपयंत । 

अदांभ्यं गह पातम्‌ ॥ 

भा०-हे साधारण कोटि के मनुष्यो ! भाप ङोगघी से अचनिके 
चर्य स्नेह से उस भविनाशी पुरुष की, उस भ्हिसनीय, गृहो के स्वामी- 
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वत्‌ जवरम्ब ग्रहण कृरने वालों के पालक पुरुष की तेवा, परिचय भौर 
उपासना करो । 
अदंभ्येन शोचिषा ग्ने रन्ञस्त्वं दह । 
गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥ ७॥ 
भा हे ्तान के प्रकाशक ! अविनाक्षी तेजसेत्‌ दुष्टँ को दृष 
कर । तू सस्य ज्ञान, न्याय जौर धमेतच्व का रक्षक होकर प्रकाशित हो। 
.स त्वमे प्रतीकेन प्रत्येष यातुधान्यः । 
उरुक्षयेषु दत्‌ ॥ ८ ॥ 
भागे तेजस्विन्‌ ! घह त्‌ प्रतीकार द्वारा पीडा देने वाली व 
वा विपत्तियं को नष्टकर। ओर त्‌ बङ़े-बडे गृहो वा देशय 
चेमकता रहे । 
तं त्वा गभिररुक्तय। हव्यवाहं समीधिरे । 
यजिष्ठं माषे जने ॥ ६ ॥ २५॥ 
भा०--बडे-बदे गृहं वाटे उपासक, मननशील जनों में सर्वोपरि 
दानी, प्य, स्तुव्य वचन को धारण करने वारे उस ॒तुक्षको, स्तुतिर्या प 
दीप्र करते है । इति पञ्चविश्चो र्गः ॥ 


[ ११९ |] ¢ 

। ववता--श्रातलमस्तुतिः ॥ छन्दः--१--५, ७-! 
यना । ६› १२० १३ निचदगायत्री ॥ ११ विराड्‌ गायत्री । 

इति वा इति मे मनो गामश्व॑ सजुखामिति । 

कवित्‌ खासस्याणामेति ॥ १ ॥ 

भा०--सोम का बुत-बहुत मेन उपयोग किया । यद इस. 
मकार से मेरा चित्त होता है छि मे जथिथों को गौ जौर अश्च द। 
॥ र ५. | ॥ 
श्र वाता इवं न्मा. 0 
द, ए दात उन्मा-पीता अयंसत । 
डवत्‌ सासस्यापामिति ॥ २॥ 


ऋदषिलेवं येनद्रः 
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भा०-मैने सोम अथात्‌ देश्यं, ज्ञान, आत्मानन्द का खूब-लूब 
पान क्रिया । इसी कारण वे पान किये गये रस प्रबल वाघुओं के क्षकोरों 
के समान कंपाते इए सुक्को उद्यमशीर करते हैँ । 

उन्मा पीता श्रयंसत रथसश्व! इवाशवः । 

कचित्‌ सो्रस्यापामित्ि ॥ ३॥ 

. भा०--ज्ञी्नगामी घोडे जिस प्रकार रथ को श्रमपू्ंक रे जाते है 
उसी प्रकार परिपाङ्िति वीयं तथा धलप्रद रस तुक्षको उन्नत माकी 
मोरे जाते दहै । इसटिमे मेँ खूत्र अधिक वीयं-बल का पालन करता द| 

उप॑ मा सपिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव धियम्‌ । 

कुवित्‌ सोसस्य(पामितिं ॥ ४॥ 

भा०-कामनायुक्त माता जिस प्रकारं प्यारे पुत्र को प्राक्च होती है 
उसरी प्रकार उत्तम बुद्धि सुक्षे मी प्राच होती दै। इस देतु मेने अपने आत्मा 
के स्वरूप का खूत्र-खूब पान अथात्‌ ममन, ज्ञान ओर दक्षन करिया है । 

गहं तष्टेव बन्धुरं पथचामि हृदा सतिम्‌ । 

कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ५ ॥ 

भा०--शिव्पी जिस्‌ प्रकार उत्तम रथ को बनाता दै उसी प्रकार 
मै भी हृद्य ते श्रद्धापूक मनन योग्य ज्ञानस्वरूप को प्रा करता ह । 
अतः उस सवेप्रेरक प्रु के परमानन्द को खूब-खूब पान कर । 

नदि मे अक्षिपच्चनाऽच्छान््सुः पञ्च कृष्टयः । 

कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥ ६॥ २६॥ ` 

भा०-पाँच मागो से खचने वारे पाचों इन्द्रिय सुक्षे चक्षु के पतन 
या पलक भर भी नहीं छभा सकते । क्योंकि मने खूब-खू्र सर्वोत्पादक 
सवंसन्चाखक ईशर का ज्ञानानन्द्‌ रस-पान किया है । इति पडविशषो वः ॥ 

जहि मे रोद॑सी उभे छन्यं पन्तं चन प्रतिं । 

कुवित्‌ सोखस्यापामिति ॥ ७ ॥ 
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| | 
| क । 
| | भाग्- सूयं ओर भूमि दोनों मेरे एक पश्च अथात्‌ बाजू के बराबर 
भी नहीं है । कारण कि मै बहुत अधिक वीयं का रक्षण कर चुका हं 
[न ५ [+ 1 4 ० 1 _ € [4 
अभि खां महिना भुतरमभ्रीऽमां पृथिवीं सहीम्‌। 
कुवित्‌ सोमस्याणमिति ।॥ ८ ॥ 
भा०- मै अपने महान्‌ सामथ्यं के कारण आकाश्च जओौर प्रथिवी 
की भी परवाह नहीं करता । कारण कि पूर्ववत्‌ । 
= ~ ^ 9 १ ॥ 
हन्ताहं पंथिवीभिमां नि दधानीह वेह य । 
(3 =) ^~ ^| 
कवत्‌ सास्रस्यापामत॥ € ॥ 
भा०- में इस एरथिवी को जँ कहीं भी निधिस्वरूप बना सक्ता 
द । क्योकि मैने "सोमः अर्थात्‌ स्ैनगत्‌ के उत्पादक के प्रेरक बल का 
बहुत पान किया है । 
"त > 1 ^ _ (> ॥ 
आंषमित्‌ पृथिवीसहं जङघनानीह वेह वा । 
‰ ~ 
कुवित्‌ स।सस्यापामिति ॥ २० ॥ 
भा०-प्रथिधी को मै हौं कहीं भी जीवन की गर्मी से शक्तिशाी 


बना सकता हँ । क्योकि म जगत्‌ उत्पादक के बल को बहुत-बहुत 
घारणक्यि दहं । 


श ~ = 
षावि मे अन्यः पक्लो3 ऽघो अन्यम॑र्चाङ्षम्‌ । 
[अ थ +> न> 
कुवित्‌ सामस्यापामिति ॥ ११॥ 
भा०-अआाकाश्मेमेरा 
रोक को मै बनाता ह| 
अश्च समने । 
॥ क "क । । अ 
छहमास्म महामहो ऽभिनभ्यसुदी षितः । 
~ ५ 
षत्‌ सासम्यापामितिं ॥ १२ ॥ 


भा०-मै समर अन्तरिशच भ उद्य होन वाले सूं क तुल्य महान । | 


एक अंशदहै, भौर दुसरा अंश नीचेमू 
अथात्‌ मनुष्य संसार भर को अपना 





ऋ०९०। ०१२०२] छगवदभाष्ये दशमे मरडलम्‌ २६५ 





गहा यास्यरङकता उवस्या हन्वरवाहन 
कवत्‌ सासस्यापामित ॥ १३ ॥ २७ ॥ 


भा०-दिन्य रोगों के खयि “हव्य प्राक्च कराने वारा जौर सुभू- 
पित होकर गृहपति के तुल्य जगत्‌ खूप गृहमे मे प्रवेश करता हू 
पूववत्‌ । इति स्तविश्षो वगः ॥ इति षष्टोऽध्यायः ॥ 


सत्तमाऽध्यायः 


~ ---ध्दन्० ण्ड 


[ १२० ] 
कऋपिग्रैहदिव श्राथवेणः ॥ इन्द्रा देवता ॥ चन्दः--१ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ३, ६ पादनिचुत्‌ तिष्डुप । ४,५, & निचुत्‌तरष्टुपु । ७, ८ विराट 
त्रिष्टुप्‌ ॥ नच सक्तम्‌ ॥ 
दिद्‌।ख अुवनेषु ज्येष्ठं यतों जज्ञ उ्रस्त्वेषस्णः । 
॥ [+ 1 

द्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्न्युमाः ॥ १९॥ 

आ०-रोकों मे वह परब्रह्म ही सबसे जयेष्ठ, सवपते यख्य, प्रशस्त 
हे । जिससे भरचण्ड, दीि का धनी सूयं उत्पन्न हआ । वह सूयं प्रकट 
होते ही अति श्षीघ्र अन्धकार आदि कानाश करता दहै। निसको देख 
कर सब प्राणी प्रसन्न होते द । 


2 


141 


छ्ाव्रधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्र्दाखाय भिप्रसं दधाति । 

अन्यन व्यनच्च सास्न सं त नवन्त परथ्रता मदेउु॥२॥ 
भा०-वह बहत बरु पराक्रम वाखा, बरु से दुष्टं का नाक करने 

हारा होकर नाश्च करने वारे को भय प्रदान करतादै। प्राणि ओर 


प्राणि दोनों को बह सदा द्ध, करता है । हे प्रभो ! तरे है म परिपार्ति- 
पोषित प्राणीगण तेरी शरण आते ह । 


------- ~~ ~~ 


भन्तयुमाः (= ॥ 
ख मधु मचुनाभि याघीः॥; 
भाट सब तेरे ही निमित्त यज्ञ करते दँ । ओौर तेरे ही आश्रय पर 
परस्पर स्नेही प्राणी दो दो होते, मौर प्रजा द्वारा तीन-तीन ह्ये जाते है। 
उत्तम लाद्य अन्न से भी जति अधिक सुखप्रद अपत्य आदि को सुखपर 
माता-पिता से उतपन्न कर । मधुर से मधुरको सुखपूवक परस्पर संगत कर । 
इति चिद्धि त्वा धनः जय॑न्तं मदेमदे त्रनमदस्ति विभ्राः। 
ग्ोजीयो ध्रष्णो स्थिरमा त॑चप्व मा त्व दभन्‌ यातुधानः दुरेवाः॥५ 
भा०-- इसी प्रकार हे देश्वयंवन्‌ ! नाना रेश्व्थौ को विजय कते 
इए तक्षको प्रा करके विद्वान्‌ पुरुष प्रघ्येक हषं के अवसर पर तेरी ह 
स्तुति किया करते हे । हे शतु को पराजय करने हारे! तू सवे अधिक 
पराक्रम वालाह, तू स्थिर राज्य का विस्तार कर । बुरी चालं वि 
पीडादायक दुष्ट लोग तेरा नाश्च न कर सक्ते । ६ 
त्वया वयं शांशदयहे रणेषु पश्यन्तो युधेन्यानि भूरिं । 
चोदयामि त त्रायघा वचोभिः खं तै शिशामि ब्रह्मा वयांसि 


स्वादोः ख।दीयः स्वादुन खजा ससद 


(-# 
य 
1 
1 
१ 
तं 
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त्व क्रत॒माप बरज्ञान्त वश्व दयदतां 
सद्‌ 


॥ ५॥ १॥ 
भा०--तक्षपे ही बलशाली होकर हम रोग संप्रामों म शरभो का 
नाश करते हें 


ह । ओरतिरे द्वारा भली प्रकार सन्मां देखते इए अनेक 
जद करने योग्य साधनों को हम जाने । तेरे वचनो से प्रेरित होकर मै 
शख को भी चाड । तेरे घन, ज्ञान मौर महान्‌ बल से ओं नाना बलं 
को खव सीह 8 । उनको मधिकं बलशाली करः । इति प्रथमो वग ॥ 
^ पुर्वपसम्वमिनतेममाप्त्यमापत्यानांम्‌ । 
ऋ दषते शवसा सप्त दानून्‌ भर सात्तते प्रतिमानानि भूरिं ॥६॥ 
गुण वारे, खूब प्रकाशमान 
› भौर आठ पर्षा मे से सवते भ्रष्ठ आक्च कीं र 
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हो । वह अपने बल ओर ज्ञान से सातां ज्ञानदाता इन्द्रिय खूप दर्वा 

चिवो को रचता दै, जिनघे बहुत से कानों को प्राक्च करते द । 

नि तद॑धिषेऽव॑रं परं च यस्सिन्ना्िथावसा दुरोणे । 

आ साता स्थापयसे जिशत्नू अत॑ इनोपिं कवैरा पुरूखिं ॥ ७ ॥ 
मा०-जिस जगत्‌ गृह्ये तू एक दूसरे को प्रा होने वारे, माता 

पिता के तुख्य जगत्‌ ॐ निर्माता सूयं ओर भूमि दोनों की अपने बरसे 

रक्षा करता भर उन्हे स्थापित करता है, उवे ही त्‌पास ओर द्र के 

जगत्‌ को तथा रोक परलोक कोभी स्थापित करतादै। इसी सेत्‌ 

नाना कर्मौ को भी करता, वा भनेक फलो को भी देता है । 


*, 


इमा ब्रह वृहदिंवो विवरक्तीनद्र॑य शुषम॑चरियः स्वर्षाः । 
सहो गोचस्य त्तयति स्वराजो दुरेश्च विश्वां त्रन्रणोदप़र खाः ॥८॥। 
भाग-सूथं ओर आकाश से भी महान्‌ प्रु इन वेद्‌-वचनों का 
विविध प्रकार ते उपदेश्च करता है । वेदवचन जो कि जौव को बर प्रदान 
करते द वह प्रमु सबघे प्रथम, समस्त तेजो ओर सुखो का प्रदान करने 
चाला हे । बह स्वयं चमकने बा, बडे भारी, वाणियों के पालक वेद्‌ 
ज्ञान का स्वामी है । वह ही समस्त अपने द्वारो को खोरुताहे! वही 
अपने समस्त रहस्यं को प्रकट करता है । 
णवा हान्‌ वृहदिंवो अथर्वा ऽवोचत्‌ खां तन्व 'मिन्दर मेव । 
खसो मातरिभ्व॑सीररिग्रा हिन्वन्ति च शवसा वधयन्ति च ॥६।२॥ 
भा०-इस प्रकार सवते बड़ा, सबका पालन करने वात्ठा, बडे 
मारी जगत्‌ को प्रकाकित करने वाता परमेश्वर परमैश्वयंमय विराट खूप 
को अपने देह के समान ही बतला रहा हे । उस अपने आस्म-सामथ्य से 
चरने वारी जगत्‌ की महान्‌ शक्तिर्या, अपने निमाता प्रञ्ु के आश्रय 
मरह कर अपने को प्रकट करती हई, स्वंथा निदष होकर बडे भारी 
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बर से जगत्‌ को स्वारित करतीं ओर जगत्‌ की बद्ध करती हैँ वा उष 
भु की महिमा को बदाती है । इति द्वितीयो वगः ॥ 
{ १८१ | 
को देवता ॥ चन्दः--१, ३, ६ =, € रिष्‌ 
२, ५ निचत्‌ तरि्ु१्‌४, १० विराट्‌ तिषटुप्‌। ७ स्वरा विट्‌ ॥ दाश्च सृजञ्‌॥ 


> ९ 


ऋषि हिरणयगभैः प्राजापत्यः ॥ 


दिरणवरगभः समधरतंतागन भरतस्य जातः पतिरेकं त्रासात्‌। 
स द्‌।धार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ १॥ 
भा०- जगत्‌ के उत्पन्न होने के पहर सुवणं आदि तैजस पदाथ 
को भी पने गभं मे रखने वाला विद्यमान रहा । वह उत्पन्न जगत्‌ का 
पारक रूप ते प्रसिद्ध है । वह एक है । वह परथिवी को धारण करता, भौर 
इस यलोक को भी धारण करता है । उस अविज्ञात स्वरूप वलि या 
सलमय भसु की, वा कक अर्थात्‌ जगत्‌ के एकमात्र कन्त प्रभु की ध 
भक्ति विशेष ते सेवा करं । करोति इति कः । कं इति सुल नाम, यदेव | 
कं॑ तदेव खम्‌ (उप० ) षक इत्यस्यादिवणंरोपाद्‌ “कः । शक 
ऽद्वितीय इत्यर्थः ॥ 
य शर्मदा व॑लदा यस्य विश्वं उपासते यशिषं यस्य॑ ठेवाः। 
स॑ छायामृतं यस्य॑ मृत्युः कतै वायं हवि नियेम ॥ २॥ 
भा०-जोशरीरोंमे जीवात्मा को भेजने वाखा, भौर बर देन 
वाखा है, जिसका सब उपाघ्तना करते हैँ जौर जिसॐ़ उच्छृष्ट॒श्षासन कौ 
सव देव, सूर्यं जादि रोक भी मानते है, ओर जिसकी शरणवत्‌ छाया 
मोक्ष दिराने बाली दै, ओर जिसकी शरण न छेना मरण के समान है 


उस सुखस्वरूप, जगत्‌ के कत्ता, भद्वितीय परमेश्वर की हम विदेष माण 

से उपासना करं । 

यः प्रातो 1 > 1१ „> || =, ॥ 
एता निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो वभवं । 

१५। + क 

य इश अस्य द्विपद ्चतुप्पट्ः कस्म देवाय॑ हविषा विधेम ॥ २॥ | 


-.~~~~^~^^^~~~^~~^~~ 


अ०१०।स्‌०१२९।८]ऋग्ेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ २६& 


,,----~-~^~^^~^~~~~~~~-~~~~~---^^-~- ^~ 





भा०्- जो प्राण ठेने वारे ओर आंख क्षपकने वाले वा जीवित,. 
अजीवित, समस्त जगत का अपने महान्‌ सामथ्यं से एकमात्र राजा ह 
ओर हस दोपाे ओर चौपाये प्राणिवगे का भी स्वामी द । उस अद्वितीय. 
जगद्‌ विधाता की हम सब प्रकार के साधघनोंसे भक्ति करं । 
यस्येमे हिमयन्तो महित्वा यस्य॑ सस॒द्रं रसया सदाः । 
यस्येमाः श्रदिशो यस्य॑ वाह कस्म देवाय हविषां विधेम ॥ ४॥ 
भा०_ ये दिम वारे पर्व॑त जिसके महान्‌ सामर््यो को बताते ् 
ओर जिसरे महान्‌ सामर््यो को जल्युक्त नदी सहित सयुद्र बतला रहा 
हे, भौर जिसके महान्‌ सामथ्यं कोये सख्य दिशा जिसङे बाहुवष््‌` 
होकर बतत्या रही है, भद्वितीय जगत्‌-कत्त की हम विद्रोष भक्ति सेः 
उपासना कः । 
येन चौखा पुंथिवी च॑ दवहा येन स्व॑ः स्तभितं यन 
यो श्रन्ति रज॑सो विमानः कस्त ढेवायं हविषां विधेम ॥५॥३॥ 
भआ०--जिसते यह आकाश तारकमण्डलों सरित ओर यह प्रथिवी 
स्थिर दै, जिसने इस महान्‌ सूयं को स्थिर किया है, जिसने महान्‌ 
आकाश्च बनाया, जो अन्तरिक्च मे धूलिकरणो के तुर्य असंख्य रोकों कोः 
बनाने वाला, उम एक जगदू-विधाता देव कौ हम विदेष रूप सेः 
उपासना क । इति तृतीयो घगः । 
यं करन्दसी अव॑सा तस्तभाने अभ्येतेतां मनखा रज॑माने । 
यत्राधि सुर उदितो विभाति कस्म देवायं हविर विधेम ॥ ६॥ 
भा०-जिसक्षो बलपूर्वक ददता से थमी इ ये दोनों गतिीर- 
„ काज भौर एर थवी, मानो मन ते साश्चात्‌ देलती ह । जिसङॐ़े भाश्रय 
पर सुं उद्य होकर चमकता है, उस भविज्ेय, सवप्रकाशङू प्रु कीः 
हम सब साधनों वे उपासना करं । 


न ~ 


इ ऋभ्बेदभाष्ये अणएमोऽटकः [अ०७ब०४॥४ | 
~~~ ~ 
अपो ह यद्‌नरहतीर्विश्वमायन्‌ गं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
`ततो देवानां समवतंताखरेकः कस्म उेवाय॑ विषा विधेम ॥५| 
भा०- जिस व्यापक प्रस को, खष्टि की उत्पत्ति ते भी पूं, शी 

की महत्‌ ज!दि विङृतिय प्राक्च होती ह, ओर हिरण्यमय महान्‌ अण्डप् 
धारण करती हुदं' अ्चित्व को प्रकट करती है, तजन वह एक अद्वितीप 
भु सूयांदि रोको का एकमात्र प्राण, उनका सञ्चालक ओर जीवनदाता, 


+ ~~ < १ 
` चि्यमान धा । उस सुखस्वरूप, जगद्‌-विधाता प्रु की हम स्वो 
घे सेवा भक्ति कर । 


[> ॥ [3 * ल 
 यश्चिदपो महिना पर्यप॑यद्‌ दन्तं दधाना जनय॑न्तीयंज्ञम्‌ । 
न ~ (1९ ल >] ५ " = चिष। विधेम ॥६॥ 
य दवष्वाधे ठेव एक ग्रखीत्‌ कस्म देवाय हविषा विधेम 
भा०--जो जपने महान्‌ सामथ्यं सेवर ओर कम॑युक्त जगत्‌ को धा 
करती हई, ओर संसार खूप यज्ञ को उत्पन्न करती इदं प्रकृति को दता 
ड, इस पर जध्यक्षवत्‌ साक्षी है, जो दीक्षिमान्‌ लोकां म अद्वितीय सवका 


£ 
-अकाशक है, उस सवकारण, परम सुखमय देव की हम भक्ति-क्ानप्‌ 
-उपासना करं । 


यायो वा दिव सत्यधर्मा जजान 
 च्वापचनद्रा चहतीजंजान कस्त देवाय हविषां विधेम ॥ 8 ॥ 
जो भूमि का उत्पादक ह, बह पर हमे पीडति न करे । भौर 
-सस्यक्ञान जोर प्रकट जगत्‌ को धारण करने वाराह, जो सुथं भध 
आदि लोको को उत्पन्न करता है, भोर को स्ाहादकारक व्यापक १ 
-माणुभं को उतपन्न करता ह, उस सुल-स्वरूप, स्क, अद्वितीय १८ | 
की हम ज्ञानसूर्वक उपासना कर । । । 
-पजापते न त्वदेतान्यन्यो वि 
यत्‌ कामस्ते जुहुमस्तनन ज 


1 + [93 
मा नो हिंसीजनिता यः पृथिढ 


| [> [3 
वा जातानि परि ता वं॑भूव । ५ 
स्तु चयं स्याम पत॑यो र्याणाम्‌॥१०॥* | 
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भा०-हे प्रजाओं के पालक ! भिन्न इन उन अथात्‌ पास ओर दुरः 
के या अतीतं ओर वतेमान के समस्त उत्पन्न पदाथ पर तक्षत दसरा 
कोड अध्यक्ष नदं है । हे भगवन्‌ जिस-जिस पदाथ की अभिलाषा वाङ्ेः 
होकर हम तेरी उपासना क हमारी कह अभिरापा पूणं हो, जौर हम 
रेश्व्यौ के स्वामी हों । इति चतुर्थो वर्गः ॥ 
[ १२२ | 
कपिश्चिलमहा वसिष्ठः ॥ अदेवता ॥ बन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचः 
्रिषडप्‌ । २ जगती । ३) ८ पादनिचूञ्जगती । ४, & निचृञ्जगती । ७ ्राचीं 
स्वराड्‌ जगती ॥ 
वसं न चिचम॑हसं गृणीषे वामे शेवमतिथिमद्धिषेयम्‌ । 
स रासते शुरुधो विश्वधांयसो शितः गृहपतिः खचीथम्‌ १ 
भागम सरको बसावे वारे पिता के समान वतमान अद्भुत तेज 
वारे, सेवा करने योग्य, सुख-ल्ान्तिदायक, भधितिवत्‌ पूम्य, किसी से 
वेप न करने वाले, प्रु की स्तुति करता हँ । वह शोक को रोकने वारी, 
सबको जानन्द्‌ रस पान कराने बारी वाणियों का प्रदान करता है। 
वह ज्ञान का प्रकाशक, सव सुखो का दाता, विश्च का गृहवत्‌ पारक, 
हमे उत्तम बर, वीयं, ज्ञान प्रदान करे । 
ज्ञणाणो ऋचे प्रतिं हयं मे वचो विश्वानि विद्धान्‌ वयुनानि खुक्रतो । 
घतनिर्गिग्बह्मणे गातुमेस्य तवं ठेवा च्रजनयन्नयुं॑व्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-हे ज्ञान के प्रकाशक प्रभो ! त्‌ सबको प्रेम करता हुजा मेरे. 
वचन को प्रेम से स्वीकार कर । हे उत्तम कमे करने हारे ! तू समस्त 
ज्ञानों का जानने वाखा दहै। हे जरु से पवित्र करने वारे! तुवेद के 
ज्ञान-मागे का उपदेश कर । तेरा अनुकरण करके समस्त मनुष्य कमं करं । 
सस्त धामानि परियन्नभ्॑यों द्‌।शद्‌दाश्व खत मामहस्व । 
सुवीरेण रयिणरे स्त्ाुवा यस्त नर्‌ खमिघा तं जषख ॥३॥ 


| 
| 
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भा०- जो जमर नात्मा सातों रोको को व्यापता है, जीर भा, 
-समप॑क, उत्तम काम करने वाले को सव देश्वयं प्रदान करता दैष्‌ 
उसकी पजा कर । हे प्रकाशस्वरूप ! जो गुणों का प्रकाश करने वाच 
तेरी वाणीति तेरी शरण आता है, उस पर उत्तम पुत्रां घे युक्त देश 
दारा अनुप्रह कर । 
यज्ञस्य केतु प्रधमं पएराहितं हविष्मन्त इद्छते सप्त याजिनम्‌। 
शरत्रन्तसान्च घरतप्रु्टखत्तण प्रणन्तं ढव प्रणत सरव।यम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हवि आदि साधनों वाले भक्त जन, यद्व को बतलाने वारे 
-सवेभेष्ठ, समक्ष स्थापित, सातों प्रकार के वलो, अको, प्राणों से समप 
ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर की उपातना ओर स्तुति करते है । वे सक 
भराध्ना को सुनने वाले, प्रकाशस्वरूप, जगत्‌ पर आनन्द सुखो की व॑ 
करने वाठे, उत्तम बलशाली, सबको अन्नादि से तृष करते हृषु, सवात 
अभु को प्रसन्न करते है । 
र्व दूतः प्रथमा चररएयः स हूयमानां अस्ताय मत्स्व । 
र्वा मजयन मरुते दागु्रो गृहे त्वर स्तोत्रम भषदो वि रसचुः॥4॥ 
भात्‌ सवेश्रष्ठ, सबसे वरण करने योग्य है । वह त्‌ मोक्ष प्र 
के षि प्राथना क्रिया जाता हभ प्रसन्न हो । लक्षो विद्वान्‌ जन य 
मान के घर मं मन्तर-समूहों से परिशोभित करते है, ओर तपस्वी जन 
ततक्षे विविध प्रकार से चाइते है । इति पञ्चमो वं 
इ दुहन्सुदुघं विश्वधायसं यज्ञप्रिये यजमानाय सुक्रतो । 
अन्न घृतस्नुखच्छतानि दीयदवतिर्थजञं प॑रियन्तसुक्रतूयसे ॥ ६। 
स 
मत अग साक ख्ये, उत्तम कमफल द्‌ 
चो प्राक्च कराता हज व 
इना, दयाद्रं चित्त होकर, तीनों रोकं वा तीनो ६ 


य 
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ज्ञानो को प्रकाशित करता इजा, यज्ञ के स्वरूप को धारण करता हुजा 
स्वयं उत्तम यज्ञ वा सत्कमं कर रहा है । 
स्वामिद्रस्या उषसो व्युिषु दृतं छ॑रवाना अयजन्त माचषाः । 
सवां देवा महयाय्याय वाचरघराज्य॑मन्ने निमृजन्तो अध्वरे ॥ ७ ॥ 
भ०्--उषा के प्रकट होने के कालों म, मननश्ीर मनुष्य तुक्षको 
अपना दूत अथौत्‌ उत्तम भावों का निदशंक करते हुए तेरी ही उपासना 
करते है । तुद्को ही विद्धान्‌ जन महान्‌ जान कर उपासना करते है । 
हे प्रकाशस्वरूप ! वे यक्ष मे धृत का परिश्षोधन करते हए भी त्ने ही 
जदढाते द । 
नि व्वा वसिष्ठा अह्वन्त वाजिन गखन्तो शरञ्च विदथष वंघसः । 
रायस्पाष्‌ यजमानपु घास्य 1 पात स्वाताभः सद्‌ा नः ॥८॥६॥ 
आ०- हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! तेरे ख्य रत दीक्षादि मे निष्ठ होकर 
रहने वाले विद्वान्‌ जन ज्ञान के अवसरों जोर यज्ञो म स्तुति करते हुए 
तुच रेशवर्यौ-क्ञान-वाणी के स्वामी को ललाते वा स्मरण करते है । बहन्‌ 
धन-सश्द्धि कं( उपासको मे प्रदान कर । ओर हे विद्वान जनो! आप 
रोग श्वान्तिकारक साधनों ते हमारी सदा रक्षा करो । इति षष्ठो वगः ॥ 
[ १२३ | 
ऋपिेनो भागेवः ॥ वेनो देवता ॥ चन्दः-- १, ४, ७ निचृत्‌ त्म्‌ । २--४, 
६, म त्रिष्टुप्‌ ॥ शर्ट सुक्तम्‌ ॥ 
अयं वेनश्चोदयत्‌ पृश्चिगभ ज्योतिजेरायू रजसो विमानं । 
इमसपां संगमे सवस्य शिशुं न विप्रां सतिभीं रिहन्ति ॥ १॥ 
भा०-वह क्ञानवान्‌ सूर्यादि ज्योतियों को, गभं को लेने वाली 
जेर के समान, अपने भीतर रखने वाला है । वह नाना सूरयो को भपने 
गभं मै सेने वाखी जगदुब्यापक “आपः° को प्ररित करता ह । इन रोको 


4 


के निमौण करने, भौर प्रकृति के सूम परमाणुं, .तथा उन भररक सूय 
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के अच्छी प्रकार चराने के निमित्त, भु को विद्वान्‌ जन अपनी जान, 
विवेकशाली मतियो ओर स्तुतियों से, बचे को गौ के तुल्य, आस्वाद ठे 
है, उसी का वर्णन कर प्रसन्न होते है । 
खसुद्ादूभिसुदि यतिं वेनो न॑ भोजाः पृष्ठं द॑यैतस्थं दा । 
ऋतस्य सानावधि विष्णि श्ाट्‌ संसानं योनिसभ्य॑नूषत ब्ाः॥९ 
भा०- ज्ञानी, विचारवान्‌ पुरुष समुद्र के समान अपार ज्ञान. 
भण्डार प्रसु सेउत्तमन्ञान की लहर को प्राक्च करता हे । आकाशवत्‌ महन्‌ 
उस प्रमु के बीच मं उत्पन्न ब्रह्मज्ञ पुरुप उस कान्तिमान्‌ प्रु के खस्प 
को साक्षात्‌ करता है । वह ज्ञान के देने वारे, संताप.रहित रोकं 
सूयवत्‌ देदीप्यमान है । एक समान गृहवत्‌ शरणप्रद्‌ उस प्रु कौ लक्ष 
कररे वरण करने वाटे भक्त जन ओर वर्णन करने वाली वेद-वाणियौँ 
उसकी साक्षात्‌ स्तुति करती हे । 
समान पूर्वीरभि वावशानास्ति्ठन्‌ वत्सस्य मातरः सनी । 
ऋतस्य सानावधि चक्रसाणा रिहन्ति मध्यो छरम॒त॑स्य वासी; "\ 
भार--अनादि वाणियौँ एक प्रमु का वणेन करती हु, व्दतीय 
भख का ्ञान कराने वारी, त्रत अभ्यक्त जगत्‌ कमफल णवं परम प्रापय 
कान, बर, यज्ञ, तेज के सरवोज्नत पद्‌ म गति करती इई" वाणि, उसी 
जष्त जोर मधुर प्रमु का वर्णन करती ह । 
जानन्तो रूपमरूपन्त विधं मृगस्य घोषं महिषस्य हि ग्मन्‌ । 
ऋतेन यन्तो अणि सिन्धुमस्थ॒विददन्धरवो असतानि नाम॑ ॥ ४॥ 
य गात उरष श प्रथु के उञ्ञ्वर खूप जानते इए उसी की 
स ७९१ ६। मोर्‌ वे महान्‌ प्रज के न्द को जानते, श्रवण करते £ ॥ 
प धाः 8 व इए नाविक सुद्र को पराप करते ध 
सब प्रकार से सेह से बाधने स ५ सं ड | 
ध रु उस प्रञुमं ही विराजते दह। 
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वह प्रु सूयांदि खोक का धारण करने वाखा जरो, सुखो वाखूपोंको 
आक कराता है । 


(~ 


श्रप्लरा जारमुंपलिष्मिय्राणा योष। विभति परमे व्योमन्‌ । 
चर॑त्‌ प्रियस्य योनिष श्रियः सन्‌ तदत्‌ पत्ते दिंरएधये स वेनः 
॥ ५ ॥ ७ ॥ 
आ०-जिस प्रकार रूपवती खी, दैपत्‌ स्मित करती इदे, अपने 
"पति को परम प्रेम योग्य पद्‌' धारण करती है, ओर अपने प्यारे पति फे 
शृहों मे विचरती है, ओर वह पत्नी को चाहने वारा पुरुप भी उसका 
प्रिय होकर हित तथा रमणीय कलत्र खूप गृह मे विराजता है, इसी प्रकार 
वह उपासक सब कंको दूर करने वाङ प्रसुको परम रक्षा पद्‌ पर 
धारण करता है, उस ध्यारे के दिये रोको में विचरता है । उसका प्यारा 
होकर तेजोमय प्रथु के आश्रय मे विराजता है । इति सप्तमो वः ॥ 
नाके खुपशैमुप यत्‌ पत॑न्तं हृदा वेन॑न्तो अभ्यचत्तत त्वा । 
हिस्एयपन्ञं वरणस्य दृतं यमस्य योने। शकुनं सुरर्युम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-हे प्रभो! तश्च चाहने बाले ज्ञानी जन जबर परम सुखमय 
मोक्ष मे गति वाले तुक्न उत्तम पालक को सूयं हृदय-चष्षु से साक्षात्‌ करते 
है, तव वे तेजोख्प ते अ्रहण करने योग्य, ज्ञान रात्रि के नाशक, ओर 
' सर्वनियन्ता के पद्‌ पर विराजमान, शक्तिशाली, सबके पोषक खूप से 
ही तुन्न देखते ओर एेसा ही तेरा वणेन करते है । 
ऊर्वो ग॑न्धर्वो अथि नाके ्रस्थात्‌ प्रत्यङ्‌ चित्रा विश्चद स्यायुधानि। 
चस्ताजो अत्कं खुर {मि डे कं ख णे नाम जनत श्रियािं ॥ ७॥ 
भा०-सवोपरि विराजमान, सूयं भौर भूमि भादि लोकों का 
धारण करने वाखा, मोक्ष मे ज्यापक होकर सर्वोपरि विराजता है । बह 
, इस जगत्‌ के अद्ुत-भद्धुत साघनों को धारण करता इना, ओर कवचवत्‌ 
स. २० 


[| 
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इस उत्तम रीतिसे रहण करने योग्य जगत्‌ को धारण करता हा 
दीखता है, वह जलो को सूयवत्‌ प्रिय द्यो वा पदार्थौ को उत्पन्न करता ै। 
दरप्सः सस॒द्रसाभ याज्ञगाति पश्यन्‌ गृ्स्य चक्त्ता विधन्‌। 
भ्राचुः र॒क्रण शाचवा चकानस्तरतीये चक्रे रजसि प्रियारिं॥८५॥॥ 

भा०-सूय॑वत्‌ कान्तिमान्‌ आत्मा, जो सभुदढवत्‌ रसो के साग 
भ्रु को रक्ष्य कर, अभिलाषा वारी आंख से देखता हा उसी को पर । 
होजाता है, ओर विविध रोकं को धारण करने वाले तेजोमय इ 
रसु म अति शद्ध कान्ति से चमकता हुमा, सर्दश्रष्ट रोक मे प्रिय सुं 
को प्राक्च करता दै | इव्यष्टमो वर्गः ॥ 

 [ १२४ | 

ऋषिः--१, ५--& श्रभनिवरुणएसोमानां निहवः । २--४ श्रश्नः ॥ देवता- 
१-४ श्र्निः । ५-८ यथानिपातम्‌ । € इन्द्रः ॥ चन्दः--१ „३, ८ त्र्‌ 
२, ४, & निचृलरप्‌ । ५ विराट्‌ तरि्टप । ६ पाद निच लिषटुप्‌ । ७ जग । 





नवचं॑सृक्तम्‌ ॥ 
= न ॥ भ ङ ¢ 
ना शरञ्च उप य॒ज्ञमहि पञ्चयामं चिचत सक्ततन्तम्‌ । 


॥ ४९) 


तों हन्य बाव्ठत नं पुरागा ज्योगेव दीं तम आयि ॥॥ 

भा ज्ञानवन्‌ जास्मन्‌ ! तू हमारे इस देह यज्ञ को प्रा ्। 
वह पचि यमा वाला, देह को नियम मं रखने वा प्राण अपान, व्या 
उदान ओर समान इनते युक्त, भौर जाग्रत, स्वन ओर सषष्िम 
वाला, नौर सात शीपेण्य प्राणो वा देह धारक सात धातुओं मे विस्तृत 
वाखा है। च्ञ म ज्चिके समान भोक्ता हो । ओर हमारा अग्रगा 


नायक के समान हो।त्‌ दीं काल तक इस अन्धेरी गुफाधत्‌ दस ॥ 
को व्याप, इसमे नाना कमफल का भोगकर । 


चर चवय, शरच्ता गुहा यन्‌ धपरश्यंमानो अशतत्थेमि 


| 
शिवे यत्‌ सन्तमाशवा जहामि खात्‌ सस्यादर्खीं नाभिमम | 


1 
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० -मै आमा सवयं अयोतिःस्वरूप होकर, भदेव अथौत्‌ प्रकाश्ञ ` 
वान्ञानसे रहित इस देह से प्रथक्‌ अपने को जान कर, अन्तहुद्य की ` 
गु मँ दहराकाश्च मे प्रवेश करता हुआ, उत्तम रीति घे त्व का साक्षात्‌ ` 
करता हआ, जत ख्प को प्राक्च हो जाता हँ । जवर भकस्याणकारी मँ 
इस देहबन्धन को व्यागता हँ, तवर अपने सहज मित्र-भाव से मँ सत्‌- - 
स्वरूप, अभ्ि-उस्पाद्क अरणि के तुल्य मृरखकारण रूप अतिकल्याणमय, . 
प्रेम से बंधने वलि प्रञुको ही प्राक्चहो जाता हं । 
पश्यन्नन्यस्या अतिथि वयाया ऋतस्य धाम वि मिमे पुरूणि । 
शंसामि पित्रे श्रसुरायर दोवमयज्िथादक्ञियं भागमेमि ॥ २॥ 

भआ०-अपने से भिन्न, तथा श्राखा के तुस्य आश्रय करने योग्य ` 
प्रकृति का अपने को भतिथि के तुल्य देखता दुभा मै, प्राप्य नाना कमै: 
फार के अनेक स्थानों को विविध प्रकार षे स्वयं बनालेता हँ । भौर 
सवंपारक प्राणों के दाता परमेश्वर से सद्‌ा याचना करताहँकिर्मै 
उपास्य प्रस्ु से रहित इस ॒देहशन्धन से पथक्‌ होकर उस उपास्य प्रस के. 
सेवनीय अंश या फश्य को प्राक्त हों । 
बह्वीः समां श्रकरमन्तरस्मिन्निन्द्रं वृणानः पितर जहामि । 
शर्चिः सोमो वरुणस्ते च्य॑वन्ते पावर तदवाम्यायन्‌ । ॥७॥ ' 

भा०-ै इस देहके भीतर बहुत से वपं व्यतीत कर देता हँ |. 
तदुनन्तर मेँ रेश्चयं वले प्रमु पित्ता को वरण करता हुमा इस बन्धन को ` 
छोड देता हँ । उस समय जाठर जश्चि ओर वीय, तथा जख्मय रक्त - 
विकार, वे सव युक्ते छुट जाते ह । तव स्वाराञ्य-प्रकाश युन्े प्राक्च, 
होता है, तब मँ आगे बद्ता हुजा उस परम ब्रह्म को प्रा होता ह ।. 
निमौया ड व्ये श्र्ुरा अभूवन्‌ त्वं चं मा वरुण कामयासे । 
तेन राजन्यं विविश्चन्‌ मम॑ राष्रस्याधिंपत्यमेदि ॥ ५॥ ६ ॥ 

अ।०-उस ज्ञान-दश्षा मवे नाना प्राग के बल पर रमण करने: 


| 
॥ 


| | 

| | > = ् 
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~ 
वारे आंख, नाक, कान आदि प्राणगण, माया अधौत चेतना भादि 
रहित हो जाते हँ । गौर हे सवेशरेष्ठ प्रभो ! उत समय त्‌ मुने चा 
| | करताहे। तवतू हे प्रकाक्ञस्वरूप प्रभो ! सत्य ज्ञान से अप्यक्ष 
विवेक करता हुडा, मेरे प्रकाश्युक्त अन्तःकरण-स्वाराज्य के पूर्णं सवामि 
को प्राक्ठ करता है । इति नवमो वर्मः ॥ 

| इदं खरिदमिदास वाममयं प्राश उवं नतरि्तम्‌ । | 
हनाव वृं निरोहिं सोम हविषटवा सन्तं हविषः यजाम ॥ ६॥ | 

भा०-यह साक्षात्‌ सुखस्वरूप है, यह सबसे उत्तम सेवन के 

योग्य है, यह उत्तम प्रकाशस्वरूप है यह विश्चाल भीतरी निवास कले 

चारा आकाशवत्‌ अनन्त तदव है । हे मेरे अपने आत्मन्‌ ! आ प्रक 

डो, हम दोनो उप्त घेर लेने वाके अन्धकार का नाश्च कः । परम प्राच 

साधन खूप सत्‌ स्वरूप तुक्तको हम इस आत्म हवि से उपासा 

करते दँ । 

कविः कवित्वा दिवि रूपमासजदप्रभूती वद॑णो निरपः संजत्‌। 

तेम छृएाना जन॑यो न सिन्ध॑स्ता अस्य वर्ण चयो मरित ॥ 
भात चह कऋान्तद््शी परमेश्वर अपने दूरदर्शी सामथ्यं से सूय १ 
भकाश को प्रदान करता है । भर वह सर्वभ्ष् रसु स्वल्प प्रयत्न से ॥ 
जो को रचता ह । जिस प्रकार दियं रन से शुद्ध होकर उत्तम |. 
को धारण कंरती है भर सन्तान उतपन्न करती है उसी प्रकार वे ना 
समस्त पाणयो को उन्न करने वाली ञ्यापक, वेग से बहने वालि 
रूप होकर जगत्‌ की रक्षा करती इदः वा जीवो के निवासं या ३६4 


खोक को रचती हु स्वन, कान्तिमान्‌ दोकर हस परमेश्वर के तेन 
चारण करती ई । 


॥ ~> 1. द मद॑न्ती ) 
ता अस्य ज्यष्ठमिन्द्रियं स॑चन्ते ता इमा हति स्वधशा मद | 


न ॥ 
= (> ८॥ 
ता इं वशा न राजानं व्रणाना बीमत्खवो अप वृत्रादतिष्ठन्‌ | 
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० वे "भाषः खूप प्रकृति इस प्रु के सवते उत्तम रेश्वयं को 
प्राक्च करती हँ । अन्न से समस्त प्राणियों को तृष्ठ करती इद उसी प्रु 
को जाश्रय करती हँ । राजा को प्रजार्भों के समान वह प्रकृति उसको 
ही वरण करती हुई अ(वरण करने वाले अन्धकार से ग्लानियुक्त होकर 
उसते दूर रहती दै । 
छरीभत्सूनां सयुजं हं ल माहुरपां दिव्यानां खख्ये चरन्तम्‌ । 
अनुष्टुभमयुं चच्यमाणमिन्द्रं नि चिक्युः कवयो मनीषा ॥६॥१०॥ 

आ०-भोग विखासादि म स्लानि करने वाले साधकं के सहायक 
प्रयु को हंस कहते ह । भौर दिभ्य क्च जनों के मैत्रीभाव मे विचरते 
इए, सब द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य, सद्‌ा विचरणश्लीर, रेश्वयंवान्‌ 
उस प्रु को ही क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ जन अपनी मननशील बुद्धि दारा 
निश्वयपू्वक स्थिर करते, उसी का ्ान सम्पादन करते द। इति 
दश्चमो घः ॥ 

[ १२५ ] 

ऋषिरवाग्‌ श्राम्भृणी ॥ देवता--वाग्‌ श्राम्णौ ॥ चन्दः ११३१७४८ विराट्‌ 

त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ चिष्टुप्‌ । & निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ २ पादनिचृञ्जगती ॥ श्ष्टचं सुक्तम्‌ ॥ 

अहं र्द्रेभिर्वसुभिश्चराम्थदमांदित्येरत विश्वदेवैः । 

श्रां भिजावख्णोभ। विंभम्यहमिन्द्रास्नी अहसण्िनोभा ॥ १॥ 
मार परमास्मा रुलाने वाले प्राणों भौर प्रथिवी जादि लोकों के 

साथ विचरता ह । मँ १२ मासो, जोर समस्त तेजोमय पदार्था के साथ 

विचरता हँ । दिन भौररात्रि दोनों को मेँ ही धारण करता । 

सूयं भौर अश्मि जौर प्राण ओौर उदान दोनों कोभी मै ही धारण. 

करता ह । 

अदं सोममाहनसं विभम्यैहं त्व्ट॑रस॒त पृषं भगम्‌ । 

अहं द॑धामि द्रविणं हविष्म॑ते खुपराव्ये! यज॑मानाय सुन्वते ॥ २४ 





को 


तु श्रवण कर । तुन्न मै श्रद्‌ 


उसको चह्या, चतु्ैदवित्‌ 


३१० ऋग्वेदभःष्ये त्रध्रमोऽषटकः [अ०७।व०११॥॥ 
न ~ 


भा०-मेंदुर्टो का नाश्न करने वले श्नासक को धारण करता | 
म कान्तिमान्‌ सूये को, स्ंपोषक भूमि को, ओर समस्त रश्वयं को 


धारण करता हूँ । मँ अनादि हविष्य पदार्थौ वाले, दानशील यज्ञकत 
भौर उत्तम रीति से सबकी रक्षा करने वाे देश्वयंयुक्त शासक को धत 


श्रदान करता हँ । 


९ (| ~ 1 |_ (~ (~ ~| > । 
श्रह राष्ट्रा खगमनी वल्ूनां चकतुषा प्रथमा यज्ञियानाम्‌। 


"तां मां देवा व्य॑दधुः पुत्रा भूरिंस्थाजां भूयौ वेशय॑न्तीम्‌ ॥ २॥ 


भा०- मँ जगद्‌ राट की स्वामिनी शक्ति ह| मै नाना देशर्योके 
मास कराने व।ली, यज्ञो द्वारा उपास्य, सबते ्रष्ठ, ज्ञानवती हँ । बहू 


भकारों से विमान ओर बडुत शक्ति प्रदान करने वारी यद्वो विद्वद्‌ 
जन विविध प्रकार से प्रतिपादन करते हे । 


1 ~~ (~ 71 ५ = 
मया सो त्रन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्रासिंत्ति य र य्णो्य्षम्‌। 


ष्यः ५५ ५ ९ (= ए 3 ~ (~ 
छमन्तवा मात उप त्तषयानेत शरुधि श्चुत श्रद्‌ धवं ते वदामि। ॥४॥ 


भा०--जो विविध प्रकार ते देता है,जो प्राणकेताह, जो शन्‌ 
सुनता है, वह मेरे दिये अन्न काही भोग करतादहै। ओर जो ६ 
स्वीकार नहीं करते वे नष्ट हो जाते ह । हे श्रवण करने सें समर्थं पुर । 
1 से धारण करने योग्य सव्य-ज्ञान का उप. 


देश करती हं । 
्, (2 0 _ (= त ल 
अदर च स्वयभिदं वदामि जु देवेभिरुत माुमेभिः । 
त ( स | 
य कामय तंतमुधरं छृणोमि तं ब्रह्मां तख्रथिं तं संमेधाम्‌ ॥५॥१८ 


भामे परमेश्वरं य 
-ओौर मननशील जन प्ेमपूर्वक 
को चाहता हु उस.उसको ब 


स्वयं उपदेश करता हूँ जिसका विद्व | 
श्रवण एवं मनन करते हे । मै जिस 
ख्वान्‌ करता हँ । भौर जिसको चाहता 
बनाता हँ । भौर जिसको चाहता हँ उस 
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जपि ओर जिसको चाहता हँ उसको उत्तम बुद्धि से युक्त करता हं । 
इस्येकादो वः ॥ 
चहं रुद्राय धनरा त॑नोमि ब्रहसद्धिषे शरे हन्त॒वा उ । 
अहं जन।य सम कणोम्यहं द्यावपृथिवी त्रा विवेश ॥ ६ ॥ 
भा०- में ब्राह्यणों वेद, ओौरप्र्ु कोप्रमन करने वारे के नाश 
करने के नि दुटो को रलाने वले क्षात्र वगं के धनुप्र को सवत्र तानता 
ह, मै मनुष्यों के लिमे पं प्राक्च करने के अवसर वा सम्राम को करता 
द, मँ आकराश्च ओर भूमि दोनों को व्यापता हं । 
अहं सुते पितरमस्य मूर्धन्‌ मस योनिरप्भन्तः समुद्रं । 
ततो वि तिं भुवनानु विश्वोतामूं चां वप्मेणोप स्प ।मि ॥७॥ 
म०-ै इस संसार के शिर पर इस जगत्‌ के पालक सूयं को 
उत्पन्न करता ओर चलाता हँ । इस अन्तरिक्ष ओर महान्‌ आकाश मे 
मेरा निवास ह । भँ भ्याक्च होकर दी समस्त लोकों को विशेष रूप से 
्यापता ह| भरम सुलप्रदुखूप से इस महान्‌ जाङाश वा सूय को 
आ दहं । 
अहमव वात॑ इव ध्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वां । 
परो ठिवा पर एना पशचिञ्ैताथती महिना सं वं भूय ॥८।१२॥ 
आ वादु ङे समान सवत्र ज्यापता ह । मै समस्त सुवनों 
का निमाण करता हज, इस आङाश से भी बहुत दूर तक, इस प्रथिवी 
खे भी कीं दूर तक इस महान्‌ जगत्‌ रूप सँ अपने महान्‌ साम्यं ते 
अकट होता हँ । इति द्वादशो वगः ॥ 
[ १२६ | 
ऋषिः कुरभलवरदिषः रेल्‌ षरटेसुगा वामदेव्यः 4 विरेेदेवा देवताः ॥ चन्दः 
१, ५, ६ निच हती । २--४ विड ब्रती । ७ इती । ८ म, तरीसखरार्‌ 
नष्टम्‌ । अष्टचं सक्तम्‌ ॥ 


| ३१२ ऋण्वेदभाष्ये अमो ऽकः [अ०७ब०१३॥ 








~~~. 


~~ 
न तमंहो न डंरितं देव।सो गरष मर्त्यम्‌ । 
सजोषसो यम॑येमा भिज नयन्ति वरुणो च्रति द्विष॑ः ॥१॥ 
भा०-हे मनुष्यो! काम, क्रोध आधि पर व्च रखने वाला, 
स्नेहवाच्‌, ओर संकटों का वारण करने वाला श्रेष्ठ पुरुप, श्रीतियुक्त होक 
निस मनुष्य को भीतरी शलभो से पार कर देते हैँ । उस मनुष्य शो 
दुराचार वा पाप नही प्रा होता । । 
तद्धि वयं दंणीमहे वर्या मिचरयैमन्‌ । 


॥। 
| 


येना निरंह॑सो यूयं णथ नेथा च मरत्य॑मति दविषः ॥ २॥ 

भा०-हे वरुण ! हे मित्र! हे अयमन्‌ ! जिस उपाय से आपला 
पाप ख्प शब से मनुष्य को पार करके उसी रक्षा करते हो, भौर उे 
सन्मागं मे लेजाते हो, हम तो आप ते उसी उपाय की याचना करते ह। 

ते तनं नोऽयमृते व॑रो मिनो ग्रय॑मा। 

नयिष्ठाउनो नेषि प्िं्ठाउनः 

भा<-यह वरुण 
रक्षाके ल्ह 
से पार करने के 


(> = 1, 
पपेरयति द्विषः ॥ ३॥ 
५, यह भित्र, यड अयमा, वे सत्र अवदय इम 
। सन्मागं्मवेही हमे ठे जाने वाले नेता है, जरं संश 
जवसरमवेदही हमें पार परटुचाने वाले हैँ । 

यूयं विश्वं परेः पाथ वरूणो भिजो ञ्र्य॑मा । 
< 1 (~. ~, ~ ।, / 
शृष्माकं शमि चये स्याम॑ सुरी तयो.ऽति द्विषः ॥ ४॥ 
भार--ष्रेष्ठ राजा,. 
रोग हमारी सव प्रकार 
शरणीय सुख मे हम उत्त 
बाह्म श्टओोंके पार हों। 
(= क (व 
छादेत्यास्रा रति 


रही. बाह्मण, ओर न्यायाधीश थे १ 

से रक्षा करने हो। आप रोगो के सवर्य 

म नौति, भ्यवहार वा होकर भीतरी शौ 
चिधो वर्णो मित्रो अर्यमा । 

| उभर मरुद्भी द्र इयमेनद्र॑स्चि स्वस्तयेऽति द्विष॑ः ॥ ५॥ 


2 
) 
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भान्-सूयंकी किरणों के समान जगत्‌ को सुख देने वाले श्रष्ठ,. 
सवस्नेही ओर न्यायकरी जन हम हिंसको, वा दुःखदायी पापों से पार 
करै । दुष्टो के भयदाता भौर दुरो को रुछाने वाले, तथा स्वयंप्रकाश, 
अग्रणी स्वामी को हम प्राणवत्‌ सुखप्रद विद्वान्‌ मनुष्यों सहित बुराते 


वे हर श्ान्रुओं के पार कर। 

नेतर ऊषु र॑स्तिरो वरुणो मित्रो श्रय॑मा। 

सरति विश्वानि दुरिता राजानश्चषयीनामति द्विषः ॥ ६॥ 

आ०- मनुष्यों के बीच राजाभों के. तुल्य तेजस्वी, वरण करने 
योग्य, सव॑स्नेहवान्‌, न्यायकारी जन हमारी समस्त बुराइयों को दूर 
करने वाले, ओौर हम द्वेष करने वाले अप्रिय जनों ते पार पटुचनेः 
वाटेहे। । 

शुनसस्मभ्य॑मृतये वरुणो भिव्रो अयमा । 

शै यच्छन्तु घपरथं श्राटिव्यासो यदीम॑हे तरति द्विष॑ः ॥७॥ 

भ०--अगदिस्यवत्‌ प्रकाशी वरुण, भिन्र, अयमा हरमे, जिस सुखः 
की याचना कः उस सुख को, भौर विस्तृत श्रय को प्रदान कर, जिस- 
ते हम शा्रुभों से अधिक बर्वान्‌ हों । = 
यथ। ह त्यद्वसवो गौ चत्‌ पदि पितामसुंञ्चता यजत्राः । 
एवो ष्वस्मन्मुञ्चता व्यंहः प्र तायने प्रतरं न आयुः ॥८॥१३॥ 

भा०- जस प्रकार रोग पैरों मे बंधी गौ को युक्त कर देते ह उसी 
प्रकार हे ज्ञान प्रदान करने वारे विद्वान्‌ जनो ! भाप रोग हमघे पाप 
को डाओ । हे ज्ञानवान्‌ प्रभो हमारी आयु को खूब बदाभो। इतिः 
त्रयोदशो वगः ॥ 

[ १२७ | 

ऋषिः दुशिकः तौभरो रात्रिवां भारद्वाजी ॥ देवता-रात्रिस्तवः ॥ चन्दः 
१, ३, ६ विराड्‌ गायत्री । पादनिचृद्‌ गायत्री । ४, ५, र गाय॒त्री । ७ निचः 
गायत्री ॥ अषट्च सक्तम्‌ ॥ । 


| 
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रा्री व्यख्यदायती पुरुता देव्य.स्थिः। 
| विश्वा श्रधि श्रियोऽधित ॥ १ ॥ 
भार-रात्नि के तुल्य अनेक सुखो को देने वाली, आती इई अनेको 
का पालन करने वारी प्रु शक्ति विविध प्रकार ते संसार को देलती या 
| भकाशिति करती है । वह व्यापक शक्तियों से समस्त शोभां मौर 
| सम्पदाभों को धारण करती है । 
| तरोरबधा अ्मर्व्यां निवतो देश्यु दतः । 
| ज्योतिषा वाघते तम॑ः | २॥ 
| भा०-- वह कभी नाश्न होने वारी, सब सुखो के देने वारी ्रमु- 


शक्ति नीचे जर उचे समस्त प्रदेशो को खूब प्रकाश्च से पूणं करती है भौर 
तेज से अन्धकार का नाश करती हे । 


निरू खसा॑रमस्छतोषसं देव्यायती । 

त्रपु हासते तम॑: ॥ ३॥ ष 

भार वह चारों ओर यतन करने वारी, सर्वसन्चालक प्रयु शक्त, 
उषा के त॒स्य कान्ति से क्त जीव.क्तिको स्वयं अपने बू से संसार 
-मागं पर चलने से समथं बनाती है । ओर उसे अग्धकार को दर 
करती है 1 

सानो ऋच यस्य। वयं नि ते यामन्नविंदमहि । 

वक्ते न व॑सति वय॑ः ॥ ४॥ 

भा जिस तेरे सर्वनिय 
दै, ओर जिसपर बश्च पर पक्षियों 
वहत्‌ हरम जाज सुख पूरक संकर 

नि भ्रामांसो अविक्तत नि 


मक शासनम हम आश्रय किये हए 
के तुर्य हम जगत्‌ मे निवास करते 
से पार उतारने वाली हो । 

पद्वन्तो नि पक्तिः । 

| 


नि श्येनासश्िदर्थिनः || 
अल अनेक जन. डरा ग 
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ह । तेरे शासन मँ चरणों वारे मनुष्य गौर पञ्च, तथा पक्षीगण, जर 
उत्तम आचरणवान्‌ जन ओर बड़े धनश्चात्ी जन भी ञाश्रय ठेते ह। 

यावय वृक्यं बकं यवयं स्तेनमम्यं । 

रथां नः सुतरां भव ॥ ६ ॥ 

आ०्-हे रात्रिवत्‌ विश्रामदायनी प्रु शक्ते ! चोर स्वभावकीखी 
कोवा विविध प्रकर से काटने वारी सेनाको, ओर चोर स्वभाव के 
हसक शत्र को तु. सदा दर कर। रत्‌ ह्मे सुखे तार देने 
वारीदहो। , 

उप॑ मा पेपिंशत्‌ तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । 

उषं ऋणेवं यातय ॥ ७ ॥ 

भा०- हे प्रभात वेला के तुल्य कान्तियुक्त प्रसुशक्ति ! गाढा तथा 
काला अज्ञानान्धकार सुन्े प्राक्ठ हुआ है, उमे तू ऋणों के समान नष्ट कर । 

उपंते गा इवाकरं वर्णीष्व दुरहितर्दंवः। 

राच्चिस्तामरं न जिग्युषे ॥ ८॥ १४॥ 

भआ०-हे सूयं की प्री उपाके समान तेज वारी { तेरी नाना 
वाणिर्यो को प्राक्त करटः । हे रात्रिवत्‌ सुखद! मेँ विजयश्ीर के प्रति 
स्तुतिवचनों के समान तेरी स्तुति करै । इति चतुटशो वगः ॥ 

(1९१ 
ऋषिविहव्यः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ २, ५, 
= त्रिष्टुप्‌ । ३, ६ निचत्‌ त्रिषडुप । भुरिक त्रिष्टुपर । & पादनिचृञ्जगती ॥ 
वचं सक्तम्‌ ॥ 

ममाग्रे वच। विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धांनास्तन्यं पुषेम । 


[3 


मह्य नमन्तां प्रदिशश्चन॑स्ररून्वयाध्यक्सा पृत॑ना जयेम ॥ १॥ 
भा०- हे अग्रणी सेनापति ! वा राजन्‌ ! सम्मामों जौर यज्ञां म॑ मेरा 
तेन हो, तुके ५ कारित करते इए हम अपने शरीर भौर विस्तृत राष्ट को 
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चष्ट करं । मेरे ल्यि चारों दिशाँ छक । तुक्च अध्यक्ष द्वारा हम सेनाभं 

पर विजय कर । 

मम॑ देवा विहवे सन्तु स इन्द्र॑वन्तो रुतो चिष्णरम्निः। 

ममन्तारत्तसुरुलाकमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन्‌ ॥२॥ 
भा०-मेरे संग्राम भौर यज्ञ मे समस्त विजयाभिरापी ओर विद्वान्‌ 

वायुभों के तुल्य वेग वारे, तथा सेनापति को प्रमुख मानने वाहं 

भौर वह तेजस्वी व्यापक षुरुष साम्यवान्‌ हो । मेरा अन्तरिक्ष ॐ 

समान विशाल खोक हो। मेरे इस कामना योग्य कायं म वायुवत्‌ 

प्रबल वीर आगे बदे ओर कण्टक शोधन करे । 

| मयि देवा द्रविणमा य॑जन्तां मय्यराशीर॑स्त मिं > अहतिः । 


| द्व्या हतासो वदुषन्त पूत्रै ऽरि; स्याम तन्त्रा सुवीरः ॥३॥ 


भा०- युक्तम विद्वान्‌ ओर दानश्नील प्रजाजन रेश्वयं प्रदान कः। 
मरे म आशानुखूप फल की प्रासि हो । विद्वानों का सस्योपदेश यु मै 
स्थिर हो। पूलंके इद्ध भर प्रसु सम्बन्धी तथा ज्ञान देने वाले जन 
कान प्रदान कर । हम उत्तम वीर होकर शरीर से अपीडिति होवे । 
मह्य यजन्तु मस्र यानि हव्या ऽऽ चरूतिः खत्या मनसो मे श्रस्तु 


प्लामानिगा कतमच्चनाहं विश्व देवासो अधि वांचतानः ॥॥। 
भा०--टोग मेरे व्यि श्चुभ कामनासे प्सु कीप्राथ्ना करं। जितने 

अहण करने योग्य पदाथ वे सक्ते प्रा हों । मेरे मन की संकल्प 

सव्यो । भें कसीभी पापकी भरन जाऊँ । समस्त ज्ञानी पुर 

उपदेश्च करं । 

दवाः पट्छुवारूर नः कृणोत विभ्वे देवास इह वीरध्वम्‌ । 


मा हास्माहे जयाम तनूभिर्मा रघाम दिषते से।म राजन्‌ ॥५॥१ 
। ` भा०-हे भाक 


(लाश, परथिवी, दिन, रात्रि, आपः भर खूप & विश 
शक्यो! या शिर, पैर, दोनों बाहु, देष म रक्त, भौर कोम 
|, 1 
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शक्तियो ! हमारे धन, वर, सामथ्यं को बहूत धिक करो । समस्त 
विद्वान्‌ इस देश्षमें वीर हों। हम प्रजा घे रह्नतिन्दो। हम देद्य. 
ते रहितन ्ँ। हे सर्वोपरि श्षासक ! हम प्रीति न करने वारे शन्रु के 
वक्षन षं । इति पन्चदक्ो वः ॥ 
चरन्न सन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषामदब्धो गापाः परि पाहि नस्त्वम्‌ । 
प्रत्यञ्चो यन्तु निगुतः पुस्तेऽमेष। चन्तं प्रवुधां वि नेशत्‌ ॥६॥ 
1०--दहे जम्रणी ! त्‌ शघरुजों के क्रोध भौर अभिमान को दुर करता 
हआ, स्वयं अहिंसित होकर हमारी रक्षा किया कर । वे अप्रकट बात 
करने वले रोग पराङ्-खुख होकर जा । इन होशियार शुभं का 
चित्त एक साथ नष्ट हो जावे । 
घाता धातृणां भुव॑नस्य यस्पतिंदैवं जातार॑मभिमातिषाहम्‌ । 
इमं यक्तमग्विनोभा वृहस्पतिदैवाः पान्तु यज॑मानं न्यर्थात्‌ ॥ ७॥ 
भा०-जो विश्व कास््रामी दहै, ओर जो जगत्‌लष्टानों का ष्टा 
है, उस सवंप्रकाश्चक, सर्वपालकः, अभिमान आदि के नाशक प्रसुकी 
मेँ स्तुति करता द्ँ। दोनों सूयं चन्द्र, दिन रात, ओर बडे खोकांका 


स्वामी, इस यज्ञ को ओरं इस यजमान को निङ्ृष्ट पदाथ पाप आदि 
से बचाव । 


उरुभ्यचा ना महिषः शाम यंसदस्मिन्‌ हवे पुरुहूतः पुरुलुः। 
स नः प्रजाये हथश्व सद्छयनद्र मानो रीरेषो मा परा दाः ॥८॥ 
भाग महा विस्तारी, बड़ा दानी, बहुता से पुकारने योग्य, बहतो 
को निवासार्थं भाश्रय देने वाला इस महायज्ञ वा संम्राम मे सुख पद 
करे । हे मनुष्यों को अश्ववत्‌ स॒न्वारन करने हारे ! वह त्‌ हमारी प्रजाभों 
को सुखी कर । हे एेश्वयवन्‌ ! हमे पीडति मत कर । हमं स्याग मत । 
यं नः खपत्ना अप ते भवन्त्विद्धाभेभ्यामव बाधामह तान्‌ । 
वसवा रुद्रा अदित्या उपरिस्प्रश्च ॒मोश्रं चत्त(रमधिराजमक्रन्‌ 
॥ १६ ॥ १० ॥ 
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भा०-जो हमारे श््रुहैवेदृर हों। हम इन्द्र मौर भ्न दारा 
छनको पीडति करं । वसुजन, दुष्टं को रुखाने वाले, तथा आदिष्यवत्‌ 
तेजस्वी जन सब मिलकर युक्ते सर्वोपरि पद्‌ तक परटुचा्दु मौर राजा 
के भी उपर महाराज एवं सबको सन्मागं म चेताने वाखा बना । इति 
पोरे वेः ॥ इति दुज्ञमोऽनुवाकः ॥ 
[ १२९ ' 
ऋषिः म्रनपतिः परमष्ठो ॥ देवता--भावदृत्तम्‌ ॥ दन्दः-१--३ निकर 
त्रिष्टुप्‌ । ४--६ ्रष्ुप्‌ । ७ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तं सक्तम्‌ ॥ 
नासदासीन्नो सदसत्‌ तदानीं नासाद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य शसेन्नस्भः किमांखादवहनं गभीरम्‌ ॥ १॥ 
भा०--इस जगत्‌ के उन होने के पूवं न असत्‌ था जओौर न सत्‌ 
था। उस समय नानालोकभीनयथे। न आकाश्चथा। जो उसे भीष 
हेवहमी न था। उस समय क्या पदां सबको चारों भोर पेषे 
सक्ता था? यह सब फिर कहाथा ओर किसे आश्रये था। ते 
किर क्या गहन जर गम्भीर का सञ॒द्री जरु तो कह ही था । 
न मृत्युरासीदम॒तं न तर्हिं न राज्या ग्रहं आसत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वघया तदेकं तस्म! 
भा<-उस समय 
भथोत्‌ जीवन की सत्ता, 


| 

द्‌धान्यनन परः करं चनास ॥९ 
ख््युन थी, ओर उस समयन अशुःत्व था। 
जीवन का लोप दोनों नहीं थे । न रात्रि 8 
विष्लथा' भोर न । दिन का दान था । उस त्व का स्वरूप प्राणश 
रूप यु स्वल वायु न थी । वह एक अपने ही बर से समर 
जरः र ८ 

त्‌ को धारण करने वाका अपनी शकि घे युक्त था । उसते दूए 
पदाथ कुछ भी उसमे जिक्र सृष्ष्म न था । 

॥ [4 ॥ 
० शासत्‌ तमसा गुकहमनर ऽपरं सलिलं सधमा इवम्‌। 


र ञ्घ्‌ 1 < † 
उच्छ नाम्बविहितं यदासीत्‌ तपक्स्तम॑द्धिन(न।यरतेक१्‌॥ २॥ | 
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भा०-सष्टि से पूं (तमसु भ्रा । यह सब तमस्‌ से व्याप्त था +, 
वह छ भी विशेष ज्ञान योग्य न था । वह एक व्यापक गतिमत्‌ तस्व 
था,जो इस सम्स्त को व्यपे हुए था। उ्तसमयनोथाभौ वहः 
सूक्ष्म खू्पसे चारों ओर से ठका हुभा था । वह तपस्‌ के महान्‌ सामथ्यं 
से एक प्रकट हुज। । 


| 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मय॑ 


1 ॥ 


| ४ 

खतो बन्धुमसति निर॑विन्दन्‌ हृदि शरतीष्य। कवयो मनीषा ॥ ४॥ 

भासि के पूं वह मन से उत्पन्न होने वाटी इच्छा के समान 
एक कामना ही सवत्र विद्यमान थी, जो सवते प्रथम इस जगत्‌ काः 
प्रारम्भिक बीजवत्‌ था । @,न्तदुर्शी पुरुष हृदय मं पुनः-षुनः विचार कर 
भभ्रकट तत्त्व म हौ सत्‌ खूप भकट तत्व को वांधने वात्या बल प्रा 
करते द। 
विर्न) विततो रदिमरासरधः सिढासीइदुपरि खिदासीदत्‌। 
रेतोधा श्रालन्‌ महिमानं च्सन्‌ त्स्वध। ` अवस्तात्‌ प्रय॑तिः. 
परस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 

भार-- ईन पूर्वोक्त तत्वों की ररिमि सूय॑ररिमि के समान बहुत दूर- 
दूर तक भ्या हुई, नीचे भी भौर उपर भी रेतस" को धारण करने वा. 
तत्व भी थे । वे महान्‌ सामथ्यं वाने थे। 'खधाः अधात्‌ प्रङ्ात नीची, 
बना गह ह भौर उससे ऊंची शक्ति प्रयन्न वाखा मात्मा हे । | 
को श्रद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ कुत आजाता कुतं इय विखष्टिः। 
अर्वाग्देवा अस्य विसजननाऽथा को वैद यतं ग्रावभूव ॥ ६॥ 

भा०--टीक-ठीक कौन जान सकता है १ इस विषय स कौन उत्तम 
रति से भरवचन या उपदेश कर सकता है १ कि यह स्ट काँ से प्रकट 
इदं १ य विविध प्रकार का सर्गं किस मूल कारण ते जौर क्थ हुभा 
विद्वान्‌ रोग भी हस जगत्‌ को विविध भरकार से रचने वाङ म्‌रुकारणः, 








` ` "बल 
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के पश्चात्‌ हीह । तो किर कौन उक्त तध्व कोजानता है जिसे थ 

जगत्‌ चारो मोर प्रकट हुजा ? 

इयं विस्त त्रावभूव यदिः वा दधे यदि वान। 

-यो अस्पाध्यत्तः परमे व्ये(मन्‌ तलो अङ्ग वेड यदि चा न चेद।५।१५। 
भा०--यह विविध प्रकर की सृष्टि जिस सूल त्व से प्रकट हु | 

है,जो इसत जगत्‌ को धारण कररहा है, या यदि कोद नभौ | 

धारण कर रहा । जो इसका अध्यक्ष परम पद मे वि्यमान्‌ है, हे विहन्‌! 

चह सब तत्व जानता है । चाहे ओर कोई भके दीन जाने। इति सष 

-दुशो व॑ः ॥ 

[ १३० | ॥ 
ऋषियेज्ञः प्राजापत्यः ॥ देवतः-भावदृत्तम्‌ ॥ दन्दः--१ विराड जगती 
र मुर्‌ त्रि्प्‌ । ३; ६, ७ त्रिष्टुप्‌ । ४ विट्‌ निष्डुप्‌ । ५ निच न॥ 

सर्च सक्तम्‌ ॥ 
-यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुमभिस्तत णवरं देवकरमैथिरा्थतः। 
इम व॑यन्ति पितरो य प्रययुः प्र वयाप वयेत्यासते तते ॥ १॥ 
भा०--जगत्‌मय महान्‌ यज्ञ है जो सब ओर प्रकृति के बने वि 
त्सवा से बना है । वह जल, भूमि, तेज, आकाक्च, वायु इन पन्वूरो * 
9 कर्मो ते ब्राह्म १०१ वो प्रमाण तक विस्तृत रहता है । पिताओं के दद 
विश्वके सष्टा नाना प्रजापति जो एक के बाद्‌ एक मनु के समान ९॥ 
धरतु आदि खूप म आते हवे इस जगत्‌ सग को बुनते है। वे ५ 
विस्ठृत जगत्‌-सग रूप पट मे उपर को बुनो, नीचे को उनो इस 
भरणा करते है । इख प्रकार वे संबर्स॒र ऋतु आदि उस विस्तृत श 
पट म विराजत है। + 41 
---:2 \ ~ ॥ ॥ = | 
7 पनं तदत उत्‌ रूएत्ति पुमान्‌ वि त॑तने अथि नाक अरि 


म ॥ 4 
इ मयूखा उप सेदुर्‌ सदः सामानि चक्रस्तस॑रारयत॑वे ॥ । 


| 
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भा०- वष परम पुरुष ही उस संसार यज्ञ का विस्तार करता है 
जीर वह परम पुरुष ही उस संसार यत्त को समाघ्ठ करता है । वह 
सान्‌ माकाश म जगत्‌-सगं खूप यज्ञ को करता है । भौर ये सुथंकिरण 
यज्ञ भवन म त्विजो के समान माश्रयभूत आकाश्न मे नाना लोकों 
मे उपस्थित होते है । ओर जुनने के लि तिरछे तन्तुभों के समान सामों: 
अथात्‌ परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया की समता का विस्तार करते है । 
(सात्‌ घमा प्रातमाकानदानमाञ्यं कमसत पाराघःक्‌ श्रासीत्‌ 
खन्ट : केम(खात्‌ भ्रउगं किमुक्थं यदृढेवा ढेवमयजन्त्‌ विश्वे ॥३॥ 
भा०-जब समस्त देवगण परमेश्वर की पूजा करते दै, उसका यज्ञ 
करते ह, तव श्रमाः अर्थात्‌ “परिमाणः क्या रहा, ओर मापने का साधन 
त्याथा† इष्ट ध्येय फर क्याथा! यक्ते घ्रतके सदश उस परम 
फर तक पर्हुचने का साधन क्याथा? यज्ञम परिधि रूप तीन समि- 
धा रक्ली जाती हे उसी प्रकार उस देव भाग में क्या परिधि थी, गौर 
गायत्री भादि छन्दवत्‌ कौनसा छन्द था यज्ञ मेँ प्रउग आदि अर्थशंसनी 
कचाओं के स्थान एर देवयाग मँ क्या पदां था! 
चञ्नगौय॒ञयभवत्‌ खयुग्बोष्िह॑या सविता सं व॑भूव । 
खनुष्डुभा सोमं उक्थर्मह॑सान्‌ ब्रहस्पतेशती वा्चमावत्‌ ॥४॥ 

क भाग की सहयोगिनी गायत्री इ सविता उष्णिहा से युक्त 
इभा । अनुष्टुभ्‌ से ओर स्तुति मन्त्र से सोम महान्‌ गुण वाखा हृभा । 
इहस्पति की वाणी को इृहती प्रा हुई । 
चिरारिसखच्रवरुण्योरसिश्रीरिन्द्रस्य चिष्टविह भागो अहः 
वश्वान्‌ ढंबाज्जगत्या विवेश तन चाकल प्र षया मनुष्याः ॥५॥ 

भा०- मित्र भौर वरुण हन -दोनों को विराट्‌. माशरित इदं । इड्‌ 
की शरष्टुप्‌ ओर यह दिन का अंश । विश्व के सब देवों को जगती भ्रा 
इई । उनसे तत्वदर्शी ञानी पुरुष ओर मननशीर जन सामध्यवान्‌ हए । 
स, २१ 
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चाक्लुभ्र तेन ऋषयो मनुष्य यष जाते पिते नः पुरारे । 
पश्य॑न्‌ मन्ये मनसा च्चखा तान्‌ य इमं यज्ञमय॑जन्त पू ॥ ६॥ 
भा०-उस प्राचीन यक्त के उत्पन्न होने पर उसपे ही तलव्ञानी 
कपिजन ओर मननश्षीर मनुष्य, जर हमारे पालक माता पिता समध 
इए । पूर्वं के जो इस यज्ञ को करते थे उनको मै मन खूप चक्षु पे देवता 
इभा जानता हँ । 
खहस्तामाः खहदन्दसख छाचतः खहधरसा ऋषयः सक्त देव्याः 
पूवणा पन्थामचुदश्य घीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न र मीन्‌ ॥५॥१] 
भा०-क्रचा-समृहो सहित छन्दो सित, परिमाणों सहित, विच 
मान्‌ सात क्तान द्रष्टा बुद्धिमान्‌ ऋषिगण पूर्वं विद्यमानो के मागं को दष 
कर जर उसका जवरम्ब लेकर निरन्तर यज्ञ करते हँ । जेषे कि रग 
का अवलम्ब ठेकर अवो को चलाया जाता है । 
सात दैन्य ऋषि अध्यात्म में सात शीर्षण्यं प्राण हं । मात्मा प्रन 
पति है । बह १०० वर्प तक यज्ञ करता है । दस्यष्टादश्षो वगः ॥ 


[ १३९ | 


ऋषिः सुकीतिः काक्षीवतः ॥ देवता--१--३, ६, ७ इन्द्रः । ४, ५ असितौ 

चन्दः १ व्रिष्डुप्‌ । २ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ विराट व्िष्टुप्‌ । ५, ६, ७ प 
भचृत्‌ चर्डप्‌ । » निचुदूनुष्डप्‌ ॥ सर्च सूक्तम्‌ ॥ 

च ईन्द्र विश्वा अमिजानपापाचो अ्रभिभते चुदख। 


9 | 
अपात्‌ चां अप शुरघराच उरो यथा तव शमन मदेम ॥ १॥ 
भा०--हे पेशचयेवन्‌ प्रभो ! समस्त अभिुल जाये प्रजाना 


शञ्ुजों को पराजित करने वाले ! द 


श्प 
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[न ॥ भ +| | [+ | 
दु विठङ्ग यचमन्तो यद चिदधर। दान्त्य॑पूर्व विचूवं। 
| + [नव ॥ 
इदेदैषां करहि भोज॑नानि ये वर्हि नमोच्क्िन जग्धुः॥२॥ 


[3 


भा०--हे राजन्‌ ! प्रभो ! जौ आदि चेतियो के स्वामी रोग जिस 
रकार क्रमानुार एक के वाद्‌ एक उत्तम पङ़े जौ आदि को कारे ह, 
उसी प्रकार जो महान्‌ यज्ञ के निमित्त नमस्कार वा इवि आदि फे वजंन 
को नहीं जाते जधौत्‌ नित्य प्रयु की उपासना करते जौर नित्य यज्ञ-दान 
करते हे उने लि दस राषटम भोग योग्य नाना साधनों को उपस्थित कर । 
विविदे संगमेषु । 
वृषणं वाजयन्तः ॥३॥ ` 
भा०- वैक रहित स्थिर पड़ी हुईं गाड़ी ठोक-टीक समय पर मार्गौ 
म जिस प्रकार जाने योग्य नीं होती, उसी प्रकार एक व्यक्तिसेही 
गृहस्थ कौ गाड़ी नहीं चरती । ओर संग्रामो वा मिलापों मे भी अन्न, . 
यरा, कीतिं, जान का लाभ नहीं होता जत्र तक कि मेध, सूयं, उत्तम 
ज्ञानवान्‌ घुरुष प्रयोक्ता नहीं ! इसख्यि विद्वान्‌ रोग गो, वैल, भूमि ओर 
्ान-वाणी कौ कामना करते हए, ओर संम्रामाथं अश्च ओर अश्ववत्‌ ` 
कायवाहक़ सम्थपुरुष की इच्छा करते इए, ओर बर, रेश्वये, ज्ञान भौर 
वेग की कामना करते इए, सुलों कौ वपां करने वाले परु को मित्रभावः 
के ल्यि चाहते है । 

सुवं सुराममश्विना नमुंचावाखरे सच। । 

विपिपाना श॑मस्पती इनदरं कमैखावतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! आप दोनों शोभाजनक भलंकारो 
वागुणोंके पार्न करने वारे भौर एक साथ परस्पर संगत होकर, न 
त्यागने योग्य प्राणों के द्वारा भ्रात जीवन के निमित्त सुखपूवंक भानन्द्‌: 
भ्रमोद्‌ देने वारे अन्न जरु वीयं बर मादि का विविध प्रकार से षानः 


[३ [प्‌ [६ 
नहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति नोत श्रो 
गभ्यन्त्‌ इन्द्र॑ सख्याय विप्र अश्वायन्तं 
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ओर पारन करते इश्‌, अपने समस्त कमो म उस महान्‌ रश्वयकेदत 
चारे प्रयु कोसदा प्रेम करो। 


पुजमिव पितरावश्िनोभेन्द्रावथुः काव्यैलन।भिः। 
यत्‌ सुरामं व्यपिबः शचीभिः सर॑सखती त्वा मघवन्नमिष्रक्‌ ॥५॥ 

भा<- एत्र को जिस प्रकार माता ओौर पिता स्ेह करते दै उषी 
भकार उत्तम जश्वों घे युक्त सेना ओर उत्तम नायको से युक्त प्रनागण | 
दोनो, विद्वानों से प्रददित नाना कर्मो से हे देशव्यवन्‌ राजन्‌ ! वते सेह । 
कर। जोत अपनी शक्तियों से उत्तम रमण करने योग्य राजयेशयं का 
प्वोषवध प्रकारो ते पालन ओर उपभोग करता है उस तुक्षकी, हे रश 
शाएलन्‌ } खीवत्‌ प्रजाजन भी सेवा करे । 
इन्द्रः खजासा सवां अवो खस्रव्टाका भवतु विश्ववदाः । 
वाचा दषा अभयं छणणातु ख वायस्य पतयः स्याम ॥ ६ ॥ 
तस्य वय खसमता य॒ज्ञियस्याऽपिं भदे सोभनसे स्याम । 
स खतामां सर्वा इन्द्र! अस्मे आराच्चिद्‌ दवेषः सनुतययोत ५॥ (८ 

` भार ञ्याख्या देखो । ( अष्ट० ४ । अ० ७ । वर्गं ३५ तदनु 
मण्डर ६ स° ४७ । मं० १२, १३ ) इृत्येकोनविशो धर्मः ॥ 
[ १३२ ] 

ऋ: शक्ूतो नामेषः ॥ देवता--१ लिङ्गोकाः । २--७ मिताव ॥ 
अन्दः ब्रहती । २, ४ पादनिचृत्‌ पंक्तिः । ३ पक्तिः । ५, ६ विराट ५8 
७ महासतो बहती ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 
चोगृर्तावखरीजानं भिरि भ॑भरषणि । 

ईजानं देवाचभ्विनाचमि खुल्ररवधेताम्‌ ॥ १॥ 

भा यज्ञ करने वारे को धलोक रेश्वयं हाथ मँ टियि नाना ४६ 

ष्ाता है । यज्ञ करने बा को प्रचुर सत्ता शरास करने क निमित 
चदाती हे । यज्ञशीरुको दिनिभी नाना सुखप्रदं साधनों से बढाव । 


इेजान मिद्‌ 





अ० १०।९८०१२२।५ | ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ ३२५ 


~~~ ~ ------------ 








ता वं मित्रावर्णा घारयत्त्िती सप्नेवितत्वत। यजामसि । 
युवोः क्राणायं खस्यैरामि ष्य॑म रक्तख॑: ॥ २॥ 
` भा०-हे परस्पर स्नेही एवं परस्पर वरण करने वाले दो श्रेष्ठ जनो † 
भाप दोनों शरूमिवासिनी भ्रजाओं को धारण करने वाटे, तथा उत्तम सुख-~ 
दायक हो । ठन आप दोनों की हम चाहने योग्य गुण के कारण पूना 
करते हैँ । क्म करने वाले के हितां हम आप दोनोंकेमित्र मावो 
दुष्ट पुरूपं को पराजित क । 
च्रघा चिन्नु यदिधिषामहे वामभि श्रियं रेक्णः पत्यमानाः । 
दद्ध वा यत्‌ पुष्यति रेक्णः सम्बारन्‌ नकिरस्य मघानि ॥ २॥ 
भा०--हम रेश्वयवान्‌ होते हए आप दोनों के जिस प्रिय धन को 
धारण करते दँ, जौर जिस धन को दानक्नीरु पुरुप बदाता है, इसके नानाः 
उत्तम धनों को कोद भी प्राप नदीं कर सकते हे । 
असावन्यो ्रसुर सघत द्यौस्त्वं विश्वेषां वरुणाखि राजा । 
र्धा रथ॑स्य चाकन्‌ नैतावतेन सान्तकषुक्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-हेप्रा्णो कोदेने वाङे ! यह सू्वत्‌ तेजस्विनी राजसभा 
अन्य अथात्‌ एक को ही उत्पन्न करती है । हे सर्वश्रेष्ट ! तू सों का राजा 
है। तू रथ सैन्य के शिरोदेशस्थ नायकवत्‌ महारथी है । तु प्रजा के 
नाश्चक परुष काट्ेषी है। तू इतने थोडेसे भी पाप के साथ प्रेम नहीं 
करता । 
च्स्मिन्टस्वेऽतच्छकपूत एनो हिते मित्रे निगतान्‌ हन्ति वीरान्‌ । 
अवावा यद्धात्‌ तनूष्ववः प्रियास य॒क्ञियाखवा ॥ ५॥ 
भा०-दस शक्ति से मभिषिक्त पुरुष मे, भौर हितकारक मित्र म, 
वा सधप्रिय स्थापित राजा मेँ यह छोटा सा पाप भी नीचे विद्यमान वीरो 
को प्राच होता ओर उनका नाश करता है । इसी प्रकार रक्षा करने वारे 
काजो रक्षण बर; प्रेम, ज्ञान आदि गुण होता है, बह सत्संग योग्य 





प्रिय प्रनानोमेभी चला जाता है । शासक के पाप, गुण, दोप भादि 


"बचा रेता है 
-होने घे बचा सकता है । इति विशो वग॑; ॥ 
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(1 


॥ 
शासको ओर प्रजां म जाते ह । 


हुवो सातादिंतिधिचेतशना द्ौनं भृञः पय॑सा पुपतनि। 


॥ «~ = (~ (~ ~ 
अब धिया दिदिष्टन सरो निनिक्त रर्मिभिः ॥ ६ ॥ 


भा०- हे विशेषज्ञान वाेद्धी पुरुषो ! तुम दोनों की माता 


भूमिद । आकाश के समान यह भूमि भी जलवत्‌ पुष्टिकारक भत्र पे 


| 
पवित्र एवं ष्टि करने वारी है । माप लोग प्रीति एवं तृिकारक पदाथ 


भदान किया करो । सूयं अपनी किरणों चे प्रजागण को ध करे । 


१ कः ९. ५ | 
युवं द्यप्नराजावसीदतं तिष्ठद्रथं न धषेदं वन्द्‌ । 


ता नः करकयन्तीनृमेध॑स्त मे ग्रहः समेध॑स्तञे ग्रंह॑सः ॥७॥२५ 

भा हे उत्तमरूप ओर करसे परकालचित होने वाले भाष दोन 
रथ पर विराजो । क्योकि जोभी राषटभार को वहन करने वाली युष्य 
छरा पर विराजता है, तथा श्यं को प्राक्च करने वारे परम रमणीय 
राञ्यपद्‌ पर विराजता है, वह॒ अनेक मनुष्यों को सुगटित करने वा 
होकर, हम रोति, विरुबिलाती, दुःखित प्रजां को पापे न्टहोने प 
।। बही उत्तम द्ध से युक्त सुदष, पाप से प्रजाजन को ना 


[ १२३ ] 


# 
% 9: जदाः १जवनः ॥ इनदरो देवता ॥ दन्ः--१--२ शववर । ४4 
महापक्तिः । ७ 


विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सर्च सुक्तम्‌ ॥ 
५ | भ ~व 
(स्म पुरोरथमिन्द्राय शुषमंच॑त । 

=| ६, नत ग धि 
(त लकषृत्‌ खंगे समत्सु वृरहा ऽस्माकं वो। 
चा" इता नभन्तामन्यवेषा ज्याका जसि घन्व॑सख ॥ १॥ . | 


भा०-शब्ुलों का नाश करने वाङ इस पुरुष के रथ के जनि 


7 
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वियमान्‌ बल छी स्तुति करो । वह भय रहित परस्पर मिलाप मे समस्तं 
लोकों का उपकार करता है, ओर सं्रामों मे शवो कां नाश करने 
हारादहै। वह हमे सन्मां मे प्रेरित करने वारा हमारा हित जाने । 
दृसरे शवं के धनुषं पर डोरियौ न्ट हों । 

त्वं सिन्धंरवाखजो +धराचो अहन्नहिम्‌ । 

द्मशतरुरिन्द्र जक्ञिपे विश्वं पुप्ययि वार्यं तं त्वा परिं ष्वज।महे 

नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्व॑घु ॥ २॥ 

आ०-हे स्वामिन्‌ ! तू बहने वारे नद्‌ ओर नदियों के समान वेग 
ते जाने वाङ सैन्य वा शब्रुजों को नीचा करता है । ओर सपैवत्‌ कटिरु 
स्वभाव के पुरूष को नाश्च करता है । त्‌ शत्रु रहित हो जाता है । समस्त 
वरण करने योग्य धन को पुष्ट करता है । उस्‌ तुक्च को हम सब प्रकार से 
अपनाते हँ । ( नभन्तापर्‌० इत्यादि पूदेवत्‌ ) । 
विषु विश्वा अरातयो ऽयो न॑शन्त नो धियः । 
स्ताछि शत्रवे बधं यो न॑ इन्द्र जिघांसति या ते रातिढैदिवैखु 
नभन्तामन्यके ज्याका श्रधि धन्व॑ ॥ ३॥ र 

भा०-समस्त श्रान्रुजो कर नहीं देते वे विविध प्रकारसेनष्टदहों। 
भौर हमारी स्तुतिर्या जर बुद्धियाँ तुते प्रा हों । हे राजन्‌ ! जो हरमे 
मारना चाहता है उस श्तु केनाश्च करने के ल्य उस पर तू वध-दण्ड देने 
चालाहो। तेरा दान हरम धन प्रदान करे । (नभन्ताम्‌ ० इत्यादि पूववत्‌) । 

यों नं इन्द्राभितो जनो वृकायुरादिदेशति । 

च्रधस्पदं तर्भो' रूचि विब्राघो त्रि सासदहि- 

नेभन्तामन्यकेष ज्याका रथि धन्व॑ ॥ ४॥ 

भा<-दे तेजस्िन्‌ ! जो भेडियि वा चोर के स्वभाव का मनुभ्य 
हमारे सब ओर हम पर दसा करा प्रयोग करता, शाद्धादि कंकता है, 
उसको हमारे पैर क नीचे, पदाधिकार के नीचे कर । तू शाधरुभों को विशेष 





| 
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ख्पसे पीडित करने वालादै।त्‌ शतम को पराजित करने वारा 
हे । ( नभन्ताम्‌० दध्यादि पूर्ववत्‌ )। 

यो न॑ इन्द्रासिदाखति सनाभिर्यश्च निष्ट्य॑ः । 

त्रब तस्य वल तिर महीव दयौर त्मना 

नभन्तामन्यकेषां ज्याका ग्रधि धन्व॑सु ॥ ५॥ 

भा०-हे दश्चयेवन्‌ ! जो हमारा नाशश्च करता है, भौर हमारा 
सगोत्र होकर भी नीच स्वभावका है, तू उसके ब का नाश कर। 
त्‌ अपने सामध्यं से स्वयं भूमि नौर सूयं के तुय महान्‌ मौर तेनखी ` 
हो । ( नभन्ताम्‌० इत्यादि पूववत्‌ ) ॥ 


वयमिन्द्र त्छायव॑ः सखित्वमा रभामहे। 
ऋतस्य नः पथा नयाऽति विश्वानि दुरिता 
नभन्तामन्यकष। ज्याका धिच 
भा०-हे रेश्वयंवन्‌ ! 
मित्रभाव को प्रा क । तू 
सब बुरे पापोंवापापके 
इत्यादि पूववत्‌ ) । 
अस्मभ्यं स 
च्चिर 


न्व॑स ॥ ६ ॥ ष 
हम लोग तेरी कामना करते हष, तै 
हमे सव्य के मागंतेले चल । ओर हम 
इःखदायी फलों से मी पार कर । (नभन्ताम्‌? 


| १ भ _ ५ > 
त्वामन्द्र तां शिक्त या दोहते प्रति वर जरित्रे । 

भा णीपद्यथां नः खहस्र॑घारा पय॑सा सदी गौः ॥५॥९॥ 
{ < स शवयवन्‌ ! तू हसे यह वाणी प्रदानकर । जो 8 
दाषाद्‌ से रहित स्तनों वाली गौके तुद्य होकर स्तुतिकन्ता विद्वान्‌ | 


मत्यक्ष रस पदान करे । जो हज्ञारों का धारण करने वाली पूज्य वाणी 
हमे पुष्ट करे । दव्येकविशो वर्गः ॥ 


र [ १२४ ] 
ऋः मान्धाता योननाश्वः | ६, ७ गोषा ॥ इन्दो देवता ॥ चन्दः--१-४ 


मदपक्तिः। ७ पृक्तिः ॥ सप्तचं सुक्तम्‌ ॥ 
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उभे यदिन्द्र रोद॑सी त्राप्राथ्ोषा इव । 

सहान्तं त्वा सहीनां सथ्राजं चर्षणीनां 

देवी जनिंञ्यजीजनद्‌ भद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥ १॥ 

भ०- हे देश्वयंवन्‌ ! प्रभात के समानत्‌ जो यौ गौर प्रथिवी 
को रचता है, तव बड़ी-बड़ी शक्तियों के बीच तुक्त महान्‌ प्रकाशक के 
प्राक्च होकर संसार को उत्पन्न करने वारी भ्रकृति संसार को उत्पन्न करती; 
है । कट्याणकारिणी प्रकृति माता जगत्‌ को उत्पन्न करती है । 

अव॑ स्म दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 

अधस्पदं त्म कृषि यो अस्मा आदिदेशति 

देवी जनिंञयजीजनद्‌भद्रा जनिंञ्यजीजनत्‌ ॥। २। 

भा०-दुःखदायी खूपसे हिंसा करने वाले दुष्ट पुरूष के दद्‌ बरूः 
को नीचे गिरा। ओौरजो हम पर हुक्म चलाता हो उस दुष्ट घुरूष को 
भी हमारे चरणों के नीचे कर । ( देवी जनित्रीः इत्यादि ) पूर्वत्‌ + 

रत व्या वुहतीरिषों विश्वश्चन्द्रा तमिरहन्‌ । 

शचीभिः शक्र धूनुहीन्द्र विश्वाभिरूतिभि- 

दं वी जनिञ्य्जाजनद्‌ भद्रा जनिञ्यजाजनत्‌ ॥ 

भा०-हे श्क्तिशालिन्‌ ! हे एेश्चयवन्‌ | हे श्रु को दण्डित करनेः 
हारे ! तू उन बड़ी-बड़ी अन्न सम्पदां ओर सबको आाह्वाद्‌ करने वारी 
सम्पत्तियां ओर प्रजाओं को, अपनी शक्तियों, नौर वाणियों से, ओर 
समस्त रक्षा करने वाली शक्तियों से, कम्पित कर । ( देवी जनित्री> 
इत्यादि ` पूववत्‌ । 

अव यत्‌ त्वं श॑तक्रतविन्द्र विश्वानि धूनुषे। 

र्थि न सुन्वते सच। सहखिणींभिरुतिभिरदेवी 

जनित्यजीजनद्‌भद्रा जनिंञ्यजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 
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भा०--हे सेकं सामर्थ्यो वारे ! हे रेश्वयंवन्‌ ! तू सब त्वो को 
सन्चाङिति करता है, ओर सहसो सुखों को प्राक्च कराने वाली रक्षाभो 
से जपने उपासक को देश्वयं भी प्रदान करता है । ( देवी जनित्री ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ । 

गरब स्वेद्‌। इवाभितो विष्व॑क्‌ पतन्तु दिद; । 

दाया इव तन्तवो व्यस्मे दर्मति्ैवी 

जनिञ्यजाजनद्‌ भद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥ ५॥ 

भा०-हे प्रमो ! हमारे चमचमाते शख पर्तीने के बिन्दुं क 
तव्य सब ओर जार्यै घास के तिनको के समान दुषटुद्धि वा दुःखदायी 
शन हमसे दूर हो । ( देवी जनित्री ) पूववत्‌ ॥ 

दीं ह्यङ्कुशं य॑था शाविं विर्थषि मन्तुमः । 

पूवण मघवन्‌ पदा ऽजो वयां यथ। यमो 

देवी जनिन्यजीजनद्‌मद्रा जनिच्यजीजनत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०- हे जानवन्‌ ! हे देशव्॑वन्‌ ! तु शक्ति को दीं जा ॐ 
समानही धारण करता है। .जिस प्रकार बकरा अपने अगले पैर पे 
गा पर्ड्खेताहे। उसी प्रकार त्‌ जगत्‌ को धामे हुए है । 
नद्‌ वा मिनामखि नक्रा ये।पयामसि मन्तश्रत्यं चराम्रसि । 
पक्तेभिरपिकन्तेभिरजाभि सं र॑भामहे ॥ ७ ॥ २२॥ 

भा<-गोधानाम्नी ब्रह्मवादिनी, क्षिः । हे विद्वान्‌ पुरूषो ! हम 
किसी की दिसान कर। देम किसी बात की गड्वड्‌ न करं । भ्रहण 
करने योग्य नपनों ओर सहयोगियों सहित हम मिलकर यतन कः । 
द्वाविंशो वगः ॥ 


[ १३५ ] 


॥ देवता-यमः ॥ वंन्दः--१--३ ५, ६ श्रनुष्टप्‌ । 


॥ सपतचं सक्तम्‌ ॥ 


ऋषिः कुमारो यामायनः 


४ विरानुष्टुप्‌ । ७ सुरिगनुष्टुप 
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यसिमन्‌ कृत्ते स॑पलाशे देवैः खंपिव॑ते य॒मः । 

प्रतर नो विद्धपतिः विता पुराणौ सरलं वेनति ॥ १॥ 

भा०- निस उत्तम पन्नो से युक्त ब्रक्षपर वा यतात्मा साधक, सुल- 
्रदवा यतात्मा साघक, सुखप्रद मौर ज्ञानप्रद इन्द्रियो से ही पूव के 
कयि क्मफलो का भोग करता है, उसी बरक्ष पर हमारा प्रजापति, 
इन्दियादि का अयिष्ठाता, पूर्वं खक्त भोगों को छनः मी चाहता है । वह 
शश्च) यह देह या संसार है । 

पुराणो अनुवेनन्तं चर॑न्तं पापय।सुया । 

असूयन्नभ्यचाकशं तस्मा ्रस्पृहयं पुनः ॥ २॥ 

भात प्व मुक्त भोगों की पुनः कामना करते हुए, ओर नाना 
पापो, क्ट, भोगों को भोगते हुए पुरूष को न्नै निन्दा से देर, परन्त 
फिर भीमे उस पर प्रेम कर । 

यं कुमार नवं रथमचक्रं मनसखारूणोः । 

पक्ष विश्वतः प्राञ्चमपश्यन्नधि तिष्ठसि ॥ ३॥ 

भा हे बारक ! जिस नये, बिना चक्र ढे अथात्‌ स्वयं गति्ी- 
रता से रहित रथ खूप प्रिय देह को अपने मन खूप स।(रथि द्वारा चराता 
है, उस इच्छाखूप दषाः अर्थात्‌ जभ्रदण्ड वाले, ओर सब ओर से जगे 
वदने वाले देह रूप रथ पर, उसके त्च को विना देखे ही त्‌.उस पर 
सवार हो जाता है। 
।भ्य॒स्परि । 


५4 


यं कुमार प्रावतयो रथं दि 

तं सामानु प्रावतेत समितो नाव्याहिंतम्‌ ॥४॥ 

भा०- हे बालकवत्‌ अबोध जीव ! जिस रथरूप दे को तु ज्ञान 
वान्‌ पुरषो घे प्रेरित होकर चराता है, उस शान्ति तथा विशेष ज्ञान 
प्रवेश्य पा जाता है जञेसे कि नौका मे कोद वस्तु रख दी जाय । 


# 


३३२ ऋग्येदभाष्ये अष्टमोऽष्टकः [अ०७।व२४।१ 
वि 


कः कुमसारम॑जनयद्रथं को निस्वतयत्‌ । 

कः स्वित्‌ तड नों वूयादनुदेखी यथाभ॑वत्‌ ॥ ५॥ 

भा०-इस अबोध जीव को कौन पेदा करता है १ रथखूप इस 
देह को निरन्तर कौन चलाता है ! उस परम रहस्य को कौन दम भाज 
बतलावे, जिसे कि निरन्तर ज्ञान-बल्दात्री शक्ति उत्पन्न हो जाय । 

यथाभवदनुदेयी ततो ्र्॑पजायत। 

पुरस्ताद्‌बुध्न आत॑तः पश्चान्निस्य॑रं कृतम्‌ ॥ द ॥ 

भा०-जिस प्रकार से अनुक्षण प्राण क्रिया होती रहती है उसी 
घे बह सबसे शख्यतस्व मन भी उत्पन्न होता हे । उस आगे मूर प्रकृति 
ही फैरी होती है, ओर पश्चात्‌ उसमे ते यह जगत्‌ निकल कर व्यक्त खूप 
ते बनाया है। 

इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 

इयमस्य धम्यते नष्छारयं गीर्भिः पर्ष्छरतः ॥ ७॥ २३॥ 


भा०--जो पांच भोतिक पदार्थो की मात्रां से बना कडा जाता 
ह यह देह नियन्ता आष्मा का खख्य मासन है । यह आत्मा की नाडी 


गति या शब्द्‌ करतौ रहती है । ओर नाना वाणियों से सुशोभित होता 
है । इति त्रयोविशषो वगः ॥ 


[ १२६ |] 

ऋषिः सुनयो वातरशनाः देवता- १ जूतिः । २ वातजतिः । ३ विप्रजूतिः । 
४ इषाणकः । ५ करिक्रतः । ६ एतशः \ ७ ऋम्यशुगः ॥ केशिनः ॥ चन्दः-- 
१ (कराड । २--४, ७ श्रुषट्‌ । ५, ६ निचदनुष्ुप्‌ । सप्र्च सक्तम्‌ ॥ 

० | च 6 (~ ¢ | 
कश्य भरि केशी विषं केशी विभति रोदखी । 
=, (2 4 स 
ऋ वश्व स्वंशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ १॥ 
भाग्~बारखो के 


चस्य नाना रष्मियों को धारण करने वारा सूयं 
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अभि को धारण करता है । वही जल को धारण करता है । वही ररिमरयों 
दाला भूमि भौर आकाश दोनों को धारण करता है । वह रदिमयों वाडा 
ही दशन करने के ल्थि सब प्रकार का प्रकाशन धारण करता है। यह 
भ्रस्यक्च उयोति केश्ची कहाता है । 

मुन॑यो वातर॑शनाः पिशङ्ग वसते मलां। 

वात॒स्यानु ध्राजिं यन्ति यद्देवासो अवित्त ॥ २॥ 

भा०--जब इन्द्रियगण प्राण के वेग के साथ-साथ अनुकर होकर 
यति करते है, तब प्राणमात्र का भोजन करने वाले प्राणाभ्यासी ञ्नि 
अति उञ्ञ्वल प्रकाश को धारण करते हैं, ओौर जब वे दन्द्रिगण भीतर 
प्रवेश्च करते है तबवे प्राण के भोक्ता निद्राति को धारण करते हे । 
जात्‌ कारु मे वे चेतन चमकते दीपकं के तुव्य होते हँ भौर सोते 
समय वे अन्धकारमय होते ह । 

उन्मदिता भोनेयेन वार्ता आ तस्थिमा वयम्‌ । 

शरीरे दस्माकं यूयं मतीसो अभि पश्यथ ॥ २॥ 

भा०-प्राणगण कहते है--हम मननश्ञी अन्तःकरण के भी स्वामी 
आर्मा द्वारा उत्तम ह्युक्तं होकर केवर वायुज के आश्रय पर विराजते 
ह । हे मनुष्यो ! नाप मरणधमौ रोग हमारे शरीरमात्र, अथात्‌ बाह्य 
आाङ्कृति मात्र ही को देख. सकते हो भीतरी ख्प को नहीं । 

ञरन्तरित्तेण पतति विश्वां रूपावचाकंशत्‌ । 

` सुनिटवस्य॑देवस्य सूत्या सखां हितः ॥ ४ ॥ 

भा०-- विज्ञानमय मात्मा वा मनःसस्व, भीतरी ब्याक्च बल से 
गति करता दै, मौर समस्त रूपों वा रुचिकर पदार्थो को देखता है । बह 
र्येक इन्द्रिय के उत्तम रूप से कायं करने के स्थि उसके समान नाम 
रूप वाला मित्रवत्‌ होकर उस्म विराजता दै । 

वातस्याश्वं चायो: सखा ऽथो देवेषितो स॒निः । 

उभौ संसद्वावा क्तेति यश्च पूवे उतापरः ॥ ५॥ 
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भा०-यह मननज्ञील आत्मा वा मन प्राण का भोक्ता, जौर प्राण 
भादि शब्द्‌ से कहने योग्य, नौर इन्द्रियों द्वारा चाहने योग्य वा प्रभु 
ररित. होकर, पूवं भर अपर दोनो सुदो, को प्राच होता दै । दो सथर 
मन के पक्षमे स्वस मौर जाभ्रत्‌। 

श्रप्सरसा गन्धर्वाश मगाणां चरसो चरन्‌ । 

कशां कतस्य विद्धान्‌ त्सखा स्वादुसदिन्तमः॥ ६॥ 

भा०-ञात्मा “भप्त अथौत्‌ रूपो मे विचरण करने वाली चश्च 
ओर गन्ध आदि मँ चिचरने वाटी नासिकादि, ओर नाना विषयों को 
खोजने वारी इन्द्रियां के संचरण-व्यापार मे अपने क्मफर का भोग 
करता इभा, ओर ज्ञान का काता होकर उनके ह। समान चक्षु जदि 
नामका धारक होकर, सुख का भोक्ता ओर सबसे अधिक आनन्दयुक्त 
होता है । वह आत्मा तेजोमय है । 

चायुरस्मा उपामन्थत्‌ पिनष्टि स्मा कुनन्नमा । 

कशा [वषस्य पच्रिण यद्वद्रणापिवत्‌ खह ॥ ७ ॥ २४ ॥ 

भार-ञ्योतिमेय जात्मा, प्राण के साथ, पान करने के आधार इस 
देहसेही विविध प्रकार से भोगने योग्य कर्मफलं का उपभोग करता 
है । प्राणवायु मानो उसे लिपि रस का निचोडन करता है । ओर ध्वनि 
करने के च्यि कने वारी जिह्वा अथात्‌ सुख उसफ़े ल्ियि भन्न 
पीसता है। 


( डनन्नमा ) छनं, क्रणं ष्वनि कस नमति प्रह्ञोभवाति या सा जह्वा 
खखोपलक्षणमेतत्‌ । इति चतुर्वि शो वर्मः ॥ 


[ १३७ ] 
ऋषिः सप्त ऋषय एक्चाः ॥ विवेदरेवा देवताः ॥ चन्दः--१, 


२, २० ४ ७ निचृदनुष्टप्‌ ॥ सप्तं सक्तम्‌ ॥ 
उत देच श्रचहितं देवा उन्नेथथ( पुन॑ः । 
उतागच्चक्रुष दवा देवा जीवयथा पुनः ॥ -१॥ 


४ ६ अनुष्टुप्‌ ॥ 
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आ०--हे विद्वान्‌ तेजस्वी पुरूषो ! आप रोग नीचे गिरे पड़ कोः 
ऊपर उञाओ । कैते १ जेषे रदिमगण नीचे स्थिर जलको उठा ठेते हैं ।. 
हे उत्तम गुणवानू विद्वानो ! बार-बार उराओ । जौर हे विद्वान्‌ रोगो ! 
अपराध ओर पाप करने वाले को भी ऊपर उठाओ ! हे उदार पुरुषो !' 
उन्हे बार-बार जीवन प्रदान करो। 

द्ाविमो वातौ वात त्रा सिन्धोरा प॑रावतः। 

दतै ते अन्य श्रा वातु परान्यो वातु यद्रप॑ः॥२॥ 

भाग्-येदो वायु से बहते दहै, एक तो सखद से ओर दूसरा दूर 
के स्थल भाग से। उन दोनोंमंसे एक तो बल, जीवन, उत्साह प्राक्ठ 
कराता है भौर दृस्राजो देशम मर है उसको दूर उड़ा लेजाता है। 

इसी प्रकार देह मे जाने वाखा श्वास देह मे बर जीवन देता है 
जर बाहर छोड़ा हुजा निःास हमारे शरीर के रोगकारी अंश कोद्र 
करतादहै । 

श्रा व।त वाहि भेषनं वि वात बाहव यद्रपः । 

त्वं हि विश्वभ॑षजो देवान दुत ईय॑से ॥ ३॥ 

मा०- हे वाथो! त्‌ व्याधि क्लान्त करने वाखा बल प्रदान कर, जो 
रोगकारी मल हो उसको विविध प्रकार ते निकाल । त्‌ समस्त रोगों कोः 
दूर करने वाला, तथा इन्द्रियों के मरो को तपाने वाला है। 

अ व्वागसं शन्तातिभिर्थो अरिष्टतातिः । 

दत्तं ते भद्रमाभाष परा यदम सवामित ॥ ४॥ 

०- में त्ने शान्ति देने वारे ओर खद्यु-नाशक उपायों सहितं 
परास होता हँ । हे रोगी! मेँ तेरे खि कल्याणकारी बरू राया हँ 
भरतरेरोगकोदूरकरताहूं।, . `: 

` `्ायन्ताभि देवाख्रायतां सर्ता गणः । 
जायन्तां विश्व .अतानि यथायमरपा असत्‌ ॥ ५ ॥ 
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भा०- स लोक मँ वेद्य आदि नौर ररिमयं, इसकी रक्षा क । 
भर वायुं का समूह भी रक्षा करे । ओर समस्त पाचों भूत भी रक्षा 
करं । जिससे यह रोग से रदित हो । 
राप इद्धा उ भेषजीरापो त्रमीवचाव॑नीः । 
प्राणः सवस्य भेषजीस्तास्ते छृरवन्तु भेषजम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-जरु ही समस्त रोगों को दर करने वाके, ओर रोग-कारणों 
को नाश करने वलि । जरु सव रोगों के ओषध हवे तेरे ियि रोग 
नारक हों। 
हस्ताभ्यां दश॑शाखाभ्यां जिद्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामचित्नुभ्या त्वा ताभ्यां त्वोप॑ स्पृशामसि ॥ ७ ॥ २५॥ 
भार दस श्षाखामों वे दोनों हाथों के साथ वाणी को आगे 
कंकने वारी जीम है । उन रोगहारी दोनों हाथो ते हम तुक्षे स्पशं करते 
हं । रोगहर तथा साधनं का उपदेश भी करते द । इति पञ्चविंशो वभः ॥ 
२ 
ऋषिरेग ओीरवः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः- १ , ४, ६ पादनिचृञ्जगती । २ 
निचुञ्जगतौ । ३, ५ विराड्‌ जगती ॥ षड्च सूक्तम्‌ ॥ 
तदत्य इन्द्र सख्येषु वल्य ऋतं मन्वाना व्यदर्दिंखव॑लम्‌ । 
यत्रा दशस्थन्नुषसों रिणन्नपः कुत्सय मन्भन्नहयश्च दंसयः ॥१॥ 
भा०- ष वियत्‌ के समान तीक्ष्ण कान्ति वाले स्वामिन्‌ ! वे जिम्मे- 
चारी भौर - कत्तव्य को अपने उपर छेने वाङे जन तेरे मिन्रभार्वों मै 
सववान का मनन करते इप्‌, बेर केने वाढ भक्ञानान्धकार ऊ मोह को 
विविष उपार्यो से छिन्न भिन्न कर देते ई । जिस स्थिति तू भी प्रमो! 
कार्यो को दग्ध करने वारी शक्तियों को वा कान्तियुक्त विशोका, "तं - 
भरा प्रज्ा्जो को प्रदान करता इभा, ओर कम॑बन्धनों को दूर करता हभा, 
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स्तुति करने वाले भक्तजन के मननश्नीर अन्तःकरण जँ विद्यमान आवरण 
को नष्ट रुरता हे । ; 
अवाखजः प्रखः श्वञ्चयो गिरीचदाज उखा अपिवा मधु एवरयम्‌ ५ 
छवधेयो वनिनो अस्य दंलसा शुशाच सय ऋतजतया शय ॥२॥ 
आ०--वह प्रथु उत्पादक शक्तियों को प्रेरित करता, मेधो को प्रेरिते 
करता, सूर्यादि को चलाता, मधुर जन्न ज का पान कराता, जौरं भक्तो 
को बदाता है । इस ग्रसु के दश्चनीय कमं से सूयं चमकतो दै, भोर इसी 
की सस्यक्ञान केदेने वारी वेदवाणी ते तेजश्च विद्वान्‌ सूयं के तुल्य 
चमकता है 1 
वि खो मध्यै जघुचद्रथै दिषो विदद्‌ढासायं प्रतिमानमायैः। 
जहानि पिष्नोर रस्य सायिन्‌ इन्द्रो व्यास्यच्चकू्वो ऋनिभ्व॑ना ॥३॥ 
भा०- सूयं के समान तेजस्वी पुरुष, प्रथिवी के बीच अपना रथ॒ 
या वेगवान्‌ अश्च छोडे, ओर नाशकारी दु शतु ॐे च्वि पूरा प्रतिकार 
उत्तम राति से सघे अश्वों वाके सैन्य से विजय करता इजा, मायावी 
शघरु के द्द्‌ दुर्गो कोभीतोदे। 
अना॑धृष्ठानि धविता व्यास्यन्निधरदेवा अ्रणद्यास्यः । 
स्राखेच या वख पुयमा दद्‌ गणन श॒च्रूरशणाद्वर्कमता ॥ ४॥ 
भा०-श्त्र को पराजित करने वाखा वह राजा अपराजित 
शन्ु-बरं को विद्येष खूप से.पीडत करे । र न देने वाङे धन के स्वामियों 
को. स्वयं; अनथक परिश्रम होकर -नुष्ट करे .1, भपने तेज से सूथ जिस 
प्रकारजलको ठेता दै उसी भक्रार्‌ वह.शरु क्तं एर, नगर दुगोदि,का 
-का समस्त धन प्राक्च . करे । स्तुतिः छया जाता हना विशेष दासिदुक्त 
शखरादि से शघ्रुभों का नाश करे । 
अ्रयुद्धस्तना वस्वा विभिन्दता दाशद्‌जहा तज्यान तजत । 
इन्द्रस्य वल्र(दविभेदधिश्चथः प्राक्र(मच्छन्ध्यूरजहादुषा अनः ॥*॥ 
स. २१२ 
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~~~ 


भा०-वह विविध प्रकार से उत्पन्न होने वाङे तथा शातरुपश्च को 
भेदन करने वाले भेद्‌ उपाय से विना सेना ल्दाये ही श्तु का नाश्च करके 
जपने मारने योग्य शचरुभं को कम करे । ओौर श्नरुहन्ता ेश्वयंवान्‌ पुरूष 
. के सब ओर मार करने वारे “वन्र' शान्ुवजंकं बल, सैन्य, शख ओर 
पराक्रम ते सब कोद भय खार्वे, मौर शन्रुख्प कण्टको को साफ करने वाली 
सेना जागे बद । मौर शशु संतापक सैन्य भपना रथ जगे बद़ावे । 
षटता त्या ते श्रुत्यानि केव॑ला यदेक पकमद्णोरयज्ञम्‌ । 
आसां विधानमद्‌घा त्रि यवि त्वया विभिन्नं भरति धधि पिता 
॥ 2 ॥ २६॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! ये नानातेरे ही श्रवण करने योग्य कमे है कि 
त्त अकेला होकर भी दान सस्संगादि से रहित, न कर देने, न सन्धि 
करने वाटे एक-एक शत्रु को विनाश कर । परथिवी पर मासो का विधान 
कर । जीर विच्छिन्न यादे इष चक्र कोभीप्रना का पारक जन तेर 
अर से धारण करता ओौर चलाता है | इति षड्विंशो वगः ॥ 
च [ १३६ | 
दवता-- १-२ सविता । ४--६ विश्वावसुः ॥ 
अन्द्ः--१,,२१ ४६ तरिषु । ३ विराट रिषम्‌ ॥ पड्चं सूक्म्‌ ॥ 
। सथररिदैरिकेशः पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरूद्‌् अरज॑सखम्‌ । 
पुषा भ्॑खवे याति विद्धान्‌ त्सं पश्यन्‌ विश्वा भु्नानि गोपाः॥१॥ 


जहषिः विश्वावसुर्देवगन्धर्वैः ॥ 


तस्य 


भा०-जिसके सूर्यादि ररिमवत्‌ है ओर वायु आदि केश तदय है 
बह परमेश्वर (सूयौदि नीवनपद्‌ योतिं को उगाता है । उसके उत्तम 
शासन भं ्ानवान्‌ तथा सव॑पोपक ौर समस्त राणि की रश्वा करने 

~~. ४ 
वाला विद्वान्‌ भी सूच के समान सम्यक्‌ रीति से जान दशन करता 
राता हुञा प्रयाण करता है। 
सूचा एव दिवो मध्य॑ शरास्त श्रापथिवान रो न्तरितम्‌ । 
4 1 ध पाथिवान्‌ रादसखी खन्तारत्तम्‌ 
ध चश्वाचच।राभ्‌ चष्टे घृता रन्तरा पूवेमपरं च केतुम्‌ ॥ २॥ 
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आ०--सब सयुष्यो पर दृष्टि रखने वारा विद्वान्‌ ज्ञानमय क्षेत्र 
के बीच विराजता दै । नौर खीं पुरूषो को भीतरी अन्तःकरण को सब 
भकार वै हान वे पूर्णं करता है । वह सवत्र ञ्यापक, तेज स्नेह से युक्त 
ज्ञान-वाणियों का दुन मौर उपदेश करता है । पूवं से पश्चिम तक 
ज्ञान का प्रसार करता है। 
रायो ब॒ध्ठः संगमनो बद्धनां विश्वा ख्पाभि चष्टे शचीभिः । 
व इव सविता खत्यधमन्द्रा न तस्था सम्नरे घनानाम्‌ ॥ ३॥ 
भाग रेश्चय का आश्रय, बसी प्रजाजों को एक स्थान पर मिलाने 
वाला, वाणि से समस्त प्रकार ॐ खूप, रुचिकर पदार्थौ को प्रकाशित 
करता है । तेजस्वी सूयं के समान सबको सन्मागं मं प्रेरणा करने 
वाला, सत्यधर्मौ, नतं जौर नियमो का पारुन करने वाका, मेघो के 
विदारक विदत्‌ था सूयं के तुल्य ही, रेरा को प्रास कराने के कायं 
मे स्थित होता है। 
विश्वासं सोम गन्धवेमापो ददयुषीस्तदतेना व्यायन्‌ । 
त उन्ववेदिन्द्रो रारहाण आखा पार इयस्य पार धर्पर्यत्‌ । ।४॥ 
आ०- हे षिद्वन्‌ ! समस्त रोकं को बसाने वारे, सबमे बसने वारे 
परथिवी को धारण करने वारे सूयं की ओर निस प्रकार जर के परमाणु 
उसके तेज के बरसे जाते है उसी प्रकार उस परम प्रमु को, साक्षात्‌ करने 
वारे भानम्‌, सस्य ज्ञान के बर से विविध उपायो से प्र होते है । 
जर जिस प्रकार वेग से गति करने वाखा वायु उस सूय के ही अनु- 
कृरु चरता है भौर सूं के चारों ओर इन जलों क परिमण्डलो को 
दिखाता है, उसी प्रकार समस्त भोग विलासादि को स्यागने वाला 
जआास्मा, उसी का भनु्तरण करता है भोर इन समस्त प्रजाभों के उपर 
स्ंसन्वारक प्रु के धारक बलों का दशेन करता हे । 
इचेश्वावसरभि तन्नो गणातु एदन्या गन्धवा रजसा ।वमानः । 
यद्ध! चा खत्यखत यन्न विद्य धिये हिन्वान) धिय इन्ना ऋ्याः ॥*५॥ 





9; पोः म्रावर। 
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 भा०-ज्ञान-वाणियों को धारण करने वाला परमेश्वर समस्त रोको 
को विक्ेष ख्प से जानने जौर बनाने वाछाः। है वह हसै उस परम 
सस्य-ज्ञान का उपदेश करे जो सस्य है, ओर जिसको हम नहीं जानते । 
वही हमारी बुद्धयो को प्रेरित करता है । प्रभो! वह हीत्‌. मारी 
बुद्धयो मौर सत्कर्म की रक्षा कर । (भ 
सस्िमविन्डव्चर॑णे नदीनामपाचरोद्‌ रो अदम॑वजनाम्‌ | 
भासौ गन्धर्वो च्ूतानि बोचदि न्ड दकं परि जाना हीनम्‌ ॥६।२७ 
` भाग-वेद्‌ वाणीका धारण करने वाला विद्वान्‌ इन्‌ शान का 
उपदेश्च करने वाली वाणियां के उहापोह, या विचार-विस्तार मं ही उस 
शद म्रखकेखूपको प्राप कररता दहै, ओर व्यापकश्रुको लक्ष्य करके 
जाने वाली इन वाणियों के नाना द्वा को खोरुता है । ओर वह इनके 
भविनाशी ' नित्य ज्ञानो को. अच्छी प्रकार प्रवचनं करता है । वह सस्य 
लान का दशन करने घाटा संख जाये त्वो के स्वरूप को भलीभाति 
जान केता है! इति सकतविंशो वैः ॥ 
। [ १४०. ] र 
ऋषिरन्निः पावकः ॥ श्रसिर्देवता ॥ छन्दः--१, २, ४ निचत्धक्तिः। २ 

खर पंक्तिः । ५ संस्तारप॑क्िः ॥ ६ विरार तिष्टप्‌ ॥ 

अने तव रवो वयो महिं राजन्ते अचय विभावसो । , 
बरहद्धानो शव॑सा वाजसुकथ्यं! दधासि दाब कवे ॥ १ ॥ 
`. भारे तेजस्विन्‌ प्रभो ! तेरा बल ओर ज्ञान श्रत्रण करने योग्य, 
भौर स्ष्टः है । हे कान्ति खूप चन वाले! तेरी कान्तये चमक रही 
ह ।.दे.महान्‌. तेज, वाङ. हे कान्तदश्निन्‌ !. तू बल से, 
ओर देश्चयं दानशीकं को भदान. करता है। न 
'पाचकवर्चाः शक्रव॑ चा तरनूनवचा उदिरवि शयना । 

(विचरन्बुपाबासि पृणक्ति रोद॑सी उभे ॥ २॥ ~ 


युक्त स्तुत्य, जान 
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आआ०--हे अने! तू पवित्र करने वाले बल ओर तेज वाला, शुद्ध 
तेज वाला होकर दीषि ते उत्तम पदको प्राच है । णुत्र जिस प्रकार 
साता परिताओं कौ सैवा करता हुभा उनको पार्ता है, उसी प्रकार त्‌ 
भी बहुत से जीवों, लोकों की रक्षा करने वाला होकर दोनों रोको को 
पारता गौर पूणे करतां है । 
उ नपाज्तवेदः खुशस्तिभिरमन्द॑स धीतिभिर्हितः । 
तवे इणः सं द॑ुभूरिवर्पलश्छि्ोत॑यो वामजाताः ॥ \ ॥ 
आ०-- है उसन्न पदार्थो ओौर खोकों को जानने हारे ! त्‌. बलों को 
कभी न्ट नदीं होने देने वाला है । त्‌ उत्तम श्ासनों मौर उत्तम कर्मो ते 
सर्वहितकारी होकर हमे प्रसन्न कर । नाना रूपो वाटे नौर अद 
रक्चादि साधनों वाले, उत्तम -ख्प प्रसिद्ध, जन तेरे से.ही जपनी नाना 
इच्छा्भा ओर कामनार्भो को स्थापित करते ह । ` - 
इृरज्यच्न्॑चे प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो त्रमत्यं । 
~ ख द॑शंतस्प ववो वि राजसि पृ न्ति सानसि क्रतुम्‌ ॥४॥ 
भ०--हे तेजस्विन्‌ ! त्‌ उत्पन्न होने वाके रोको भौर प्राणियों से 
श्व्यवान्‌ होता इभा, हे अविनाशी ! हमारे चयि रेश्वयं विस्तृत कर । 
वह त्‌ दर्शनीय शरीर यए उत्पादक सामध्यं ते विदेषखूपसे शोभा दे 
रहा है । जर नाना सुल कम॑ फलादि देने वाटे यज्ञ-कमं को पालन 
ओर पूर्णं कर रहा ३ । 
इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं त्तयन्तं राधसो सहः 1 
, राति वामस्य सुभगौ महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥५॥ 
{54 आ - यज्ञ को अच्छी प्रकार करने वारे, तथा बड़े भारी. यं के 
स्वामी, ओर बदे क्षानी परम पुरुप की हम स्ति कैर । वह हमे सेवन्‌ 
योग्य धन के सुख सौभाग्यसम्पन्न दान, जर बडी भारी. अनादि सखि, 
ओौर परस्पर बोट कर .सेवने योग्य दश्वयं देता है.। + 
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ऋतावानं महिषं विश्वद॑शंतम्ि सुन्नाय॑ दधिरे पुरो जन; । | 
-॥ + ~ (ल. ०5५ ॥ 
शचुत्कणं सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैन्यं माजषा युगा ॥६।२९॥ 
भा०--मनुष्य सत्य्ञान भौर सस्यव्यवहार वाङ; बहुत बडे दानी, 
समस्त ज्ञानां को जानने वारे, ज्ञानी तेजस्वी पुरुष को सुख भौर उत्तम 
ज्ञान ॐ ण्यि अपने समक्ष स्थापित करते है । हे पभो ! मनुष्यों के नाना 
जोडे, खी-पुरुष, श्रवणशीर कर्णा वारे, मति विख्यात तुद्धको सब मनुष्यों 
का हितकारी जानकर वाणी ले स्तुति करते इ । इव्यष्टाचिश्नो वगः ॥ 


[ ४७१ | 
ऋषिरभिस्तापसः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ चजन्दः--१ » २ निच्रनु्डुष्‌ । 
३ ६ विराडनुष्टुप्‌ । ४, ५ अनुष्टुप्‌ ॥ षट्चं सूक्तम्‌ ॥ 
जरे अच्छ वदेह न॑ः प्रत्यङ्‌ न॑ः खमन भव । 
पर नो यच्छ विशस्पते धनद्‌। असि नस्त्वम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! त्‌ हमारे प्रति उपदेश कर । तू श्म चित्त ओर 


शान वाला होकर हमारे प्रति जा। हे प्रजा के पालक श्रमो ! त्‌ हमे 
सूव दे । त हरमे घन देने हारा है) 

्र नो यच्छुत्वयेमा ध्र भगः प्र बृहस्पतिः । 

प्र देवाः प्रोत सुखतां रायो देवी द॑दातु नः॥ २॥ 

भार न्यायकारी नन हर 
उत्तम रेश्वयं प्रदान करे । बडे 
ओर ज्ञान दे। तेजस्वी जन 
विदुषी मौर भूमि हमे देने योग्य 
प्रदान करे । 

सोमं राजानमव॑सेऽचि गौर्भिहैवामहे 


च्ाडि्यन्‌ विष्ण स ब्रहम च बृहस्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 





न्याय प्रदान करे । रेश्चयंवान्‌ हरमे 

राज्य ओौर ज्ञान का स्वामी हरम राज्यः 
जर उत्तम सत्यवचन से युक्त दानश्नीक 
» प्रकाश, जान, अन्न, नर, सत्य वचन 
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भा०--हम वाणियौ द्वारा ज्ञान, इद्धि, रक्षा, स्ने भात्मुख के 
लियि, रानवत्‌ सलं गत्‌ के शासक परमेश्वर को, क्ान-मकाता विद्वान्‌ 
अभ्रनेता क्षो, सूयं की छिररणोवत्‌ मादान प्रदान करने वाटे तेजस्वी 
पुरूषो को, भ्यापक् प्रु को सबको चाने वाले वेदों के ज्ञाता को, भौर 
बद धन, बरु, ज्ञान के स्वामी को हम नाद्र पूवक जुलाते ई । 

इन्द्रवायू वृहस्पति सुदवेद ह॑वामहे । 

यथां नः संव इजनः संग॑त्यां खुमना अस॑त्‌ ॥ ४ ॥ 

भ०--उत्तम नाम वाके तथा देश्यं जौर बर से सम्पन्न जौर 
बड़ राज्य के पार्क जनों को हम इस राट मै माद्रपू्क उराच, जिसके 
हमारे सभी जन संगति मे उत्तम चित्त वाले हां । 

खयमरां बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । | 

वातं विष्णं सस्खतीं सवितारं च वाजनम्‌ ॥ ^ ॥ 

भा०-न्यायकारी, शनभ जौर प्रजां को नियन्त्रण करने वाङे 
बडे बर-पारुक, शचुहन्ता तेजस्वी, ओर वायुवत्‌ प्रवर वेगवान्‌, भ्यापक 
सामर्थ्यवान्‌ , उत्तम ज्ञान वाटी विदुषी, ओर बङेशयंवान्‌ , सवग्रेरक, 
सर्वोस्पादक को, तू उत्तम-उत्तम रे प्रदान करने के लये प्रेरित कर । 

स्वं नो तर्न जश्चिभित्रेहय य॒ज्ञं च वधैय । 

तवं नो देवत॑तये रायो दानाय चोदय ॥ & ॥ २९ ॥ 

भ०्--हे जग्मणी रुष ! प्रमो ! त्‌ अन्नियो के समान कज्लानप्रका् 
ॐ करने वाञे विद्वानों से हमारे वेदज्ञान जर यज्ञ, परस्पर सस्संग, नौर 


` दानक्ीरता को बदा । त्‌ हरम विद्वानों के हितां नाना धन देने के लि 


रित व ८ 
प्रेरित किया कर । इत्येकोनत्नि्े वगः ॥ 
[ १४२ ] 
111 ल 1 6८. 6॥ 4९6 
स्तम्बमित्रः । शरषिदैवता ॥ चन्दः--१, २ निचृन्लगती । २१ ४१ £ त्रिष्टुप्‌ 1 
५ श्राचीं स्वर्‌ ्िषटप । ७ निचृदतष््‌ । = ९ ॥ अष्टचं सूम्‌ ॥. 
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चयमंञने जरिता त्वे अ॑भ्रदपि सह॑सः खनो नद्य न्यदस्त्याप्य॑म्‌ । 
सद्र हि शम जिवरूथमस्ति त ऋारे दिंसईनामप द्मा दाचि ॥॥ 
` भा०--हे अभ्निस्वख्प प्रभो !. यह स्वतिकन्ता तेरे मं ठी अप्यय, 
स्थात्‌ मन्न देकर एकीभाव प्राक करे, हे बल के उत्पादक ! इससे मधिक 
दूसरी बन्धुता नहीं है । तेरा दिया कल्याण का जनक खख ही तीनों 
हःखों से बचाने वाला, तिमश्िडे मकान ॐ समान है । त्‌ हिंसको ॐ 
चमकते शख या क्रोध को हम से दूर कर । 9 
शरवत्‌ ते उने जनिमा पितूयतः साचीव विश्वा भुवना न्युं्से 
र सतयः प्र सनिषन्त नो धिय; पुर्चरन्ति पशुपा हव त्मना ॥२ 
भाग्-हे स्वभ्रकाक्च जात्मन्‌ ! अन्न के समान अंजक्करित ष्टोने वारा 
जोत्‌ है उसका जन्म उत्तम रीति सेवा जागे की ओर बदुने. वाला 
डोता हैः। त्‌. सहयोगी फे समान ही समस्त देहं वा प्राणों को सवथा 
चश करता, है । ` मगे-मागे बदने वारये इन्दियगण हमे नाना प्रकार 
ॐ ञान, बरावर देते रहते है, जौर अपने आत्म-सामभ्यं से ही पञ्च 
पालक के समान भगे-आआागे विचरते ह । 
उत बा उ परि चणाक्ति वप्सं दूवहोर॑पन उलपस्य खधावः। 
डत खिख्या उवेरांशां भवान्ति मा ते हेति तविषीं चुक्रधाम ॥ ३॥ 
¡ . भात निस प्रकार अनि बहुत से तृणों को भस्म कर देता है उसी 
पकार हे प्रकाशस्वरूप आ 
से .युक्त 1. तू बत ; से कृणत्रनस्पति वा अन्ञव 
इभा भी उसको दोष कर दे 
योग्य भूमियों की न्या उत्तरोत्तर उत्तम जन्मों को भराश्च करता जाता है। 
हम तेरी बलवती शक्ति को कोप्रित न कर | 
श्रुदधतो निवतो यासि 


= 1 १ ९० 
= = जलः श्रजुवाति शोचिवैततेव, मञ्च पासि भ्र भूम॑ ॥ ४॥ 








्०१९।घ्‌०१४२।७] ऋग्वेद भाष्ये द्‌ शमं मरडलम्‌ ३७५ 


सा०--जभनि के तुख्य जीव ऊचे नीचे रोको म बहुत सौभाग्य प्राक 
करता हुजा जाता है, मौर रोप इन्दियों की दुकडी सेना च्यि इए 
इस लोक म आता है | जब उसकी जाठगस्चिवा तृष्णाचुख्प प्राण 
चलते ह तब बीज वपन करने वाले कृषक के समान दस देह मे आशित 
कर्मभूमि सै बहुतसी वासनां को बोता है जौर काटने वारे के तुर्य 
दस देह म बहुतसा कमफर खूप धान्य काट रेता है । 
भरत्य॑स्य श्रेशंयो ददश्च एकं नियानं वहवो रथांसः। 
वाह यदश्न त्रलुभद्धैजानो न्यङ्डानासन्वेणि भूमिम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-भौर जब हे स्वभरकाश्च जीवात्मन्‌ ! तू अपनी बाहुभों को 
बार-बार स्प करते इए वीरो के तुस्य अपनी शक्तियों को तीक्षण करता 
इजा, निचरे जन्मों मं जाता इजा किर ऊँची कम भूमि की मोर जाता 
है, तव तेरे कर्मो की पक्तिं उन्दं क्म भूमि मे प्रयश्च दृष्टि गोचर हो 
जाती है,। जैवे एक के जाते हुए ` उसके पीठे बहुत ते रथारोही जाते दहै 
इसी प्रकार एक आत्मा के विचरते इए सूषषम इन्द्रियो उसके साथ- 
साथ विचरते ई। 
उत्‌ ते शुष्मं जिदतामत्‌ ते अचरत्‌ त अभ्रे शशम्रानस्य वाजाः । 
उचव॑सचस्व नि न॑स वधमान आ त्वाद्य विवे वस॑वः सदन्तु ॥६॥ 
सआ०--हे अश्वस्‌ तेजस्विन्‌ ! तेरे बल ऊपर को उं । तेरी चमक 
भी उन्नतं हो । हे तेजस्विन्‌ ! उत्‌-क्रमण करते हुए तेरे बर,वेग, ज्ञान भौर 
रेशवयं भौ उन्नत हों । त्‌ बृद्धि को प्राक्चहोता इभा ऊपर को उठ, ओर खुब 
विनयश्चील होकर नीचे छक । तक्ने आज समस्त सद्गुण को प्राच ह । 
अपामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । ८४1 
अन्यं रखष्वेतः पन्थां तेनं याहि वरो श्रनु॑ ॥ ७॥ 
भा०--यह देह इन्दियों का निस्य जाने का स्थान हो, जिसके उपर 
बदा भारी आका है । डे तेनस्विन्‌ ! त इसते दूसरा प्रेय माग भौ बना । 
उत्त मार्गं पे इच्छा के अनुसार गमन कर । र 
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त्रय॑ने ते पराय॑रो दू रोहन्तु पुष्िरीः । 

हूदाश्च पुरडरींकाणि समुद्रस्यं गृहा हमे ॥ ८॥ ३०॥ 

भा०-दे विद्वन्‌ ! तेरे घर में आने भौर रहने के स्थानों मे चारों 
जोर, भोर उस स्थान के दूर भी उत्तम.उत्तम दृव ओर पएर्वाली नाना 
रताद्‌ तथा पौधे उगेहो । भौर नाना जलाशय हों जौर उन नाना कमर 
हो । ये शह एवं गृह के निवासी जन उमडते हष, ओर भनन्द्‌ एवं काम्य 
खों के स्थान हों । इति रिशो वगः ॥ इतिसष्ठमोऽध्यायः ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
~ ठण्ड 
[ १४३ ] 

॥ अश्विनो देवते ॥ चन्दः-१- ५ अनुष्टुप्‌ । & 
निचृदनुष्टुप्‌ ॥ षडचं सुक्तम्‌ ॥ 

व्यं चिदचिसतजुरमथैमश्ं न यात॑वे । 

कष्तीवन्वं यदी पुना रथं न हाथो नव॑म्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे व्यापक गुण वारी पकृति ओौर परम घुरुष ! आप दोनों ! 
उस नाना कमंफलों के भोक्ता घा त्रिविध तापो घे नित्त, सत्य ज्ञान 


को प्रा करने वाले जन को प्रास्य स्थान पर जाने के लियि अश्व के 


ल्य सुद्‌ करते हो । भौर उत्तम दिया वा ओर उत्तम ज्ञानवान्‌ 
पुरुष को रथ के समान नया बना देते हो । 


कक्लीवान्‌--कक््यावान्‌ । निर्‌० ६ । ३।१॥ : प्रकाशयन्ति 
कमणि । न 


ऋषिः श्रत्रिः सांख्यः 


त्यं चिदश्वं न वाजिनमरेणवो यमलतै । 
दव्ं शरन्थि न वि ष्य॑तमानि यविष्ठमा रज॑ः ॥ २॥ 


-~-----~- 


| 





९. ^~^ ^^. 
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भा०--जिस वेगवान्‌ , कर्मफल के भोक्ता जीव को अश्च के समान 
अहिंस्नीय प्रवल प्राणों ने बांधा दै, उस बलशाली जीव को हे प्रकृति 
ओर पुरुष (प दोनों इस रोक के निमिक्त गोंड के समान विषः 
ख्पक्ति खोरुदौ। उसे युक्ति प्रदान क्रो। क 

ना दंसिष्ठावत्रे शशा सिषौसतं वियः । 

अथा हि वौ दिवो न॑रा पुनः स्तो्रो न विशसे ॥ २॥' 

सा०--हे उत्तम साम खे ठे जाने वालो ! हे उत्तम कम करने हारो { 
जाप दोनों तीनों दुःखो से रहित े लिये उत्तम-उत्तम इद्धि भौर कमो 
का जाता पितावत्‌ क्ञानोपदेश्ष करो । जौर जाप दोनों के प्रति फ्रि 
भी ज्ञानभकाश् के विरोष खूप से उपदेश करने के चिये मेरी यह स्तुति. 
या प्राना है। 

चिते तद्ध खुराघसता रातिः सयुखतिर॑म्िना । 

आ यन्नः सद॑ने पृथौ सम॑ने पक्षथो नरा ॥ ४ ॥ 

आ०-हे उत्तम देश्वयं के स्वामी प्रधान ओर पुरूष ! .अप दोर्नोः 
का चेतनावान्‌ इस जीव के उपकार के रिय वह श्जुभ ज्ानयुक्त दान 
ह । जिससे भाप दोनों विश्च के चालक होकर बढ़ भारी जानत देह 
वा लोकस ह्मे पालन वा पूणं करते हो। 

सवं अज्य स॑स॒द्र आ रज॑सः फार दैङ्तम्‌ । 

छातमच्छ। पततरिभिनास॑त्या खाते कृतम्‌ ॥ ५॥ 

भा०- हे सदा सत्यशषीर ! आप दोनों रजोगुण के सयुर ५; 
डोरूते इण, भोक्ता इस जीव को पर्णो, देहो घे, इष्ट काम के किकः 
उत्तम रीति ते पारकरो। 

आ वँ सुनः यू ईक मंटिशवा विश्ववेदसा । 

समस्मे भूषतं नरोत्खं नं पिप्युषीरिषः ॥ £ ॥ १॥ 


क 
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भा०-हे समस्त ्ञानों ओर धनों के स्वामि जनो! आप दोनों 
जाना सुर्खोसेवा सुख ते जभ्यास॒ करने योग्य उपदेशो षे, शान्तिदा- 
युक माता पिता के तुर्य, हमे ञान श्चान्ति जादिदेने वालेहो।.हे 
उत्तम-उत्तम पदाथं प्राक्त करने वारो ! सखुत्र बदती जल बृषटियाँ जर्धा 


रा जेते दप वा" क्षरने को प्रास होती हँ वा उत्तम दुग्ध जेते स्तनो को 


आप्त होते द उसी प्रकार भप दोनों हमारे ल्थि बृद्धिदायक अन्न, जल 
` ओर नाना कामना प्रा करा । इति प्रथमो वर्णः ॥ 


[ १४४ ] 

पृषे: खपणस्ताच्यपुत्र, ऊभ्वेङररनो , वा. यामायनः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- 

निचदरायत्री । ४ युरिाथत्री । २ आर्ची स्वराड्‌ बृदती। ५ सतो- 

दती । ६ निचृत्‌ पंक्तिः ॥ षड़चं सूक्तम्‌ ॥ 
यं हि त अमत्य इन्दरत्यो न पत्य॑ते । 
दन्तो विभ्वायुवघसं ॥ १॥ । 
` भा०-हेप्रभो ! चह न मरने वाला, तेजःस्वङ्प. वर भौर ज्ञान 

से सम्पन्न, सम्पूणं मायु भोगने वाला तेरा जीवात्मा तुन्ञे विधाता को 
आठ करने के ल्यि अश्व के तुल्य शक्ति सम्पन्न है । 
शयमस्मास कान्य भुवेजो दाखते। 
अय 1वभत्यूध्वर्‌शनं मद्‌मरभुनें रुत्व्यं मदम्‌ ॥ २॥ 
. भा०- हम मे यह प्रु कवियों द्वाराः वित, सत्य के बल ते 
कौषिमान्‌ , जपने को समर्पित कर देने वाले जन के खियि वन्न के'तु्य 
उसके "सब बाधक .कारणां को दूर करने वालां है । यदह उत्तम पद की 


ओर तेनीसे जाने वाङ अन्नि के तुल्य तेजश्व स्तुतिकन्ता को धारता 
जौर पार्ता है, ओर वह ज्ञानी वा तेजस्वी के समान कम्‌ करने वाटे 


खचयुक्त जन ॐ समान कमेण्य रूप को हप प्रदान करता दै । 
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1 | 
घुषुः श्येनाय छृत्वन आलु खास वंखगः। 
रव दीघदह्िवः॥ ६॥ 
आन वह प्रश्षसनीय आचारण वाटे तथा कम करने वारे पुष के 
उपकार के लियि अति द्ि्ुत्त होकर, इन अपनी प्रजाओं मं सेवनीय 
सुन्दर रीति से व्याक होकर, अति उत्तम भ्यापक शक्तियों वा प्राणों को; 
चमकाता है । 
= ॥ { | ॥ भ ॥ ॥ 
यं खुपणेः परावतः शयनस्य पुत्र ग्राभरत्‌ । = | 
|. (3 ~ 3 ~ 
ज्ञतचक्रं योऽऽद्यो। वतंनिः॥ ४ ॥ 
भाग परक्षसनीय गुह कारशिष्य, सौ वषं की आयु करने वाके 
वीयं ख्प सोमको धारण करतादहै, जो कि नाक्न न होने वारा जीवने 
तत्व है । 


~~~ -------~-------------~----~ 


यंते इ्येनश्चारुमठ्कं पदाभरदरुणं सरानमन्धसः । 

एना वयो वि तायायुजीवसर एना जागार बन्धुता ॥ ५ ॥ 

अआ०--उत्तम गति से जाने वाला पुरूष, सुन्दर अदुःखदायी अन्न 
के तेजोयुक्त देह के निमाण करने वारे उत्पादक वीय रूप जिक्त अश को 
ज्ञानपूटक आचरण द्वारा धारण करता है, इससे ही दीघं जीवन के च्यि 
बर ओर जायु प्राच होता है, भोर इस वीयं द्वारा हौ बन्धुता का ताता | 
। बनता दै। । | 
` पवा तदिन्द्र इन्दुना देवे चिद्धारयाते महि त्यजः । = , 

क्रत्छा वयो वि तायायुः सख॒क्रता क्रत्वायसरस्मद्‌ सुतः ॥६॥२ 

भा०- इस दीियुक्त वीय के द्वारा तेजसी पुरुष उस बड़ भारी.बक 
भौर पुत्र कोधारण करता है। हे छम कम करने हारे रष { कम ते 
ही आयु ओर बल बदताहै, गौर कमेसे ही दते हम प्रा करते भरः {६ 
भागे सन्तानादि म इसका उपयोग करते है । इति द्वितीयो वगः ॥ ॥ 
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[ १४५ । 
ऋषिः इन्द्राणो ॥ देवता--उपनिषत्सपत्नी बाधनम्‌ । छन्द ः--१, ५ निचृद- 
जुष्डुप्‌ । २, ४ श्रनुष्डुप्‌ 1 २ आची स्वराडनुष्टुप्‌ । ६ निचृत पक्तिः॥ 
चं चकम्‌ ॥ 
इमां खनाम्योषयि वीरुधं वलवत्तमाम्‌। 
यया सपत्नीं वाधते यया संछिन्दते पतिम्‌ ॥ १॥ 
भा०-मैँ इस विपरीत माग मे जाने से रोकने वाटी, पापा-संकलपों 
को दग्ध करने का सामथ्यं धारण करने वाली, अधिक बरुवती उपनि- 
"षत्‌ अथोत्‌ ब्रह्म-विद्या को खोदता हूँ । जिससे विद्या की सौत के तुर्य 
अविद्याको नाशन करता है, जौर जिसे उ पालक प्रयु को सौभाग्यवती 
खी के तुल्य उत्तम पार्क पति को प्राक्च करता है । 
उत्तानपरे खभंगे देव॑जूते सहस्वति । 
खपरी मे परां घर पतिं मे केले कुरु ॥ २॥ 
भा०-हे उपर की बोर फैरने वारे ज्ञानमय पन्नो वारी! हे 
उक्तम सुल सौभाग्य से युक्त ! हे विद्वानों द्वारा सेवित ! हे बर्वति ! त्‌. 


मेरी अविद्यारूप सौत को दूर कर । भौर केवर आनन्दमय प्रयु को मेरा 
व्वालक बना । 


उत्तराहसुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः । 
त्था सपत्नी या ममाऽघरा साधराभ्यः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे उत्तम लोक की भोर रे जाने वाली कविय ! मेँ ब्रहम 
विचा तेभी अधिक उछृष्ट रोक घरुष को पचात ह । उत्तम गति 
भाष करने वालो सभी विया से मँ उत्तम हं । भौर जो मेरी सौत के 
तल्य भविध्या है वह नीचे रे जाने वाली सब गतियो मे से सबसे भधिक 
-नीषे गिराने घाटी है । 
उसा नामं भ्ण नो अस्मिन्‌ स्मते जने । 
परामेव प॑रावते सपर! गमयामसि ॥ ४ ॥ 
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भाग इस भविद्याख्प सौतका नाम भौ ग्रहण नहीं करती 
ह । इस पुरूष म बड अविधा कभी सुख प्रदान नही करती । हम मात्मा 
थर अपना अधिकार करने वारी वा सदा नीचे गिराने वारी भविद्या 
कोदुर घे दूर करं। 
उव्हम॑स्मि सह॑माना ऽथ त्वमसि साखहिः। 
उभे सद॑सवती शत्व खपत्नीं मर सहावहै ॥ ५॥ 
० खव कष्टां भौर विपरीत भावों को पराजित करने वाली 
ई, जौर त्‌ भी पराजित करने वाला है । हम दोनों बरूवान्‌ होकर भेरी 
सौत क तुर्य भात्मा खूप पति को हरने वाली वा ज्ञान-नाश्क विया 
को हभ डोनों पराजित कर । 
उप॑ तेऽधां सह॑मानासभि त्व॑घां स्दीयसा । 
मामनु भ्र ते मने चल्सं गोरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥६।३॥ 
भआ०--हे आत्मन्‌ ! भँ ब्रह्मविद्या तेरे चयि भविद्या का नाश करने 
चाली शक्ति को चारण करती हँ । मौर बड़ी भारी शक्ति से वुक्ञे रण 
करती ह| तेरा मन मेरे अनुदर हो ओर षह बडे के प्रति गायके 
समान जौर निम्न मा से जर के समान उस्ुक होकर वेग से दौद्-दौद्‌ 
कर जावे । दि ठृतीयो वगः ॥ 
| १४६ ] । 
ऋषिदेवमुनिरेरम्मदः ॥ देवता-अरण्यानी ॥ चन्दः १ विराडनुष्टुप्‌ । 
२ मुखिलुष्डप्‌ । ३, ५ निचदनुष्डप्‌ । ४ ६ अनुष्डष्‌ ॥ षट्चं सूक्तम्‌ ॥ 
अश्ण्यान्यर॑र्यान्यसौ या प्रेव नश्य॑सि। 
कथां व्रां न पु॑च्छुखि न त्व! भीरिव विन्दतीऽ ॥ १॥ 
भा०-- रे भरण्य अथात्‌ क्रणों ते क्त वानघ्रस्य की पल्ली! ह 
दमण योग्य भ्राम, नगर भादि म सुख अनुभव न करने वारी विदुषि ! 
नोत्‌ आगे भागे बदी चरी जाती है, त्‌ माम भात्‌ नगर भादिरज 


----- ~ ~~~ ~ 


नि 


= = 


१ 
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बसे अनेक सम्बन्धिजनों ओर अनेक सखीजनो को भी कुछ नहीं पूछती, 
उनके प्रति ममता नदीं दिखाती। तक्ष भय भी नदीं रुगता प्रतीते 
होता 1 

वृषारवाय वदते यदुपाव॑ति चिच्चिकः । 

आघाटिभिंसिव घावय॑न्नरएयानिरदीयते ॥ २ ॥ 

भा०-उपद्ेश्च देने वाके गुरुके समीप क्ञान की कामनां करने 
वारा पुश्प प्राक्च होता दै वह पछणादि से रहित वानप्रस्थ आश्रय 
जीवन व्यतीत करने वाला पुरूष बार-बार पटाद इषु वच के समान वाः 


-वीणा के स्वरो के तुस्य अपने अन्तःकरण को शद्ध करता इजा बडी प्रति 


को प्राप्त करता है। 
उत गावं इवादन््युत वेश्मेव दश्यते । 
डतो अररयानिः. खायं शकटीरिव सजति ॥ ३॥ 
` भा०-ज्सि प्रकार वन म गौवे चरा करती ह उसी प्रकार विद्वान्‌ 


-वानप्रस्थ के भीतर नाना वाण्या विचरती हे । जौर वह स्वयं गृह के 
समान, शिष्यो का एकमात्र शरण दीखता है । ओर सायंकार जिस 
प्रकार चन्‌. से नाना गाड चारा, ख्कडी जादि लेकर निकल्ती है इसी 


भ्रकार वह वानप्रस्थ पुरुष भी अनेक ; शक्तियों ` वा -वाणियों को उद्पन्न 
करता है । ~ 
गाम॒ङ्गेष आ इयति दाचेङ्गेषो अरप॑वधीत्‌ । 

चसंन्नररयान्यां खायमक्रल्दि तिं मन्यते । ४ ॥ 

भा०- हे विद्वन्‌ ! रणो से युक्त दशा म रहता हुजा यह भयुक 
रुष षाणी कां अभ्यास करता है, जौर भसुक व्यक्ति काष्ट के समानः 
शान. शख से अन्लान कोः चीर कर नाश कर देता हे । ओर वह भकः 


{ज्यक्ति.उस दशा मं प्रञु को. ही पुकारा करे, देखा पना कतत 
माएनता है 1 5 4 र 
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ल वा श्रण्यानिैन्त्यन्यश्चेन्नाधिगच्छति । 
स्वाद्यो; फलस्य जग्ध्वाय यथाकारं नि प॑द्यते ॥ ५॥ 

भा०--वानम्रस्थी पुरूष किसी की हिसा नहीं करता । जौर दूसरा 
कोई भी शन होकर उस पर आक्रमण नहीं करता । बह सुख से जाख्वा- 
दन करने योग्य चक्ष का फर उपभोग करके जपने उत्तम संकल्प के 
अनुसार रहता है । 

आञ्चनगन्धि खुरा वहृन्नामङृषीवलाम्‌ । 

घाहं मगाण सातरमरख्यानि्मसंसिषम्‌ ॥ ६ ॥ ४ ॥ 

० अंजन अर्थात्‌ आत्मा पर जाये इए रजोविकार के केष 
को नाद्च करने वारी, सुख प्राक्च कराने वारी, सुखयुक्त बहुत से फलों 
वारी, कट के भावरण से (रहित, आस्म-जान की खोज ख्गाने वालं 
के लियि माता के तस्य वतमान इस वनस्थ-दत्ति का उत्तम रीति से वर्णन 
करता ह । इति चतुर्थो वगः ॥ 

{ १४७ | 
ऋषिः सुवेदा: शरीशिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः १ विराट्‌ जगती । २ श्रा्ची 
सुरि जगती । ३ जगती । ४ पादनिचृञ्जगती । ५ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ 
पञ्चर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

शक्त द्धयामि प्रथमाय सन्यवे ऽन्यं न्थ चरिवेरपः । 
भे यख भवतो रोद खी अ रेज॑के श्मात्‌ पृथिवी चिदद्रिवः ॥१॥ 

भाग्-जवबत्‌ माकाश को आच्छादन करने वाङ मेघ को ताडित 
करता है, समस्त जीवों का हितकारक जल प्रदान करता है, उस स््रष् 
इष्ट पर क्रोधश्षील तेरे लि भ सत्य विश्वास धारता हँ । हे बड वीय के 
स्वामिन्‌ ! दोन रोकं तेरे ही अधीन ह । तेरे ब से यहं परथिवी भी 
कपती ओर गति करती है । र 

स. २३ 


न = --- 


-~-- ~ -~~----~ 


ऋ 
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त्वं मायाभिरनवद्य सायिन श्रवस्यता मन॑सा वृचरमदेयः । 
स्वामिन्न व्रते गवििषु त्वां विण्दासु हव्याखिध्िघु ॥ २॥ 
भा--हे कमी निन्दा न करने योग्यः प्रभो | त्‌. अन्न कोः उन्न 
करने की इच्छा वारे मन से गजना करते हुए मेघ को गजना करने वारी 
नाना विध्तों से ताडित करता है। समस्त सनुष्य पार्थिव सस्पत्तियोः 
को प्राक्च करने के व्यि तुश्च से दी याचना करते हँ । तथा समस्त आहूति 
देने योग्य यज्ञो मं तुक्लको वरण करते है । 
पेषु चाकन्धि पुखहूत सुरिषु ्रघारो ये म॑घवन्नानश॒सचम्‌ । 
्रचैन्ति तोके तनये परि्िषु मेघसल।ता वालिनमहये घने ॥ ३॥ 
भा०-हे बहुत सी प्रजाओं द्वारा खाये रये प्रभो ! जो बद्ने हारे 
विद्वान्‌ जनं उत्तम धन सम्पदा को प्रास्त कर्तेद, उन विद्वान्‌ घुरपों 
मेत्‌ सवप्रकार से चसकताहै। हे धनैश्व्ं ऊ स्वामिन्‌ ! वे छोग बर, 
ज्ञान, वेग तथा देश्वयं के स्वामी तुञ्चको ही, युचर, पौत्र तथा नाना अन्व 
वान्छनीय फलो को प्राप्त करने के लियि, ओर राभ, कृषि जादि के ल्यि 
ओर रजा को दूर करने वारे धन को प्राक्च करने के लिये, पूजते दै । 
ख इन्नु रायः सुतस्य चाकनन्मदं यो अस्य रंह्यं चिकेतति । 
स्वाञघो मघवन्‌ दण्वध्वसो सन्लू स वाज रते घना बरभिः ॥४॥ 
भाजो विद्वान्‌ पुरुष इस विद्यत्‌ क वेग उत्पन्न करने वारे चम 
त्कार को जानता हे, वह ही इस उक्तम रति से धारण करने योग्य देशववं 
की कामना करता है। हे देश्यं वाले! तेरे बरु से बदने वारा, दान 


रूप अखण्ड यज्ञ करने वाला, अति शीघ्र ही ठे जाने चाड रथादि साधर्नौ 
से नाना धन प्राप्त करता ह । 


५ ४५। 3 ॥ 
त्वं शय मृष्टेना गणान उरु कथि मघवज्छग्धि रायः। 
2 4 ~~ 1 4 (२ कु 
त्व न्‌। एना वर्णा न मायी पित्वो न द्‌स्म दयसे विभक्ता ॥५।५॥ 
भागे एे्चयवन्‌ {त्‌ बरुके प्राक्च करने के ल्यि बडे भारी ज्ञान 
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वान्‌ पुरूष से उपदेश पाकर बहुत धन उत्पन्न कर, ओर हे अनेक धन 
देनेमे समर्धहो। तृ ह्मे सरण से वचानेवालादहै,त्‌ सर्व््ठदहै। त्‌ 
ज्ञान ओर बुद्धि से युक्त होकर है संकटों के काटने हारे ! हे दशेनीय ! 
हम अज्ञो का देने वाला होकर हम पर ष्पा करता है। इति 
पद्मो व॑ः ॥ 


[ १४८ | 
ऋषिः--१--५ पृवैन्यः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ निरार्‌ त्रष्डप्‌ । 
२ श्राचीं सुर्‌ ष्प्‌ । ३; ५ पादनिचत्‌ त्रष्टप्‌ । चाची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 


सुष्वाणास इन्द्र स्तुभसि त्वा ससवांसश्च तुविनुस्फ वाजम्‌ । 
आ नो भर सुवितं यस्य॑ चाकन्‌ त्मना तन सखुयास त्वोताः ॥१॥ 
भ०--हे रेशचयेवन्‌ प्रभो ! हम तेरी उपासना करने हारे तेरी दही 
स्तुति करते दँ । हे बहुत से धनो को प्राक्च करने हारे ! हम तेरी उपासना 
चेद्यी ेश्वय को प्रास होते । तू जिस घन को चाहे हम वही उत्तम 
रीति वे प्राक्च करने योग्य धन प्राक्च करा । हम तेरे द्वारा सुरक्षित अपने 
साम्यं से नाना घन प्रास कर भौर दान दे। 
छ््वस्त्वमिन्द्र शर जातो दाखौरविशः घरयख सह्याः । 
ग हितं गुल ग्हमण्छु विंभमसिं धरखव॑यो न सोम॑म्‌ ॥ २॥ 
भा०--दे दुष्टो के दण्ड देने वाले ! हे वीर ! त्‌ महान्‌ प्रसिद्ध है । 
त्‌ सूयं के सदश नश्वर प्रजाओं को मपने वश्च करता है । नहर आदिमं 
ञे जल्घारित होता है वुद्धि मँ स्थित ओर प्राणों के भीतर गूढु ख्य 


से विराजमान तुकने हम वारण करते ह । 
[> [3 (¬ + (~ < ॥ ध 
अयौ वा गिर अभ्य॑च जिद्धाखषीणां विघ्रः सुमति च॑कानः । 
=] | 
ते स्यम ये.रणथन्त॒ सोमरेनोत लभ्यं स्थोकह अत्तः ॥ २, 
भा०- त्‌ सबका स्वामी, ज्षानवाच्‌, मेधावी, मन्तरदष्टा कपि कौ 
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शछभ मति की कामना करता इभा, वाण्यो क स्वीकार कर । हे रथ 

द्वारा वहन करने योग्य रथीवत्‌ आत्मन्‌ ! जो तुक्षे उत्तम-उन्तम रेशर्यौ 

से प्रसन्न करतेंवे हम हों, ओर इन भजन-सेवन करने योग्य पदार्थौ 

से हम तेरी परिचय कर । 

इमा ब्रह्न तभ्य॑ शंखि दा चरभ्यो तृणं शुर शव॑ः । 

तभिभेव सक्रतुयैषु चाकन्नुत रायख गृणत उत स्तीन्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-दे रेश्वयंवन्‌ ! तेरी ही ये वेदमन्त्र रूप स्तुतिर्या कही जाती 

ह) हे शूरवीर ! मनुष्यों मेँ्रेष्ठ पुरुषों कोत्‌ बल भौर ज्ञान प्रदान 

करता है। जिन सप्रेम वा स्नेह है उनकेसाथत्‌ समान ज्ञान भौर 

कमवान्‌ हो, ओर त्‌ स्तुति करने वालों वा उपदेष्टा की ओर संघ था 

समवाय बना कर रहने वारे जनों की रक्षा कर । 

श्ुषी हवमिन्द्र शर पथ्यां उत स्तवसे घेन्यस्यारकैः । 

आ यस्ते योनिं वृतवन्तमस्वारूर्मिनं निस्तैवयन्त वक: ॥५॥६॥ 
भा०-हे दुष्टो को दण्ड देने हारे ! हे शतरुनाश्चन ! तू विस्तृत प्रजा 

कीषुकार को सुन। त्‌ तेरी कामना करने वाले जन के प्र्चना योभ्य 

चचनों घे स्तुति किया जाता है । जो तेरी जल्चत्‌ शीतर णवं प्रकाशच- 

युक्त तेजोमय परम पद्‌ का सब ओर उपदेश करता है, त्‌ उसके भी 


चचनों को श्रवण कर । नीचे स्थलों षे जलग्रवाह के समान उत्तम-उत्तमं 


वक्ता जन भी एवनययुक्त वचना ओर व्यवहारो ते अति शीघ्रतेरी ही 
जर आ जाते ह । इति षष्ठो वर्मः ॥ 


€ _ ॥ [ १४६ 1 
ऋषिः अचैन्‌ दै‹ण्यस्तूपः ॥ सविता देवतः ॥ चन्दः* _ १, ४ संद >&्‌। 


२, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचृत्‌ वरिषटुप । पञ्च 
सिता यन्धेः वी = ॥ पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 
ऋं भ्व श्िवाषचतर धुत्तद्‌ {=^ 1 
मवाघुद्‌ छनि मन्तरि्मतूत वद्धं संवित र 
। वृत कद्ध सविता समुद्रम्‌ ॥ १॥ 
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भा०-समस्त संसार को पैदा करने वाखा परमेश्वर अपने नियंत्रण 
करने वारे साधनों ओर बलों से एथिवी वा प्रकृति को स्थिर करता 
है। समस्त संसार को उत्पन्न करने वाखा प्रमु इस महान्‌ सूयं को 
निरवलस्त्र आकरा मे स्थापित करतादहै। जर प्रु सबको कंपाने भौर 
सञ्चाटखिति करने वले वायु को वेगवान्‌ अश्च के समान तीव्रता से 
चराता होँकता दै, ओौर अविनाशी, आकाश में बधे, वीच से खोलले, 
नाना रसो को बहाने की वाले मेव को भी विदत्‌ आदि से दीपित करता, 
कैपाता है। ध 
यज्रा खम॒द्रः स्कथिता व्यांनदपा नपात्‌ सावेता तस्य वद्‌ । 
छतो भरत श्रा उत्थितं रजो ऽतो दयावापरथिवी अप्रथेताम्‌ ॥२॥ 

भा०--जिसके आश्रय आकाशस्य समुद्र भूमि को विद्ोप खूप से 
सचता है, जलो को धामने वाला प्रसु उस महान्‌ शक्ति को जानता हे । 
इस प्रथु से यह परथिवी वा प्रकृति च्यक्त होती है, उससे ही यह समस्त 
रोक-समूद सर्वत्र चारों ओर उरते है । जर उसते ही यह आकाञ्ञ 
जर भूमि दोनों विस्तार को पाते हे। 
पथ्थदसन्यदभवदखजञममत्यस्य अुवनस्यश्ना ॥ 
खपरणां अङ्ग स॑वितगेरव्सान्‌ पूवा जातः स उ अस्यानुधम ॥२॥ 

भ०--उस अविनाशी महान्‌ जगत्‌ के उत्पादक भ्र के ही महान्‌ 
सामथ्यं से उसके पीछे यह सब उससे भिन्न जडं जगत्‌ परस्पर संयोग 
से उसपन्न हभ है । हे विद्वन्‌ ! उस महान्‌ जगत्‌-उत्पादक ओर जगत्‌- 
सालक प्रमु से ही उत्तम रदिमयों वाला, महान्‌ पिण्ड वाङा सूय 
सबसे पहले, उन्न इजा, ओर वह उसके धारण सामभ्य क अचुख्प्र 
सामथ्यंवान्‌ होता दै । 
गाव इव ग्रसं यूयुधिषरिवाश्वान्‌ व।श्रेव वस समचा दुहाना ॥ 


पतिरिव जायासभि नां त्यतु घता १६वः सविता {विश्वतारः ॥४॥ 


क 1 ^ क यि किन 
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भाग्- गौ जिस प्रकार अपने भ्रासकोश्लीघ्रदीजा जाती है, 
ओर योद्धा जिस प्रकार अश्वो को प्राक्त करता है, ओर गोपु जिस प्रकार 
प्रम घे बच्डेके प्रति दूध सवित करती इं आती हे, ओर पति जिस 
प्रकार अपनी प्लीको प्राक्च करता है, इसी प्रकार आकाश्च काधारण 
करने वाखा, सबते वरण करने योग्य जगत्‌ का उत्पादक प्रञ्ु हरम युक्त 
सब प्रकारों से, प्राक्च हो। 
हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वा ऽऽङ्किरलो जञद्वे वाजे स्मिन्‌ । 
पवा त्वाचेन्नवसे वन्द॑मानः सोम॑स्येव प्रति जागराहम्‌ ॥५॥७॥ 

भा०- हे जगत्‌ को स्वाति करने हारे ! अगजग म रसवा 
बर पैदा करने वारा, हित ओर रमणयोग्य प्रस की स्तुति करने वाखा 
जन इस एेश्वयं ॐ निमित्त जिस प्रकार तेरी स्त॒ति करता है, उसी प्रकार 
तेरी मचना करने वाला भक्त भी तेरी स्तुति करता हुभा, सोम के अ 
को रक्ष्य कर जागने वाले के समान, मैं तेरे प्रति प्रतिदिन जागरण करू । 
तेरे ख्थि सदा जागृत, सचेत रँ । इति सष्षमो व॑ः ॥ 

[ १५० | 

ऋषिडीको वासिष्ठः ॥ श्रभ्निदेवता ॥ छृन्दः- १ , २ बृहती । ३ निचृद्‌ 
इदती । ४ उपरिष्ञज्ोतिरनाम जगती वा । ५ उपरिशच्ज्योतिः पच्च सूक्तम्‌ ॥ 

खमिद्श्चित्‌ समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 

दिव्ये र्देवेखभिजं जरा ग॑हि सल्ठीकाय॑ न आ ग॑हि ॥ १॥ 

भा०--हे देवो के मरति खाने ओर देने योग्य पदार्थौ को पर्चाने 
हारे प्रभो ! त्‌ संसारम चमक रहा हे भोर त्‌ प्रपितामहो, पितामर्हो, ओर 


पिता छे भी भाद्र पैक उपासित है, चू सुख देने के लिये ह 
प्रा हो। 


इम यक्लसिदं वर्चो ज्चजुषाण उपागहि । 
मतोलस्त्वा समिधान हवामहे सर्वछकाय॑ हवामहे ॥ २॥ 
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भा०- दस उपासना को प्म से सेवन करता हुमा ओर इस स्तुति 

को स्वीकार करता हात्‌ हरम प्राक्च हो । हे अन्यो ते निरन्तर प्रज्वलित 
डने वारे! हम मनुष्यगण सुख प्रासि के स्यि तेरी उपासना करते ह । 
इम तो तेरी ही उपासना करते ह । 

स्वाम जातवेदसं विश्वव।रं गुणे धिया । 

अद्ध र्वो रा व॑ह नः प्रिय्ैतान्‌ सृक्तीकाय प्रियत्रतान्‌ ॥२॥ 

मा०- हे प्रकाशस्वरूप ! तान्न ही मे सबसे वरण करने योग्य, सब 
ज्लानों का उत्पादक, ओर सव उत्पन्न पदार्थौ का जानने वाला जान कर 
अन. वाणी जोर कमं ते तेरी उपासना करता हँ । त्‌ इमे व्रतो, सस्कर्मो 
को त्रेम करने वाङ विद्वान्‌ जन प्राक करा, आर हमारे सुख कं व्ययि चतो 
आचरणों के प्रेमी जनों को प्राक्च करा। 


ञअधिर्दैवो देवानासमवत्‌ पयोहिता ऽभ्च मनष्णा- षयः समाचर 
आर खहा चनसातावह इवं खष्टाक घनसातयं ॥ ४ ॥ 

भाग तेजस्वी प्रु ही दानशीरू पुरूषो के वीच म पुरोहित के तुल्य 
सर्वोपास्य हो । मननक्षीर मनुष्य ओर तस्वाथदशषं ऋषि जन सवध्रका- 
शाक को ही प्रञ्वलित करते है । मै बडे मारी रेश्चय को प्राक्च करने के 
स्यि उस महान्‌ अश्चिको पुकारता हूं ओर सुख प्राक्च करने के निमेत्त 
रेश्वयं राभ के च्ि उसपे ही प्राथना करता हू । 

अ्रिराज् अरदढ्वाज गाचछर प्रावन्नः कएव जसदस्युमाहव ॥ 

अभि वसिष्ठा इवत पराहता म्नृव्छकाय पराहतः ॥५॥८॥ 

आ०्--प्रकाश्च स्वप प्रञु उपासना करने पर तीनों दुःखों ते रहित, 
ज्ञान बल देश्वयं को धारण करने वाङ, वेदवाणी ओर इन्द्रियगण 
पर स्थिर जितेन्द्रिय, सृष्ष्मदर्शी, तथा दश को भयभीत करनं वारे 
रुषो की अच्छी श्रकार रक्षा करता है । ओर सब बसन हारों रेष्ठ, सबके 
समक्ष उच्वपद्‌ पर स्थापत रूष मी उसी प्रकाशक प्रु की उपासना 
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विश्वास्य बना । 
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करता है । स्वयं सबके अग्र पद्‌ पर स्थित पुरूष भी सुखो को प्राप्त करने 
के ल्यिउस ज्ञानवान्‌ प्रञु की उपासना करता है । इत्यष्टमो व॑ः ॥ 
[ १५१ | 
ऋषिः शरद्धा कामायनी ॥ देवता--श्रदधा ॥ दन्दः--१, ४, ५ अनुष । 
२ विराडनुष्टुप्‌ । ३ निच नुष्टप्‌ ॥ पन्चर्चं सूवतम्‌ ॥ 
श्रद्धया; समिध्यत श्रद्धयां हूयते हचिः। 
्द्धां भग॑स्य सूधेनि वचसा वेंद्वामसि ॥ १॥ 
भा०--च्नद्धा जात्‌ सत्य धारणावती बुद्धि से जभ्षि को प्रज्वलित 
कियाजाता है । जौरश्रद्धासे ही यज्ञ मे हविष्य की आहति दी जाती 
है । हम अपने मस्तक मे परम सेव्य प्रु की वेदवाणी द्वारा सत्य धारणा 
को स्थापित कर । 
शरियं श्च॑द्‌घे इर्दतः धियं श्रद्‌षे दिद।सतः। 
प्रियं मोजेषु यज्व॑स्विदं म उडितं द्रधि ॥ २॥ 


| 
भा--हे सस्यधारणसे युक्त श्रद्धे! तू मेरे इस उत्थान को दान 
देते हुए के लि प्रिय बना ओर दान देने की इच्छा वाछे पुरुष के परति 
भी मेरा उत्थान प्रियल्गे। ओर मेरा यह उत्थान प्रजाभों के पालक 
एवं दानशीर पुरषो को भी प्रिय ल्गने वाटा हो । 
यथा देवा त्रसुरेषु शरद्धा चक्रे । 
एवं भोजेषु यञ्वस्वस्माकमुदितं छथि ॥ ३॥ 
, भा जिस प्रकार धनादि ओर विजयादि के चाहने वाले जन, 
शबुजों को भयभरद्‌ बलवान्‌ पुरुपा पर श्रद्धा कर लेते हैँ 


¢ ठेते दै, इसी प्रकार 
सवपाल्क नौर दानश्ीर सुरुषों म हमारा उद्य भी श्चद्धा योग्य ओर 


र ॥ 
शद्धा देवा यज॑माना वायुनोण उपासते । 


ऽदमने, =| 191 
रदा हडच्यनयाहत्या शद्धया। विन्दते वं ॥ ७ ॥ 
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आ०-तेजस्वी विद्धान्‌ जन, तथा वायुवत्‌ बरूवाच्‌ पुरुष को अपना 
रक्षक मानने वारे, ओर यज्ञकत्त जन सत्यधारणामयी श्रद्धा की उपासना 
करतेहे। ओौरवे हदयगत मनोभाव से श्रद्धा की उपासना करते दँ । 
सत्यधारणा से ही परम देश्यं कोभी प्राक्च करते द । 

श्रद्धां प्रातद्ैवामहे श्रद्धां खध्यं दिं परि । 

श्रद्धां सभ्रस्य निख्ुचि श्रदे श्रदध।पयेह नः ॥५॥६॥११॥ 

भा०--हम प्रातःकाल श्रद्धा का आह्वान करते है, दिन के मध्यकाल 
र तथा सूयं के अस्तकारमेभी श्रद्धा का जाह्न करते है । हे श्रे! 


तहे इस जगत्‌ मै श्रद्धा धारण करा। इति नवृमो वगः ॥ इव्येकाद्‌- 


श्लोऽनुवाकः ॥ 
[ १५२ | 
ऋषिः शासो भारद्याजः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १; २; ४ निचृदनुष्टुप्‌ । 
२ अनुष्डय्‌ । ५ विराडनुष्डप्‌ ॥ पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ = 

शास इत्था सर्द अ॑स्यमित्रखादो त्द्‌ रुतः । 

न यस्य॑ हन्यते सखा न जीय॑ते कद्‌। चन ॥ १॥ 

भा०-हे प्रभो ! राजन्‌ ! तसस्य ही बड़ा भरी विश्च का शासक 
है । तू आश्रयकारी ओर शत्रुओं का नाश करने वाला हे । जिसका कि 
मित्र नहीं मारा जाता ओर न कमी पराजित होता है । 

स्वस्तिदा विशस्पति्रंजहा विमृधो वशी । 

वनदः पर फैल नः सोपा त्रभवंकरः ॥ २॥ 

० कल्याण का देने वाला, प्रजाओं का पार्क, विघ्रं जौर 
आावरणकारी अक्ञानों का नाशक, स्रामो का करने हारा, सबको वश्च 
म रखने वाला, बलवान्‌ देशयवान्‌ , उत्पन्न जगत्‌ › तथा ओषधि जादि 
का पार्क, तथा जभय करने वारा प्रयु हमारे समक्ष साक्षात्‌ हो। 


1 
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विरक्तो विधो जहि षि दृष्य हनू रज । 

वि मन्युमिन्द्र वृ्रहन्नमित्रस्यायिद्‌ासतः ॥ ३ ॥ 

भा०-विध्रकारी राक्षसो का विविध प्रकार से नाशन कर । संभराम 
करने वाोंकोभी विशेष खूपसते तादित कर । हे श्तु के नाशक! त्‌ 
बदते रोभादि शत्रु के आघातकारी साधनों को विशेष रूप से तोड्‌ 
डाल । हे आत्मन्‌ ! त्‌ सव प्रकार से नाश करने वे शत्रु केक्रोधका 
नाश कर । 

षिन इन्द्र खधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः। 

यो अस्मा अभिदासत्यधरं गमया तम॑ः ॥ ४॥ 

भा०-दे अभिञुल श्रु पर वेग से आक्रमण करनेहारे ! तू हमारे 
हिंसक शचं का विनाश कर। ओर वेनाद चाहने वारां को नीचे 
गिरा।जो हरै नष्ट करना चाहता है उसको नीचे के अन्धकार मँ 
राक करा । 

त्रनद्र द्विषतो मनो ऽप जिज्यासतो वधम्‌ । 

वि मन्योः शम यच्छ वरीयो यवया वधम्‌ ॥ ५॥ १० ॥ 

मा०--हे रेश्वयवन्‌ ! तू शन के चित्त को दूर कर । ओर हरम मारने 
की इच्छा करने वारे के हथियार को दूर कर । ओर अभिमानी शबर 


से हमे बचा भर सुलशरण हरम विशेष खूप से दे । बडे से बड़ शनरु-बल 
को दूर कर । दशमो वगः ॥ 


ह (९९२ | 
ऋषयः इन्द्रमातरो देव॑तामयं: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, निचृद्‌ गयत्री । 


२--५ विराड्‌ गायत्नी ॥ पन्वर्थं सूक्तम्‌ ॥ 
| _ €, 
इह्थन्तीरपस्यु ज इन्दर ज्ञातमुप।सते । 
अजानासः ख॒ बयम्‌ ॥ ९ ॥ 
नानत इद शबुहन्ता राजा को प्राह होती हुः नाना कमं 
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करने वाली प्रजा, उत्तम श्नौयं का सेवन करती हुद' उसका आश्रय 
अहण करती ह । 
त्विन्द्र बल्नादधि सहस्रो जात च्रजसः । 
त्वं च॑षन्‌ चरृषेदसि ॥ २॥ 
| आ०-दृनद्र अध्यक्ष की उत्पत्ति । हे ठेश्चयवन्‌ ! शचु-नाशक ! त्‌. 
। जल घे, शनु-पराभवकारी सामथ्यं से, मौर पराक्रम से, सनका अध्यक्ष? 
सर्वोपरि क्ासक ह्यो जाता है । हे बर्वान ! त्‌ सब बर्वान्‌ जौर सब 
सुखो कादेने वाखा है। 
त्वमिन्द्रासि वच्चहा व्य.न्तरित्तमातिरः । 


उदू दयामर्तमभ्ना अजस्रा ॥ २ 
आ०-हे रेश्चयवन्‌ ! त्‌ विध्कारा श्तरुभं का नाकच करने वाला 


डै। त्‌ बीच की भूमि वाले मध्यस्यराजा को श्न्ुबर के छेदन-भेदन से 
बदाता ह । ओर पराक्रम से जाकाश्च को सूयवत्‌ त्‌ इथिव। वा तेजखिन्‌ 
सेना चा सभा को थामता, वश्च करता & ॥ 
त्वमिन्द्र खजोषससक विभाव बाहाः 
वज्रे शिशान ग्रोजसा॥ 2॥ 
भा०--हे रेश्वयंवन्‌ ! त्‌ बाहुं म॒प्रीतिुक्त अर्चनीय पूञ्य बर 
को धारण करता हे, ओर पराक्रम से शख-सन्य को तीक्षण करता है । 
त्वामेन्द्रभश्चराख {[वश्ना जातान्याजसा । 


स विश्वा मुव त्राभवः॥ ५॥११॥ 
आ०-हे शत्रुहन्‌ ! त्‌ पराक्रम ते समस्त पदार्थो को अपने वश स 


करता है ओर समस्त भूमियों को अपने वश्च कर रहा दै । इ्ये- 
काद्र वगः ॥ 


[ १५४ ] 
ऋपियमी ॥ देवता मावृत्तम ॥ चन्दः--११ २१ ४ श्नुष्टुप्‌ ॥ २० ५ 
निवृदलष्डप्‌ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
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सोम एकेभ्यः पवते घरतेमक्‌ उप।खते । 

येभ्या मघु प्रघावति ताधिढेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १॥ 

भाग-एक प्रकार के जनों ते वीयं शाक्त या साम-गान प्रवाहित 
होता दै, एक विद्वान्‌ जन तेज या यजुरदैद्‌ की उपासना करते ह । है 
आत्मन्‌ ! तू जिनसे मधु ज्यात्‌ ऋगवेद की ऋचा वेग ते प्रा होती षै 
उनको भी त्‌ प्राह हो। 

तपा ये अनाघृष्यास्तप॑सा ये ख॑ययुः । 

तणो ये च॑क्रिरे महस्ताश्धिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ २ ॥ 

भाजो तप दे परास्त नहीं होते, ओर तप ते सुख वा मोक्षमय 
जानन्द्‌ को प्राक्त होतेह, जो बहुत बड़े-बड़े भारी तप को करते है, हे 
जिक्तासो ! वा जीवन मागं के यात्निन्‌ | तू उनको भी प्राच हो। 

य युध्यन्तं प्रयनेषु शराखो ये त॑नत्यजः । 


यवा खह्दक्तिणास््तंश्िदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ ३॥ 


भा०-जो बडे-वडे युद्धो मे बुद्ध करते है, ओर जो शूरवीर देहः 
छोडने हारे वीर दै जो सदसो का दान देने वाले हँ, हे यात्निन्‌ ! जीव ! 
तू उनको भी प्राच हो । 


य चत्‌ पूवे ऋतसाप ऋतावान तावच; 
परत्न्‌ तपस्वता यस ताश्चिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ ४॥ 


भाजो पूवं के सस्यज्ञान का सेवन करने चारे, यन्त के उपासक, 
सव्यन्याय को बान वाठ है, उन तपोनिष्ठ पालको को मी हे जितेन्द्रिय ! 
तू प्राप्ठहो। 

खहस्रणौथाः कवयो ये गोपायन्ति सूयम्‌ । 


षान्‌ तपसता यम तपाजः अपि गच्छतात्‌ ॥ ५॥ १२ ॥ 


भा०-जो सहखों वाणियों के ज्ञाता, क्रान्तदर्शी, सूयंवत्‌ सं 
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प्रेरक प्रु की उपासना करते है, उन तपस्वी, तप में प्रसिद्ध, मन्त्रदरा 


जनोंकोभी त्‌ प्राक्च हो। 

दख सूक्तकी वरपिका यमी है ओर देवता सोम है। अतः इसमे 
शमः अर्थात्‌ यम नियम से जितेन्द्रिय होकर जो गुरते वा बड़ों 
से ज्ञानादि उपाजना्थं बाहर जाने को हों उसके प्रति उनके माता-पिता 
बन्धु ज्ञाति जन ये वाक्य कह सकते हँ । इति द्वादशो वगः ॥ 


५, 


4९५] 
ऋषिः शिरिम्बिगे मारद्यजः ॥ देवता--१, ४ अलद्मीष्नम्‌ । २; २ ब्रह्मण 
स्पतिः । ५ भिश्वेदेकाः ॥ चन्द :--१, २, ४ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ श्रनुष्डुप्‌ । 


५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ पन्चर्च सुक्तम्‌ ॥ 
त्रर॑यि कायो विकटे गिरि गच्छं सदल्वे । 
शिसिस्विटस्य सत्वभिस्तभिष्ूवा चातयामसि ॥ ९॥ 
भाग्-हेन देने वारी! आँखों सेन देखने वारी! विकट खूप 
चारी ! तथा सदा आक्रोश करने वाली दुभिक्च इत्ति ! त्‌. निगीणं होजा,; 
आकाशम छिन्न भिन्न होने वाले मेद के बरं से हम तुशे न्ट करं । 
` चत्तो इतश्चत्तामुतः सवो श्रणान्यारषी । 
अरा ब्रह्मणस्पते तीचदणंश्ञोषन्निहि ॥ २ ॥ 
भाग इधरसे नाशको प्राक्च वा ताडित हो, उधरसे भी नष्टया 
-ताडी जाय, वह सब गर्भको या अंङरों या जीवों को नाश करने 
चारी है, देसी शाव्रषेना को हे मन्त्रों के पार्क वा हे महान्‌ घम-बर 
के पालक स्वामिन्‌ ! हे दिसाकारी सैन्य जायुघ जादि को तीक्ष्ण करने 
वाङ ! तू उत्तम गति से जाता इभा उसका नाश कर्‌ । 
दो यद्दारु सवते सिन्धोः पारे श्पूरुषम्‌ | 
तद्‌ा {भख दुर्हणो तेन गच्छ परस्वसम्‌ ॥२॥ , 
भाग वह दूर जो शत्रुबल को विदारण करने वारा वा काष्ठमय 
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नौकादि, नदी या सञ्ुद्रादि को पार करने के निमित्त हे, जो पुरुष के वेगः 
तेन चरने वाला है, उसको त्‌ प्राक्च कर । हे दुःख का नाश्च करने वाजे 
तू उससे तरण योग्य दृर-द्र जलीय देशो को प्राक्च हो । 

यद्‌घ प्राच्ीरज॑गन्तोरो मर रधाशिकीः । 

हता इन्द्रस्य राचवः सर्च बुद्‌ बुद्या॑ शवः ॥ ४ ॥ 
| भा०- हे वीर पुरुप ! जब आगे बद्ने वाली, बडी विश्चारु एर्व 
| हिंसक, रोह कणो को धारण करने वारी तोप प्रयाण करती है, तव 
वीर राजा के समस्त शवर बुख्ुले के समान नष्ट होने वाले होकर नष्ट 
| हो जाते हे । | 
| परीमे गाभनेषत्त पर्य धिस॑हषत । 
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| 
देवेष्वक्रत श्रवः क ईर्मा चरा द॑घर्षतति | ५॥ १३॥ 
भा०-ये वीरजन भूमि के सर्वत्र स्थानों पर जावै । जपने अग्रणी 
वा ज्ञानी नायक को प्राक्च कर उसकी सेवा कर। विद्वानों के अधीन 
रहकर ज्ञान ओर अन्न को उघ्पन्न कर । तव कौन इनको परास्त कर 
सकता है । इति तरयोदश्षो वगः ॥ 
[ १५६ | 
ऋषिः केतुरामनेयः ॥ अ्चिदेवता ॥ चन्दः--१, ३, ५ गायत्री । २, ४ 
निचद्‌ गायत्रीं ॥ 
चभ हिन्वन्तु नो धियः सत्तिसशमिजाजयषु । 
नं जेष्स घनैघनम्‌ ॥ १ ॥ 
भा<-हमारे कम जर इमारी बुद्धिर्या, ज्ञान, बल रेश्वयोदि तेः 
सम्पन्नो के बीच वेग नौर क्रिया-सामध्यं ते सम्पन्न तथा सातों प्राणो 


के स्वामी भौर तेजस्वी पुरुप को प्रेरित कः । उसे प्रत्येक घन का 
विनय कर । 


च 
भ 
त 


- -~ ~ ---- ~ "==> -----------------------------_ - 





अ०१२घ्‌०१५५।१ | ऋम्ेदभाष्ये दमं मण्डलम्‌ ३६७. 
1 

यया गा च्ाकरापरहे सेनयघ्ने तवोत्य। । 

तां ने हिन्व मघत्तये ॥ २॥ 

भा०-जिसं सेना से मौर जिस तेरी रक्षण-शक्ति से हम भूमियो. 
ओर वाणियो ते प्राक्च करते ठै, उसी सेना ओर रक्षण शक्ति को हमे 
रेश्व्यं प्राक्च करने के ले प्रदान कर । 

अप्र स्थरं रयि भर प्रथु गो्मन्तमण्विनम्‌ । 

अङ्धि खं कतया परिम्‌ ॥ ३॥ 

भआ०--हे अग्रणी आत्मन्‌ ! त्‌. स्थुल, विस्तृत, इन्द्रियो से घुक्त- 
मूत्तिमान्‌ देह को सब प्रकार से पुष्ट कर । इन्द्रियगण वा हृदयाकाक्च कोः 

, प्रकाशित कर, ओर समस्त भ्यवहार को सञ्चारिति कर । 

अन्ने नक्त॑वमजरमा सू रोहयो टिवि । 

दधञ्ञ्योतिजनेभ्यः ॥ ४ ॥ 

मा०-दे प्रकाश्षक! तू महान्‌ नाकाश मे, जीण होने वाले, 
नक्षत्र के तुल्य अपने स्थान से च्युत न होने वारे सूयं को चद्ाता है, 
जो मनुष्यों को निरन्तर प्रकाश देता है । 

ग्ने ेतर्विशामखि शरेष्ठः रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 

बोध स्तोत्रे वयो दघ॑त्‌ ॥ ५ ॥ १४॥ 

भा०-दहे प्रकाशस््रख्प! त सदा समीप रहने वाला, ति प्रिय, 
सव श्रेष्ठ, ्रजाभों को हान देने बाला, सर्वो ध्वजा के तुल्य मान्यः 
हे । द्‌ स्ततिकन्ता को ज्ञान प्रदान कर ओर बर, जु, कान, तेज शरदान- 
कर । इति चतुदेशो वगः ॥ 

[ १५७ | 
ऋषि वन शराप्त्यः साधनो वा भौवनः । विशदेव देवताः ॥ द्विपदा ` त्रिष्डप्‌-_ 
प्न्चर्चं सुक्तम्‌ ॥ 


~~. 


इमा नु कं सुना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥१॥ 
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भा०-देश्वयवान्‌ प्रु, युर, विद्वान्‌ ओर जीव ओर समस्त जीव, 
शिष्य, मचुभ्य ओर इन्द्रियगण, उन समस्त उत्पन्न पदार्थौ भौर रोको 
को वश्च कर । 
यज्ञं चं नस्तन्वं च प्रजां च।ऽऽदिव्येसिन्द्रः खह चीक्लपाति ॥२॥ 
मा०-अन्न देने वाला, मेव, सूयं, वा प्रञ्ु हमारे यज्ञ को, ओर 
देह को, भर प्रजा को किरणों वा मासों सहित समर्थं करता । 
आदित्येचिनद्रः सगणो सरद्धिरस्माकं भूत्वविता तनूम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-श््ुहन्ता ओर रेश्चयवानू राजा अपने सैन्य दलों सहित, 
तेजस्वी विद्वानों जर बलवान्‌ पुरूषो द्वारा हमारे पुत्र शरीरें वा हमारे 
पुत्र प्रजादिकों का रक्षक हो । 
हत्वाय देवा ्रखरान्‌ यद्‌ाय॑न्‌ देवा देवत्वम॑भिरच्चमाणाः ॥४॥ 
भा०-विजिगीषु जन जव अपने से प्रबल श्चटूजं का नाश करके 
आवै तो वे अपने दानश्चीर ओर तेजस्वीपन की रक्षा अवदय करते रहं । 
शत्य्मरकम॑नयञ्छचीभिरादित्‌ स्वरघाभिविरा पयपश्यन्‌ ॥५।१५॥ 
भा०-वे विजयेच्छुक जन, अर्चना करने योग्य पुरूव को ्राक्तिर्यो 
ओर उत्तम कर्मो, जधिकारो जौर स्त॒तियों द्वारा प्रतिपद्‌ पर पूजनीय खूप 
मेनागेही जगे ल्यि जाय, तव अनन्तर ही वे अन्न देने वारी अपनी 
देह-पोषक आजीविका को प्राक्च करते हैं । 
[ १५८ | 
ऋषिशवत्ः सोः ॥ स्यो देवता ॥ चन्दः--१ आती स्वराड गायत्र । 
२ स्वराडं गयत्री । ३ गायत्री । ४ निचृद्‌ गायत्री । ५ विराड गायत्री ॥ 
सयो नो डिवस्प।लु बातों अन्तरित्तात्‌ । 
अशिनः पार्थिवेभ्यः ॥ १॥ . 
भार--स॒वका संचालक प्रु हमे आकाश से बचावे, वायु अन्त- 


रिक्ष क उस्पातों से बचावे, अभि हमें प्रथिवी पर होने वारे उपद्रवो षे 
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चावे । इस सन्त्र मे सूयं, वायु, ओर अन्नि ये तीनों शब्द्‌ उन-उन 
यदार्थो की विचा को जानने वारो के चियि उपलक्षण हें । 

जोष सविर्यस्य॑ ते हरः शातं खर्वा अरति । 

पाष नो हिद्यतः पतन्त्याः ॥२॥ 

भा०--हे समस्त जगत्‌ के उत्पादक ! जिससे तेरा तेज सेकदृं 
स्तुतयो के योग्य है, वह त्‌ प्रेम से हमारी प्राना स्वीकार कर । ओर 


| 
| इभ गिरती हई विधत्‌ से बचा । 
चलन दवः सचिता च्छनं उत पवतः । 


चच्लुघाता दधातु नः॥ ३॥ 
भाग सवका प्रेरक तेजोमय रोक वा प्रसु हम चश्चु प्रदान करे । 


ओर मेध हमें उत्तम चु या उत्तम प्रकाश दे । सबका पोषक वाथु 
इ सेवन योग्य नेत्र वा प्रकाश दे। 
चचा घेदधि चच्तणे चपुविख्यै तनूभ्यः । 
सं चेद्‌ वि च पश्येम ॥ ४॥ 
भा०--हे प्रभो ! हे सूयं ! हमारे नेत्र के लियि प्रकाश दे। त्‌ हमारे 
्ारीरो की विद्ञेष कान्ति या दश्यन के लि प्रकाश दे । जिसे इस 
गत्‌ को हम भच्छी प्रकार देख भौर विविध प्रकार घे देख । ` 
सखटशं त्वा चयं प्रति पश्यम सूय । 


वि पश्येम नचक्षसः ॥ ५॥ १६ ॥ 
भा०- हे सब संचालक. सरवप्रकाशक प्रभो ! उत्तम बट तुश्तको 


इम प्रति दिन सद्‌। देख, ओर हम मनुष्यों के बीच द्रष्टा होकर विशेष 
सिया विविध प्रकार से प्ष्येक वस्तु को देखा कः । इति षोडशो वगः 


[ १५९] 
ऋषि शची पौलोमी ॥ देवता--शची पौलोमी ॥ चन्दः--१- ३ ४ निच्‌- 
दनुष्डुप्‌ ! ४ पादनिचृदनुष्ड१्‌ । & भवुष्डप्‌ ॥ षड्चं सुक्तम्‌ ॥ 





स. २४ 
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उदसौ सय अ्रगादुदयं मा्ञको भग॑ः । 
श्रहं तरद्विद्रला पतिमभ्यसाक्ति विषासहिः ॥ १ 
भागव पूञ्य सूयं के समान कान्तिमान्‌ तेजस्वी पुरुष उत्तम 
पद्‌ को प्राक्च होता है । यह मेरा देश्व्॑-सौभाग्य भी उदय को प्राष्चहो। 
मँ उसको अपना पारक स्वार करती हु, विशेष रूप से विरोधी 
शब्ुभों का पराजय करने मे समथं होकर, सन्मुख के श्ट को परा- 
जय करू । 
अहं केतुरहं मूधा ऽहसथ्रा विवाचनी । 
ममेदन्‌ क्रतुं पतिः सेहानाय। उप।चरेत ॥ २॥ 
भाग मैं ध्वजाके समान यश-वैमव को बतलाने वाली, ओर 
सिर के समान आद्रणीय, मै वर्वती, विविध वचनों को बोरने वाली 
होड । शच का विजय करने वाली मेरे ही क्वा इच्छा, संकल्प.के 
अनुकल मेरा पति कायं करे । 
मम॑ पत्राः शञहणो ऽथे मे दुद्िता विराट्‌ । 
उताहमस्मि संजया प्य से छोक उत्तमः ॥ ३॥ 
भा०- मेरे षुन्न श्रुजं का नाश्च करने वाले हों । ओर मेरी कन्या 
दूर देश मे विवाहित होकर विविध रुणो से चमकने वाली हो । नौर 
उत्तम जय प्रास्र करने वाली हो । मेरा उत्तम यश्ठा पति के हृदय भँ हौ । 
येनेन्द्रो। हविषा कृत्भवद्‌ दयुर्न्युन्तमः 
इद्‌ तद्‌ाक्र दवा अ्रसपल्ला 1कल। भुवम्‌ ॥ ४॥ 
भाग जिस अन्न जादि साधन सामग्री से रेश्वर्यवान्‌ मेरा स्वामी 
कमं करने म समथ, य्शस्वी, जओौर उत्तम हो, हे विद्वान्‌ जनो {वही 
साघन क्रिया जाय । जौर मेँ रत्र वा सपत्नी से रहित हो । 
^  छखपत्ना खपत्नघ्ची जयत्त्याथमवरी । 


{2 


1 


श्राद््तसन्याखाः चचां राधा अस्थयसामिव ॥ ५॥ 


अ०१२।स्‌०१६०।३] ग्वेद भाष्यं दशम मर्डलम्‌ २७१ 
आ०- मै शत्र से रहित, शत्रभों का नाश्ञ करे वारी, जय खाभ 
करती इदे, सब को पराजित करती इद, अन्य शत्रु जनां का जस्थर 
सी सेनाओं के तेज ओर धन को सव्र ओर षे काट गरष । 
समजेषसिमा श्हं खपत्न।रभभृवरा। 
यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जन॑स्य च ॥ ८॥ १७॥ 
भा--्म इन शत्रतेनाओं को पराजित करने वाली होकर अच्छी 
प्रकार विजय करटः। जिसमें इस वीर ओर प्रजाजन के साथ वशेष 
ख्प से चमक, प्रतिष्ठा प्राक्त करू। इति स्षदश्ा वगः ॥ 
[ .९६° | 
ऋषेः पूरणा तेडवामत्तः ॥ इन्द्रा देवता ॥ छः; ३ तिष्ट 1 . २ पाद्‌- 
नचत्‌ तरष्डप॒ 1 ४; ५ विराट 1१ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ -॥ 


ती बस्याभिवयसराो अस्य पाहि सवेरथा वि हरा इह सञ्च । 

इन्द्र मा त्वा यजमानासो चन्ये र।रसन्‌ तुभ्य।मम खुतासखः ॥ १॥ 
भा०- हे वेनापते! तु इस अति वेग से जाने वाठ, सन प्रकार के 

अन्न से सम्पन्न राष्रका पारन कर । यीं समस्त ध्रकार के रथों को 

चला सकने वाठे अश्वोंको खोर दे। तक्षे दूसरे जथात्‌ शत्रु खगन 

दभा । ये समस्त उत्पन्न एेश्चयं तेरी ही सेवा के ल्यं ह| 

तुभ्यं खुतास्तुभ्यस॒ सोत्वाखस्त्वां गिरः श्वान्चा त्रा हयान्त | 

इन्द्रेदमद्य सवनं जुषाणो विश्वस्य विद्धा इह पाह खामम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे श्ात्रहन्तः! ये देश्चय तेरे (ट्य ह । उत्पन्न होने वाङ 

भी देश्वयं तेरे लिये ई । तद्षको छदध वाणियाँ सब जोर से जला रही ह। 

आज इस अभिषेक को प्रम से स्वीकार करता हंजा, सबको जानता इभा, 

इस द्वयं युक्त राष्ट्र का पारुन कर । 

य उशता मय॑सखा सोम॑मस्मे सवंहृदा देवकामः खुनाति । 


न. ग इन्द्रस्तस्य परा दद्‌(ति प्रशस्तामचचाख्मस्म कृणोति ॥ ३ ॥ 
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भाग्-जो दाता प्रञ्ु की इच्छा करने वाला इसङॐ़ लिये पूणं हृद्य 
तथा कामनायुक्त चित्त से देश्यं उत्पन्न करता है, वह देशवयंवानू 
उसकी वाणियों वा भूमियो को नदीं टारता, नदीं न्ट करता, जौर उस 
भरजाजन के लिये प्र्ंसनीय सुन्द्र धन उत्पन्न करता है । 
अनुस्पषठो भवत्येषो स्व यो भ्र॑समर रेवान्‌ न सनोति सोम्‌ । 
निररत्नौ मघवा तं द॑धाति वरहसद्धिषों हन्त्यनाजुदिष्ः ॥ ४॥ 
भाजो धनवान्‌ के सदश इस प्रु के लिय अन्न, देश्यं, 
आद्र-सष्कार, पूजादि प्रदान करता है। वह उसको दिनों दिनि द््टि 
गोचर होता है, रेशवर्यवान्‌ प्रमु उसको बाहु पकड्कर कष्टं से निकाल 
ताह, भौर विना प्राथनाहीके वेद ओर विद्वानों के शत्रो का नाश्च 
करता है । र 
अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोप॑गन्तवा ॐ । 
छ्ारूषन्तस्ते सुमतो नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं इवेम ॥५॥।१८॥ 
भाट हम रोग मश्वं, गौभों, भौर कर्मेन्द्रिय ओर तथा ज्ञाने- 
न्दियों को चाहने वाले, तुन्षे प्राच होने लि तुक्षे एकारते ह । तेरी 


खुन्द्र शभ मति, म सब प्रकार से रहते हए, हे रेश्चयवन्‌ प्रभो ! 
शशको सुखपूवेक पुकारे । इस्यष्टादकषो वरम; ॥ 


[ १६९ | 
चटापियै्त्मन।शनः म्राजापत्यः ॥ देवता-र।जयद््प्नम्‌ ॥ 


छन्दः 
जिम्‌ । २ तरिम्‌ । ३ निचृत्‌ तषट । ५ निचृद नुड्‌ ॥ प्च सूक्षम ॥ 


[*3। त्व [3 [4 
सुनवाम त्वा हविषा जीवनाय कम॑ज्ञातयदमादत राजयदमात्‌। 
~ |€ | >| ७. न र 
भहिजन्राह यदि वेतनं तस्यां इन्द्रानी भ समुक्कमेनम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे रोगि! तुक्षे 
{ तपेदिक ] से सुख पूर्वक 





१, ४ भक्‌ 


 अभ्रक्टावस्था वारे ओर प्रकट राज-रोग 
जीने के लिये चुदाता हँ । यदि प्राही नामः 





क शरीर जकड़ देने वारे रोग ने तुक्च को जकड्‌ ल्या हैतोउसरोगसे 
भी विचत्‌ ओर अधि के गुण वाली ओषधियाँ चुडाव । 
यदि जितायु्यदिं वा परेतो यदि मृत्यो ॑न्तिकं नीत एव । 
तना ह॑रामि निर्छतेरूपस्थादस्पाषमेनं शतशारदाय ॥ २॥ 
भा यदि रोगी की जीवनश्क्ति नष्ट हो गह हो, यदि वह सीमा 
ते भी परे चा गया है, यदि वह मौत के समीप पर्हच गया है, तोभी 
उघ सेगी कोन अति क्प्र्‌ रोग के पंजेसे चुडा राड । भौर उस 
रोगी को सौ वषं के लिये बल्युक्त क । 
खहस्रप्तणं शतशारदेन शतायुषा हविषाह।षैमेनम्‌ । 
शतं यथेमं शरढो नयातीन्द्रो विश्व॑स्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०- में इस रोगी को सहस्रगुण वारी, सौ वषं तक जीवन देने 
म समथ ओषध द्वारा रोग से सक्त करै । जिससे प्राण सैकड़ों वषं 
समस्त दुःखो के पार इसे पटचावे । 
शतं जीव शरढो वघमानः शतं हिमन्ताज्क्तमुं वसन्तान्‌ । 
शतमिन्द्राश्नी सविता बृहस्प्तिः शतायुषा हविषेमं पुन डेः ॥ ४॥ 
भा०--हे मनुष्य ! तू बद्ता इभा सौ वर्षौ तक जीवन धारण 
कर । सौ टेमन्त ओर सौ वसन्तो तक जी । सूय भौर अभ्नि या प्राण 
भोर जाठर, उत्पादक वीयं ओर इस देह का पारक रक्त सौ वर्षौ के 
जीवन के देने के साधन या बर से इसको श्ाक्ति पुनः प्रदान करं । 
आह। च त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुननेव । 
सवौडग सर्य ल चक्ञः सवैमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥ ५ ॥ १६॥ 
भा०- हे रोगी ! कके रै रोग से दूर कर । तसे मँ पा कड । 
तू पुनः भजा । हे नम्रे जीवन को धारण करने वारे ! हे समस्त अंगों से 
युक्त ! तेरी ओल्ल आदि इन्दर, ओर सम्पूणं भयु तुन प्रा करा ^ 
इष्येकोनविश्ो वगः ॥ 
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[ १६२ ] 


ऋषीरक्ोदा ब्राह्मः ॥ देवता--ग्मंछवि प्र यश्चित्तम्‌ ॥  चन्दः--१, २, 


४ निचृदनुष्टुप्‌ । ३, ५, ६ अनुष्टुप्‌ ॥ षडचं सक्तम्‌ ॥ 

बह्मणाध्चिः संविदानो र॑क्ोहा व।घतासितः । 

तरमौवा यसत्‌ गं दुर्छसा योतिं ॥ १ ॥ 

भाग वेद विधिद्धारा रोगक्रीरादि कारण का नाश्च करने वारा 
अभि नामक गपधि इस शरीर से उसरोग कोद्र करे जो दुरे ख्प- 
वाला रोग कितेरे गभं ओर योनि में गुष्ठख्प से पटुचा है । 

यस्ते गभममींवा दर्णणसा योनिमाशये । 

आश्व बरह्मणा खह निष्क्रत्यादम्ीनशत्‌ ॥ : 

भा---जोद्ुरख्प वाला रोग तेरे गभं जौर योनि भागसं गु 


ख्पसं ठ, अन्चिनाम ओपधि उस मास्त खाने वारे रोगकारक कीटाणु 
को सवथा न्ट करे । 


यस्त हन्त पतयन्त निषत्स्नुं यः सरास्पम्‌ । 
जति यस्त [जघासति तमितो नाशयामसि ॥ २॥ 


भार--हं षि! जोरोगतेरे ग्मयम जाते हए वीर्या का 
नाश करतां, वा गभाशयमे स्थिर होते ए गभं का नाश्च करता है 
जो सरक्ते, हिस्ते डोलते गभ का नाश्च करता दहै, जो रोग तेरे उत्पन्न 


बारुक का नाश करना चाहता है उस रोगको हम इस स्थान सं 
दूर कर| 


यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दषती शये । 
याच या अन्तरारच्ह तसितो न॑यामसि ॥ ४ ॥ 


: भा०--दहे खि! जो रोगकारी कारण तेरे दोनों जाधों के बीच 
रहता है, ओर खी पुरुप दोनों भ सेकिषीढेदेहमे भी गृक्षख्पसे है 
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~ -------------------- 


ओर जो गभाशय के वीच प्रविष्ट होकर गर्भं को चाट जाता है, उस 
लोग-कारण प कीटाणु जादि को हम यहौँ सु दूर करं । 
यस्ता राला पतित्वा जाये श्रत्वा निपद्यत । 
रज यस्ते जिघौसति तसितो न॑शयामसि ॥ ५ ॥ 
० हेलि! जो तेरे पास तेरे भाई रूप से वा पतिखूप सेवा 
्रेमी होकर प्रा होता है, ओर जो तेरी प्राजा को नष्ट करना चाहता ह 
इम उसको यहौँ से दूर कर । 
यस्त्वा खद्नेन तम॑सा मोहयित्वा निपद्यते । 
. धरजां यस्ते जिघंखति तस्षितो न।शयामसि ॥ ६ ॥ २० ॥ 
आन जो त्ने निद्वाषे वेहोक्च कर तेरे पास आता है, जो तेरी 
श्रजा को न्ट करना चाहता है उसको दम यहां न कर । इति 


विषो वगः ॥ 


। [ ६६२ ] 
ऋपिविदृदाः काश्यपः ॥ देवता--यद््नन्‌ ॥ चन १, £ अनुष्टुप्‌ 
२--५ निचद्लुड१्‌ ॥ षडुचं सक्तम्‌ ॥ 
| (~ ५ ॥ [>| 
अत्तीभ्य ते नासिक(भ्यां कणौभ्यां छुवुकादाधे । 
9। ^ ५ ~~ [3 3 |]_ 2. <= 
यदम शीषरथं सतिप्कौज्जिदयाया वि ठहामि ते ॥ ६॥ 
भाज मे तरी ओँल से यक्ष्माको दूर कर तेरी नासिकाओं षे 
जर कानों, ओर तेरी ठोडी से भी यक्ष्मा को दूर कर्द, मौर सिर 
वेढे यक्ष्मा को मस्तिष्क ते जौर जीभ षे भी द्र कर । # 
।, ज्ीवाभ्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्‌ । 
1 ८ ू व (1 
, यदम दोषण्यमंसाभ्यां बाह्यां वि वृहामि त, ॥२॥ क, 
भाग-हे येगी! तरे बाहुजो म वे यक्ष्मा को गद्न की ना 
से, उपर की ओर जाने वारी घमनियों ले, हृडडिं से, भर संधि भाग 


से, कंधों मोर बाह्म ते द्र करू । 
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आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोषदयादधि । 

यदं मतस्नाभ्यां चकः प्लाशिभ्यो वि बुंहामि ते ॥ ३॥ 

भा०-तेरी आतो से, गुदा की नादियों से, ओर स्थूल आत षे, 
हृद्य से, तेरे दोनों गुद वे, य्त्‌ से, पेट मेँ स्थिर अन्य भोजन-पाचक 
तिष्ली आदि यन्त्रो से यक्ष्मा को दूर कर! 

ऊरुभ्यां ते अष्टीवद्धथां पाष्णिभ्यां भपदाभ्याम्‌ । 

यचमं भ्रोशिभ्यां भाख॑दाद्धसखो वि वृहामिते॥ ४॥ 

भा०- तेरी जघाओं से, विदोष अस्थि वाङ गोड से, एडियों भीर | 
पंज से, नितम्ब भागों मौर कटिभाग म स्थित गुदा वा उपस्थ प्रदेश्च षे 
यक्ष्मा को दूर करं । 

मेहनादनकरणाज्ञोम॑भ्यस्ते नखेभ्यः । 

चमं सवेस्माढात्मनस्तथिदं वि वृहामि ते ॥ ५॥ 

भा०-हे रोगी ! जर वैदा करने वाले मून्नकारी ओर शुक्रसेचक 
मूल-इन्दिय से, तेरे लोमों ओर नलो से, भौर सेरे समस्त दे ते तेर 
इस प्रकार के उस यक्ष्मा को दुर कर । 

अ्ग।दङ्गालोसनोलोस्नो जातं पवैशिप्सि । 

यचमं सवेस्मादात्मनस्तजिदं वि चुंहामि ते ॥ ६॥ २१९॥ 

ना०--अंग-जग से, लोम-लोम से, भर पोर-पोर मे पैदा इए 
उस य्ष्मा को समस्त देह से दूर कर । इष्येकविशो वर्गः ॥ 

श ए [ १६४ |] 
क्षेः प्रचताः ॥ दवता--दुःस्वप्तध्नम्‌ ॥ इन्दः- १ निचृदलष्डप्‌ | 
२ श्रनषुप्‌ । ४ विराडनुष्टुप्‌ । २ आच घणि विष्टप्‌ । ५ पृक्तिः ॥ 
पन्चचं सूक्तम्‌ ॥ 
खेद मनसस्पत ऽप॑ क्राम परर , 


>, ५ 


शय चत्वा आ चदव बहधा जीवंततो मन; 


॥ १॥ ` 
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भा०--है अन्तःकरण को गिराने वाठे पाप-संकल्प ! त्‌ दुर हो, 
परे चला जा, परे भागजा। तु प्राणी के चित्त को, बहुत प्रकार ते” 
दुः्बदायी पापपरदृत्ति के लि बार-बार कहा करता है। त्‌ परेहो। 

भद्रं वे वरै वृणते भदरं यन्ति दक्षिणम्‌ । 

भद्रं वैवस्वते चचवंहु्ा जीव॑तो मनः ॥ २ ॥ 

मा०--मनुष्य प्रायः कल्याणकारक श्रेष्ठ पदाथे की याचना करते 
ह । वे उत्साहवान्‌ चित्त को कल्याण के च्थिही रगाते है । जीवित 
प्राणी का चित्त बहुत स्थानों पर नाता ह । वह विविध प्राणियों के 
स्वामी प्रु के जाश्रयु भ, उत्तम कल्याण को देखने वारी आंख के तुर्य हो ।" 

यढाशस। निःशसाथिशसरो पारिम जा्र॑तो यत्‌ स्वपन्तः । 

ञर्चिरविश्वान्यपं दुष्कृ तान्यजुषठान्यारे अस्मद्‌ द॑घालु ॥३॥ 

मा०--जिस राद को हम आशासे अर्थात्‌ इच्छा पूवक, निराश्ञा ` 
- से आ्थात्‌ इच्छा के विपरीत, या भुनः चाह कर प्राक करं, वा जिस ` 
बुराई को हम जागते इए वा सोते हुए प्राष् हो, तेजोमय श्रु वा 
विद्वान्‌ उन दुटकर्मौ ओर न सेवन योग्य पारो कोहमसे दूर रखे। 

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते ऽभि द्रोहं चरामसि । 

परचैता न आङ्गिरसो द्विषतां पात्वंहसः ॥ ४ ॥ 

भा०- हे रेश्वयंवन्‌ प्रभो ! हे महान्‌ ज्ञान जौर ब्रह्माण्ड के स्वमिन्‌ . 
प्रभो ! हम जो द्रोह का जाचरण करं तो अंग-जंग मे विराजने वाखा 
तथा सबके चित्त का स्वामी प्रु अन्तः ओर बाह्य शत्रुम के पाप से" 
हरम बचावे । 

शरजञषमाद्यासं नास चाऽश्रमानौगसो वयम्‌ । 
ज्ञाथ्रस्व्रः संकट्पः प्रापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्चतुयो को 
देष तख॑च्छतु ॥ ५॥ २२॥ 


भा०-जाज हमने पाप पर विजय कर लिया, भाज हमने प्राक्षः 
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करने योग्य पा ल्या । हम आज निष्पाप हो गये हं । जागते जौर 
सोते समय कापाप खूप बुरा संकल्प जिसको हम द्वेष करते है उसको 
वह प्रात हो। ओर जो हम सेद्धेप करता है उसको बह प्राक्च हो। 
इति द्वाविंशो वगः ॥ 
[५ | 
चऋधषेः कपोतो नेतः । देवता-कषेतोपहतौ प्रायश्चित्तं वेश्वदेकस्‌ ॥ चन्दः-- 
१ स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ । २, ३ निचृत्‌ व्ि्टूप्‌ । ४ भुरिक्‌ तरिष्ुप्‌ । ५ त्रिष्डुष्‌ ॥ 
पच्च सक्तम्‌ ॥ 

दवा; कपात इता याडच्छन्‌ दतां नित्या इदमाजगाम । 
-तस्मा अरचाम कृणवाम निष्कृति शं ना ग्रस्त द्विपठे शं चतुष्पदे ॥१॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! परभूमि या परदेश्च का संदेशदर जो किं 
-दीक-दीक अथं या तास्पयं का दर्शाने वाखा है वह प्रेरित होकर जो कछ 
भा चाहता इजा नाजावे तो हम उसका आदर कर, उसका श्रम दर 
कर, वह हमारे दोपायों ओर चौपायों के ल्िभी शान्ति का संदेश 
रने वाखा हो । 
शिवः कपोतं इषितो नो अस्त्वनागा दवाः शकुनो ग्रहेषु । 
अभ्रिहिं विप्रो जपत हविर्नः परे हेतिः पत्तिणी नो वृणक्तु ॥२॥ 

भा०- दूसरे से भेजा इजा दृत हमारे स्यि कल्याणकारी हो । हे 
 ष्वद्ान्‌ जनो ! हमारे घरों मँ वह भपराध से रदित हो, उस पर किसी 
भकार का अपमान वा आघात नहो । वह अग्नि के तुल्य ही नियम से 


हमारा उत्तम जन्न प्रा करे। पक्षों वारी, शख वाली सेनां हम पर 
आक्रमण न करे । 


छातः पात्तणां न दभात्यस्मानाण्टथां पदं छृुते ्रभिधनि । 
श ना गोभ्यन्च पुरूषभ्यश्चास्तु मानों हिंसीटिह देवाः कपोतः ॥२॥ 
भा पक्षों वाली सेना हमरा नाशन करे । व्यापक सेना मं वह 











~~~ 
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विद्वान्‌ दूत अग्निवत्‌ तेजस्वी पद्‌ के योग्य स्थान पर मानद प्रास करता 
हे। दे विद्वान्‌ जनो ! वह अद्भुतवणवाखा घुर हम न मार ॥ हमरिी 
गौओं ओर पुरषो के व्यि भी वह शान्तिदायक हो। 


न 


यदुलूको वदंति सोघप्नेत्यत्‌ कपातः पदसश्चा कृएणाति । 
यस्य॑ दतः प्रहित एव एतत्‌ तस्म यमाय नमा अस्तु मृत्यव ।॥४॥ 
भात जो बहत वात बनाता है वह सब व्यथ हा बाख्ता 2, ओर 
जव उत्तम विद्वान्‌ स्वयं तेजघ्ली राजा के समीप अपना पद्‌ पराहत करता है 
त वह जिसका भना हुजा दृत आता हं उस ब्युतुल्य नरसंहारक 
वीर शनरुयोद्धा सेना-जियन्ता के प्रतिषेध कं च्वि नमस्कार वा दण्ड 
का प्रयोग हो। 
ऋच! कपोत नुदत परणोदमिषं दन्तः परि गां नयध्वम्‌ । 
संयोपयन्तो दुरितानि विश्वा हित्व ऊर्ज प्र पतात्‌ पतिष्ठः ५।२३ 
भा०- द्र भजने योग्य विद्वान्‌ दृत का उत्तम अचना-सत्कार 
सहित प्रेरित करो । दूसरे की इच्छा को प्रसन्न रत इए वाणी वा दुग्ध 
आदि पदार्थं प्रदान करो । हम समस्त चुर पारणामा को द्र करते इए 
सदा सावधान रहं । हभ बल पराक्रम दता या बदाता हुभा वह उत्तम 
पतनश्शील, द्रगामी होकर अच्छी प्रकार जावे । इति त्रयोविंशे वगंः ॥ 
( १६६ | 
ऋषिक्रपमे भैराजः शक्यो वा ॥ देवता-सपत्नघम्‌ ॥ चन्दः-- १२ २ 
्नुष्टुष्‌ । ३. ४ निचृदनुष्डप्‌ । ५ मह१उ: ॥ पञ्चचं सुक्तम्‌ ॥ 
चऋछवभ मा ससान सपत्नानां विषाखाहम्‌ । 
हन्तारं शत्र॑णां कृधि विराज् गपत्‌ गवम्‌ ॥ १॥ 
आ०- हे भ्रमो ! युक्तको एक समान मान्रद वास मे सवधरेष्ठ, 
ओर श्रत्रभौं को विक्ेष खूप पराजित करने मै समथं आधघातकारी 
शत्रो का नाश करने वाले, मौर भूमिय ₹ भूमिपति, भौर विशेष 


कान्ति से चमकने वाका, विविध दश्षाका राजा बना । 














~~~ ~~~ 
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[(- ५ ॥ 
ग्रहमस्मि सपत्नहेन्द्रं इवारिष्टो अर्वतः । 
५ (~ भ | ^ ^~ ~ 
अधः सपत्ना मे पदोरिमे सव च्रभिष्ठित।; ॥ २ ॥ 
भारम सेनापति क तुरस्य स्वयं अपीदित भर भविन होकर 
शन्रमो का नाशश्च करने वाटा होडं। ये सब शन्रुगण जो मेरी भूमि के. 


मेरे समान ही स्वामी होना चाहते हे वे मेर सन्मुख खडे होकर भी मेरे 
पैरों के नीचे हों। 


[4 ~ [> [१५ 
अश्रैव बोऽपिं नह्याभ्युभे त्रात इव ज्यय।। 


@> 


वाचस्पते नि वेधेमान्‌ यथा मद्धरं वदन्‌ ॥ ३॥ 

भा डोरी से जिस प्रकार धनुष क दोनों किनारों को बाधाः 
जाता दै उसी प्रकार दे शवुमो ! भाप रोगों को मै बाता ह| हे वाणीः 
के पारक ! इनको ेसा रोक जिससे ये सब मेरे से नीचे होकर बोर ॥ 

्भिभूरहमागमं तिश्वक॑मरा घास्ना। 

ऋ वश्चित्तमा वों व्रतमा वोऽहं समिति ददे। ४॥ 

भा०- म समस्त शरभां के वश्च करने वाे तेज से सवका परा- 
जय करने वाला होकर प्रा होड । मँ आप रोगो के चित्त को, बतो+ 
कर्मो जौर समिति सभा जादि को सब प्रकार वश्च करू । 
योगकतेमं व आदायाऽहं शरयासमुक्तम आ वो मूर्धानमक्रमीम्‌ । 
अधस्णदान्म उद्वदत सरक इवोढकान्मरङ्क उदकादि व ॥५।२४॥ 
भा०- में माप रोगो के अपरा धन की प्रापि नौर प्राक्च धन की रक्षा 
अथोत्‌ भविष्य की जाय भौर सित धन को प्राक्च करके सव्रते उक्तम हो जाऊ. 
मँ आप रोगों के बीच शिरोमणि होऊं । आप रोग मेरे पद ते नीचे रह 
कर जर से मेडको के समान प्रसन्न होकर बोर । इति चतुर्वि शो वगः ॥ 

[ १६७ ] 


=. = ताः 
ऋषिः विश्वामित्रनमदञ्नी ॥ द्वता--१,२, ४ शद्रः । ३ लिङ्गोक्ता: ॥ चन्दः--+ 
१ श्र्चस्वराड्‌ जगती । २, ४ विराड जगती , २ जगतौ ॥ चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ 
& 


~~~~~-~~-~ ~~~ 
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तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु तवं सुतस्य कलशस्य राजसि । 
स्वं रथि परवीर नस्कृधि त्वं तपः परितप्याजयः खः ॥ १॥ 
भा०--हे आत्मन्‌ ! तेरे च्थि दी यह सब मधुर खाद्य भादि 
शारीरम सचा जाता है। तू ही इस उघ्पन्न देहघट के बीच मं प्रका- 
द्वित होता दै। त्‌ ही हमारे देह को इन्द्रियो रूपी वीरों से युक्त करता 
हे। तूदी तप करे समस्त खुल को प्रा करता है। 
स्वर्जितं महि मन्दानमन्धखो हवामह परि शक्रं खरता उप। 
इमं नं यज्ञमिह बोध्या गहि स्पृधा जयन्तं सघवानममह ॥२॥ 
आ०--हम सुखो पर विजय पाने वाङ, अन्न के दारा बहुत धिक 
प्रसन्नता करने वारे, ओर उत्पन्न इए इन दहा को प्राक्च कर शक्ति 
शालि हए नास्मा का सवत्र ही वणेन करत हं । हे आत्मन्‌ ! त्‌ हमारे 
यज्ञ को याँ जान, तहे प्रा हो। स्प्ालं सेनां के तस्य बाधक 
शक्तियों पर विजय पाते इए उस रेश्चयवाच्‌ आत्मा स हम समस्त 
अभिलाषा की याचना करते है । 
सोमस्य राज्ञा वरुणस्य घर्माय ब्रृहस्पतरचमत्या उ शमस । 
तवाहमद्य मघवन्नुपस्तुतौ घाताचघातः कलशा ्रभत्तयम्‌ ॥२॥ 
1०--हे उत्तम रेश्वयं के स्वामिन्‌! मै दीश्चिमान्‌ सर्वोत्पाद्क 
सवे शासक, सवग्रेष्ट, महान्‌ विश्च के पारकं श्र क सासन म भौर 
सबको अनुमति देने वारी आान्तापक शक्ति की श्षरण मँ रहता इभा 
ओर हे समस्त जगत्‌ के धारक, उत्पादक ओर संह।रक प्रभो ! तेरे 
उपदेश के अधीन रह कर नै जीव इन नाना देहो का सेवन या भोग 
करता हँ । 
सूतो मष्ठमैकरं चरावपि स्तोम चेमं धर्मः सरिसन्खजे । 
-खते खातेन यदयामैमं वां प्रतिं विश्वामित्रजमद्‌श्ची दमे ।॥४।२५ 
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भा०-हे सबको स्नेड करने वाले! तथा हे ज्ञान से उवर्ति 
आत्मा वाले श्रेष्ठ जनो! जब भी मै आपके प्रति आतो सेवनीय 
ज्ञानसे स्नात आत्मा मँ मै सबसे उत्तम विद्वान्‌ होकर, इस प्रशषस- 
नीय वेदक्ञान का वा स्तुट्यपद आत्मा का परिद्ोधन कर । तथा 
आचरणीय मागे जौर भोक्तम्य पदार्थो के सम्बन्ध मँ शुभ मागं से पररित- 
होकर ही मेँ उनका सेवन कर । इति पञ्विश्चो वगः ॥ 

| १९८ | 
ऋषिरनिलो वातायनः ॥ वायुदेवता ॥ दन्धः--१, २ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २४, 
४ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

वातस्य च महिमान रथस्य सजन्ति स्वनय॑न्नस्य घोष॑ः । 
दिविस्पृग्यात्यरुणानिं कृगवन्नुतो पति पृथिव्या रेरुमस्यन्‌ ॥९॥ 

भा०-- महारथी वा महारथ शबरुजो के गद्‌ तोडता इञा, गजता 
इ, विजिगीषा भं सव तक पटं वाने वाला; संम्रामस्थलो मे रकतद्वारा 
सब खार रार करता हुभा, भूयृष्ट से हिंसक श्रु-दर को धूख्वित्‌ उखा- 
डता हजा प्रयाण करता जौर दिग्‌ विजय करफ़े टता है । यह रथ 
की महिमा है इसको देखो । 
खं शररत अनु वात॑स्य शिष्ठा पेन गच्छन्ति सम॑नं न योष!। 
ताभिः युक्‌ सरथ देव ईयते ऽस्य विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजा ॥२॥ 

भात वायु क समान बलशाली के अनुकूल होकर विोष स्थिति. 
वाले अन्य राजगण वा अन्य विक्षेप पदायिष्टित शासक जन मी मिल. 
कंर्‌ उत्तम रीतिसे काये करते हे । लिये जिस प्राकार समान चित्तः 
वाले पुरुष को प्रास होती ह उसी मकार प्रेम से वा घृत्ति से सेवा करने 
वारी घेनार्टु स्तम्भनकारी वरल वाङ सेनापति को प्रा होती है । वह 


विजगीषु वीर उनका स््योगी होकर समान खूप से महारथी जानाः 
नाता है, बह दस समस्त सुवन का राजा. क र्य हे । ६ श 
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अन्तारेत्ते पथिधिरीयमानो न नि विशते कतमच्चनाहः। 
अपां सख। प्रथसजा ऋतावा क्व खञ्जाः कुत श्रा बभूव ॥२॥ 
1०--तेजस्ी राजा अन्तरिक्ष म नाना मागा से जावे, किसी 
देन निश्चल नहीं वैे । आ्च विद्धानां प्रजा का मत्र होकर वह 
तेजस्वी होता है) वह किसी छल मे उन्न होता दै, करदी-कहीं से 
आकर प्रकट होता है । 
श्रात्मा ढेवानां भुवनस्य गभा यथावशं चरति टव एषः | 
घोषा इदस्य शरिवरे न रूपं तस्म वाताय ह वषा वचम्‌ ॥४५२६॥ 
भ--बह राजा विद्वानों तथा व्यापारी मादिका का जात्म हे । 
वहराष्र का ग्रहण करने वाला हे । वह ध्रकाशस्वख्प जर अन्यो का 
प्रकाशक होकर नियमों के वश्च होकर विचरता हे । वायु कं समान्‌ 
इसकी घोपणार्दं र्मे सुनाई देती ह । इसका खूप सवत्र दिखाई 
नही देता । उस प्रवर राजा की हम अन्न जाद्‌ द्वारा उत्तम स्प से 
तेवां करते ह । इति षड्विंशो वग 


[ १६६ | 
ऋषिः शवरः काच्तीवतः गात्रो देवता बन्दः--{ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ ४ 
न्न्टप्‌ 1 निचृत्‌ वत्रष्ष्‌ ॥ चतुतऋच सूक्तम्‌ ॥ 


योभर्वातों खमि व॑तृखा ऊजखतीरोषधघीरा 1रशन्ताम्‌ । 


{५ [+ + 


व॑खतीजीव धन्याः पिवन्त्वन्रसाय पद्वते रुद्र खढ्ड ॥ १॥ 
भा०-सुखजनक उत्पादक वायु सब ओर बहे । गौं बरु देने 
वारी आषधिर्यो को सवं भोर खाव। जर हृष्ट षष्ट होकर प्राणां के 
तर्पक जसं का पान कर। हे हुशको रुकाने वाले !* पञ्चमं के तस्य 
जीवो को कुमा ते रोकने हारे! त्‌ चरणों बालेजीव के लिये खानेः 
योग्य अन्न देते के स्यि उन पर दथा कर । 4.2, 
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याः सर्पा विरूपा एकरूपा यास।सथिरिष्रवा नाभ॑नि वेद । 
या त्रह्खिरखस्तपसेह चक्रस्ताभ्य॑ः पर्जन्य महि शम॑ यच्छ ॥ २॥ 
भा०-जो एक समान ख्प वारी ओर विविध खूप वाली होती 
इद भी गोरूप से एक खूप वाली, जिन के चाहने योग्य वा यज्ञो- 
चित उत्तम-उत्तम रूपों को बुद्धिमान्‌ पुरुष जानता है । जिनको सूयं कै 
किरणों के तुल्य विद्वान्‌ जन इस रोक मे कृषि अदि खूप से उ्यन्न करते 
ह| हे रसोंके देने वाले उनके खयि बड़ा भारी सुख प्रदान कर। 
या देवेषु तन्व स्यन्त याखां सोमो विश्वां रूपाणि वेदं । 
-ता च्रस्मभ्यं पय॑सा पिन्वमानाः प्रजावतीरिन्द्र॒ गाठ रिरीहि ॥२॥ 
भा०-जो विद्वानों के बीच मे अपनेस्वषूप को प्रकट करती है, उत्तम 
-विद्वान्‌ पुरुष ही जिनॐे समस्त ख्पों को जानता है । प्रजा से युक्त होकर 
-दूघ आदि से पुष्ट करती इदः उनको गोश्ाखानों मे प्रदान कर ! 
-च्रजापतिर्भद्यमेता रराणो विश्वदेवः पितृभिः संविदानः। 
-शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकस्त(स। वयं पजय सं स॑देम ॥५।।२५॥ 
आप्रजा का पालकप्रसु सन्ने इन उत्तम गोओ को प्रदान करता 
इभा, जौर समस्त विद्वानों जोर पाकां से हमारा टेक्य स्थापित करता 
-हुजा, हमारी गोजाता म कल्याणकारिणी गोष प्राक्च कराता है । उनकी 
-प्रजा के साथ हम शान्ति से विराज । सक्षविशो वर्गः ॥ 
[ १७० ] 
"ऋषिः विन्नाट्‌ सो्यः ॥ स्या दवेवता॥ छन्दः-- १, ३ विराड जगती । २ जगतीं । 
४ श्मस्तारपंक्तिः ॥ चतुक्र्चं सूक्तम्‌ ॥ 
चिश्राड्‌ वृहत्‌ पिबत सोम्यं मध्वायुच॑चकषप॑तावरविहठतम्‌ । 
वातजूतो यो ऊंधिरुंति त्मनः धरजाः पुपोष पुरुघा वि र।जति॥१॥ 
भा विशेष कान्ति से चमकने वाला परमेश्वर इस महान्‌ 
जीवात्मा सम्बन्धी तेज को पारन करता है, ओर यज्ञ के पालन करने 


-- -----~-- ~य 
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खा मै अविनाक्षी जीवन को धारण करतादहै, जो प्राणते प्रेरित इए 
-जीवारमा कीर्यादं अपने सामथ्यं से प्रजां की रक्षा करता जौर उनका 
पोषण करता है, तथा बहत प्रकार से चमकता है । 
विरा वृहत्‌ खतं वाजसातमं घमैन्‌ ढिवो घरे सत्यम्पितम्‌। 
अभमिच्रदा चज द॑स्युहंत॑मं ज्योतिजज्ञ ग्रखुरहा सपत्नहा ॥२॥ 
भआ०--वह परम प्रकाश, विदोष दीक से चमकने वाला, महान्‌ , 
उक्तम रीति से धारण करने योग्य, बल ओर ज्ञान को अति मात्रा देने 
चारा, समस्त आकाश्च को भी धारण करने वाले सूयं म भ्यक्त रूपे 
स्थापित, अप्रियो का नाशक, अज्ञानान्धकार का नाशक, नाश्कारी 
कारणों का नाश्षक, दुष्ट मौर विक्षेपकां का नाशक, भौर कामादि शघभों 
कामी नाशक ख्पसे प्रकट होता दै । 
इदं श्रं ज्योतिषां ज्योतिंख्तमं वि्जिदनजिुच्यते वृहत्‌ । 
वि्वश्राड्‌ छाजो महि स्यौ इश उख पप्रथे सह शरोजो श्च्युत्‌ 1२॥ 
भा०--समस्त ज्योतियों के बीचमे से यह सर्वोत्तम ज्योति है । 
-वह समस्त रोकों को जीतने वाखा, समस्त देश्वर्यो का जीतने वाखा 
ओर महान्‌ कहा जाता दै । वही समस्त जगत्‌ का प्रकाशक, महान्‌ 
सूयं खूप म दिला देता है । वही सबको मात करने वाला, अविनाशी, 
बल खूप से विशा खूप मे भ्यापरहाहै। 
विभ्राजञज्योतिंषा खरगच्छो रोचनं डिवः। 
येनेमा विश्वा सुव॑नान्यार्थता विश्वक्॑मरा। विश्वदेन्यावता ॥४।२८॥ 
म०-हे प्रमो! तू अपने प्रकाश से समस्त जाकाश वा सूयौदि 
कोवा मोक्षरोक को प्रकाशित करता इना, कामनावान्‌ इस जीव को 
भी प्रा ह। जिस तेज से समस्त जगत्‌ को रचने वारे त्‌ ने समस्त 
सुवन धारण कयि भौर पाले पोते दै उस समस्त सूयांदि के हितकारी 
तेजसे धुक्त रूपसे त्‌ जीव की भी प्रीति का पान्न है । इष्यशा 
धिश्चो वगः ॥ 
ख. २५ 
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[ १७९१ | 


जा रि  भागेवः ॥ इन्द्रौ दवता ॥ छन्दः १ 1नचृद. गायत्रा । २, ४ विराडः 
गाय॒त्री । ३ पादनिचृदगायत्री ॥ चतुश्च क्तम्‌ ॥ 
त्वं त्यभिरखता रथमिन्द्र प्रावः सतावतः। 
शरशणोः सोमिनो हवम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे रेश्वयंवन्‌ प्रभो ! तू उपासनावान्‌ तथा तेरे प्रति नित्यः 


चाहना करने वाले के रमण के साधन आत्मा वा देह को रक्षित कर, 
ओर वीर्यवान्‌ उस पुरुष की प्राथना को श्रवण कर । 


त्वं मखस्य दोधतः शिरोऽव॑ त्वचो भरः । 

अगच्छः खामना गृहम्‌ ॥ २॥ 

भा०-त्‌ यज्ञ के कंपाने वाछे दुष्ट पुरुष ऊ श्विर क देह ते नीचे 
कर दे । ओौर उत्तम विद्वान्‌ के गृह कोगप्रा्चहो। 

त्वं त्यमिन्द्र मत्यमाखधघ्ाय उेन्यम्‌ । 

मुडः श्रथ्ना मनस्यवे ॥ ३ ॥ 


भा०-हे एेशचयवन्‌ ! जख विद्या के जानने वाले मनस्वी जनके 
-च्थ्ि जति कामनायुक्त मनुष्य का बार-बार नाश्च कर । 

त्व त्यामन्द्र्‌ खय पश्चा सन्त प्रस्कृयि । 
: +, ढंवाना चात्तया वशम्‌ ॥ ४॥ २६ ॥ 

भाट-हे तेजस्विन्‌ ! पश्चिम म अस्त होते हए के समान त्‌. उद 
चि इए वशी पुरुष को विद्वानों के बीच आगे कर्‌ । एकोनन्निश्ो वगः ॥ 

[ १७२ |] 

ऋषिः . सवतैः ॥ उषा देवताः ॥ छन्द्ः--पिपीलिकामध्याः ` गायत्रीः ॥ 
0. चतुकऋनचं सक्तम्‌ ॥ 
आ याहि वनसा खह गावः सचन्त वर्तनिं यदुभिः. १९॥ 
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भा०--हे गृहस्थ मे बसने वारी खी | जब गोपं दूघ से भरे थन 
सहित गृह मे आर्य तव तू पान्न के साथ उनको दोहने के ल्यिमा 1 
छ याहि वस्या धिया महिष्ठ जारयन्मखः खदालंभिः ॥ २॥ 
भा०-दे विदुषि लि! तू बसने वाले पुरुष के अनुरूप बसने 
वारी उत्तम गृदिणी के योग्य बुद्धि जौर कमंसहित आ । ओर इसी 
प्रकार अति दानश्चीर पुरूष भी उत्तम दातभ्य धनं सहित गृहस्थ यज्ञ 
को पूर्णं रीति ते समाप्त करने वाराहो। 
पितश्रतो न तन्त॒भित्‌ सुदानवः प्रति दध्म यजामास ॥ २॥ 
भाज अन्न धारण करने वाछे जनों के ल्यि पारुक बर भौर 
अन्न से सम्पन्न हम रोग प्रजा-तन्तु को धारण कर, ओर यज्ञ कः । 
जषा अरण खसस्तमः सं वतेयति वतन खज्ातता ॥ ४॥ ३० ॥ 
भा०--उत्तम कान्तिमति खी अपने पुत्राद्‌ को उत्पन्न करने वाङे 


पुरुष के श्रोक देश आदि को दूर करती है, ओर उसके माग या गृह 


व्यापार को उत्तम कुल-शील-चारित्र से साथ मिलकर ठीक प्रकार 
चलावे । इति च्रिश्लो वगः ॥ 
[ १७३ | 
ऋषिशवः ॥ देवता--पाक्ञः स्तुतिः ॥ चन्दः--१ २३--*५ अरनुडप्‌। २ 
= अुरिगनुष्डप्‌ । ६ निचृदनुष्डप ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

स्रा तवाहार्षमन्तरेधि ध्रवरसितष्ठाचचाचालः । 

विशस्त्वा सब वाञ्छन्तु मा त्वद्राघ्रूमधि शत्‌ ॥ १॥ 

मा०--हे राजन्‌ ! मेँ त्ने आगे के .जाता ह| त्‌ हमारे बीच 
स्वामी दहो। राञ्य को धारण करने वाला, विच हो । वक्षे समस्त 
भ्रजापं चाहें । तेरे. हाथों से राष्‌ न नकर जावे। 

इदेवेधि माप च्याः पवत इवाविचाचलिः । 


इन्द इवेद धवसे राष्रखं चारय ॥२॥ =: ‹ $ 
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भा०-तू यहां ही रह । पद से पतित मत हो । तृ. पवते के समान 
अविचरु होकर तेजस्वी पुरुष के समान, छतिमान्‌ होकर खड़ा रह । 
यहां राष्र को धारण कर। 

इममिन्द्र। तरदीघरद्‌ धुवं भुवे हविषां । 

तस्मे सोमो अधिं त्रवत्‌ तस्मा ड व्रह्मास्पतिः ॥ ३॥ 

भा०- तेजस्वी पुरुष ही, इसके स्थिर राञ्य को स्थायी साधनों 
से धारण करे। उसको उत्तम विद्वान्‌ उपदेश्च करे ओौर उसको वेद्‌ का 
ज्ञानी पुरुष भी उपदेश करे । 

शवा योधरवा पुंथिवी श्रवाखः पवतो इमे । 

धुवं विश्व॑मिदं जगद्‌ श्वो राजा विशासयम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-सूयं स्थिर है, प्रथिवी भी स्थिर है, भौर ये पवंत भी स्थिर 
ह । यह समस्त जगत्‌ भी स्थिर है । यह राजा भी प्रजां के बीच 
स्थिर हो। 


धुवं ते राजा वरूणो ध्वं देवो बहस्पतिः । 

धुवं त इद्रश्चाश्निश्च राघ्रू धारयतां श्वम्‌ ॥ ५॥ 

मा०- हे राजा-प्रजाजन ! तेरे राष्ट को दीपिमान्‌ सवेग्रेष्ठ पुरुष 
रण करे । बडे बर वा वेद्‌-क्ञान का पार्क सेनापति वा ब्राह्मण तैर 
को धारण करे । तेजस्वी तथा दानरु-सन्तापक जन भी तेरे राष्टरको स्थिर 
रूप से धारण करे । 

वं वेण विषा ऽभि सोम खशामसि । 

अथो त इनदरः केव॑लीर्िरो बलिहत॑स्करत्‌ || ६॥ ३१॥ 

भार इम स्थाणी साधन से स्थायी शासक को विचार पूर्वक प्र 
कर । हे राजन्‌ ! शचुहन्ता वीर पुरुष तेरी प्रनां को केवर तेरी ही 
अजा, भोर तेरी थि कर देने वालो करे । इस्येकविंशो वर्गः ॥ 
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ऋषिरभी वैः 1 देवता-राज्ञः स्तुतिः ॥ छन्दः--१, ५ निचृदनुष्टुप्‌, । २, ३ 
विराडनुष्टुप्‌ । ४ पाद निचदुष्टप्‌ ॥ पन्चर्च सक्तम्‌ ॥ 
ञ्रभीवतंन॑ हविषा येनेन्द्रौ त्रभिवावृते । 

तेनास्मान्‌ ब्र॑ह्मणस्पते ऽभि राष्रायं वर्तेय ॥ १॥ 

० हे बरु भौर धन तथा महान्‌ राज्य के पारक ! जिस शत्रु 
या उदक्य को लक्ष्य करके जाने के योग्य साधन से शत्रुहन्ता राजा 
लक्षय की ओर जाता है, उस साघन से हरमे उत्तम राष्टरको प्राक्च करने 
के ल्य उत्साहित कर भौर आगे बढ़ा । 

| ऋ 

| अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाऽभि यां न इरस्यति ॥ २ ॥ 
भा०-श्रुमों को चारों ओर से घेर कर, हे राजन्‌ ! सेनापते ! 

हमारी जो शनु-सेनाए है उनपर, नौर जो हम से ईष्यां करता है उस 

। सेनासंह करने के उद्योगी श्रु पर चदा कर । 

| अभि त्वं देवः संवित ऽभि सोमो ग्रवीढृतत्‌ । 

| अभि त्वा विश्वां भृतारन्यभीवतं यथाससि ॥ २३॥ 

| भा०-राजा का “अभीवत्तः स्वख्प। तेजस्वी, सञ्चालक पुरुष 

| तक्ष लक्षय की नोर पटुंचावे । उत्तम शासक तुञ्षे रक्ष्य कौ मोर पहं 

चावे । समस्त प्राणिगण मी सन्ते लक्ष्य तक पडावे । निससे तु “भभौ- 

वत्त अथात्‌ शत्र पर आक्रमण करने म सफर हो । 

येनेन्द्रो हविषा कृट्यभ॑वद्‌ दुम््यचमः ॥ 

इदं तदक्रि देवा श्रसपत्नः किलाभुवम्‌ ॥.४ ॥ 

भा०- जि उपादेय साधन घे तेजस्वी जन धनवान्‌ ओर यशस्वी 
अर सर्वश्रेष्ठ तथा कायं साधने हारा हो जाता दै, हे विजयाभिरापी 
जनो ! वह साधन इस श्रकार किया, जाय, निसषे मै च्रुरहित 


हो, जाऊ । 
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असपत्नः सपत्नहा ऽभिराश्रा विषासहिः । 

यथाहमषा भरतानां वराजान जनस्य च॥ ५॥३२॥ 

भा०्-भौर मै शत्रुरहित, शत्रुओं का नाशक, राञ्य का खामी 
विशेष रूप से पराजय करने हारा होः । ओर सैं इन प्राणियों भौर 
जनवगं के वीच म उन पर विराट्‌ होकर रद्र । इति द्वाविशो वगः ॥ 
[ १७५ | 
ऋषिरुष्वेयाववुदः ॥ यरवाणो देवताः ॥ छनदः--१, २, ४ गायत्री । 
। ३ विराड गायत्री ॥ चतुऋरचं सक्तम्‌ ॥ 

प्रवो ग्रावाणः सविता देवः खुवत॒ घमणा । 

धषु युज्यध्वं खुनत ॥ १ ॥ 
: भा०-हे उत्तम ज्ञान उपदेश्च करने वारे विद्वानो ! एवं शत्रु को 
पस्थरो के तुर्य दद्‌ होकर दरन करने वारे सैन्य पुरूषो ! रेश्चय॑वान्‌ तथा 
शाखक्तान सुखादि का दाता स्वामी जाप लोगों को उत्तम माग म सन्वा- 
लिति करे। आप रोग उत्तम कार्यौको धारण करने योभ्य पदों पर 
धुरन्धर के तुल्य नियुक्त होवो, ओर उत्तम कायं करो 


भ्रावाणा अरप टुच््ुनामपं सघत दुमातम्‌ । 

उस्राः कतेन भषजम्‌ । 

भा- हे उत्तम उपदेशको ओर शतरुमदैक वीरो ! आप रोग दुःख 

दायी विपत्ति को ओर दुःखकारिणी अविद्या को दूर करो । दु्टमति 

वाटे को वा दुष्ट-ुद्धि भौर विपरीत मति को दूर करे । जौर माप रोग 
उत्तम माग मं गमन करने वारी किरणों के तुल्य होकर रोग-ताप को 
द्र करने का उपाय करो । 

भ्रावाण उपरष्वा. महीयन्ते सजोषसः । 

दुष्य दघतो वृष्ण्य॑म्‌ ॥ ३॥ 


भा०-शच्रभों को पाषाणवत्‌ चूणं कर देने वाके जन, परस्पर 


~~~~~~ 
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ीतियुत्त होकर, समीपस्थ जनो के बीच विशेष आद्र को प्रा करते ह 
भौर वे अपने बलक्लारी नायक र्म बल करो स्थापित करते दै । 
ग्रावाणः सविता चु वो देवः सुवतु चद्चिखा । 
यजमानाव खनते । ४ ॥ ५३ ॥ 9 
, भा०-हे वीरजनो ! शास्ता पुरू आप रोगों को अपने-भपने 
कनतंम्यालुसार अभिषेक करने वाले करपरद प्रजाजन के हित के ल्यि 
सन्मानं मँ चावे । दति त्रयोविंशो वगः ॥ 
[ १७६ | 
ऋषिः सूनुराभेवः ॥ दवेवता--१ ऋभवः । २--४ अनिः ॥ चन्दः--१, ४ 
विराडनुष्डप । ३ अनुष्टप्‌ । २ निचृद्गायत्री । चतुक्ैचं सूक्तम्‌ ॥ 
म लद भौव दलन „त ९ ॥ 
च्तास्रा य 'वश्वघायस उश्चन्‌ धयं न सातस्म्‌ ॥ ९ ॥ 
भग्--जो सूयं की किरणों के त॒स्य समस्त जगत्‌ के धारक, गौ 
ङ वच के त॒स्य माता मूमि कोप्ाक्ष होते दै, वे पुत्र के तुल्य होकर 
सस्य, ज्ञान, तेज से सम्पन्न जनों के बहुत बडे-बडे बर्ण, साम्य ओर 
ज्ञान-मागौ क्रो भी प्राप करते १॥ 
श्र देवं उेव्या धिया भरता जातवेदसम्‌ । 
व्या नें वक्तदालुषक्‌ ॥ < ॥ | 
। भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! वेदज् विद्वान्‌ जौर प्रथु कौ उपास्य देष 
| ॐ योगय स्तुति भौर बुद्धि से उपासना करो । कर्मोकि वह हमे निरन्तर 
रद्य ज्ञानो का प्रवचन या उपदेश्च करता है॥ 
` अयमु ष्य प्र देवयु त॑ यज्ञाय नीयते । 
स्थो न योर्मीवुतो वृसीवाञ्चेतति त्मनां ॥ ३॥ 
आ ०--यह वही विद्वानों ओर शिष्यो का प्रिय, ज्ञानादि का दाता, 
आदर पूवक आसन पर वाया जाता है, जो रथ के समान उत्तम रीति 








1 





३६२ ऋग्वेद माष्ये ऋष्टमोऽष्टकः [अ०८।व०३४।२ 


ययल ~ 


हे शिष्यो द्वारा धिरा इजा, ओर दीषिमान्‌ सूयं के समान स्वयं अपने 
सामथ्यं से शिष्यो को ज्ञानवान्‌ करता है । 
ञ्यमचिरुरुष्यत्यमतादिव जन्धनः । 
॥_ ता 1.1. 
सहसाश्चत्‌ खह्‌।यान्‌ दं वा जाबातव कृतः ॥ ४॥ २४॥ 
भा०-यह क्ञानवान्‌ गुर अविनाश्ची प्रञरु से उत्पन्न भयसे गौर 
जन्मवान्‌ प्राणि से उत्पन्न भय से हमारी रक्षा करता है । वह बरुवान्‌ 


ते भी बख्वान्‌ , ज्ञान का दाता, जीव के जीवन दान के ल्यि बनाया 
है । इति चलुथेवि्नो वगः ॥ 


[ १७७ ] 
ऋषिः पतङ्गः श्राजापत्यः ॥ देवता--मायाभेदः ॥ दन्दः--१ जगती । २ 
चिराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ निष्म्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

प्तज्गमक्तमस्रस्य मायया हृदा पश्यन्ति म्यसा विषञ्चितः। 
समुद्रे अन्तः कवयो वि च्॑ते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधः ॥१॥ 

भा०- कान ओर कमे का संचय करने वाठे जानी पुरुष, अपने 
हदय से मौर संकल्प करने वाके अन्तःकरण से, प्राणों के दाता प्रयुके 
जगत्‌ निमाण-शक्ति ते व्यक्त इए तथा एेश्चयरूप से व्यापक जात्मरूपः 
का साक्षात्‌ करते ह । वे क्रान्तदशीं विद्वान्‌ जिस मं समस्त संसार के 
पदाथ निकलते नौर जिसमे घनः सव युद ओँ नदियों के तुल्य चके 
जाते ह उसी महान्‌ आत्मा के बीच सें ही विशेष ख्प से जीवात्मा का 
भी साक्षात्‌ करते ह । जौर वे किरणों के विधाता, सूयं के तुल्य, उसः 
जगद्विघाताके ही परम प्राष्य पद्‌ को चाहते ओर उसी का वणंनः 
करते द । 
षतङ्ञो वाचं मन॑सा विभति तां गन्धवऽवदद्वभ्‌। अन्तः । 
तां द्योतमानां स्वं मनीषामतस्यं पदे कवयो नि पान्ति ॥ २॥ 


"` "क 





------ 


नरो 


आ०--ञात्मा वाणी को संकट्पविकल्प द्वारा ज्ञान करने वालेः 
अन्तःकरण तै धारण करता है । वाणी को धारण करने वाला विद्वान्‌ 
गुरु अपने गभं मं विद्यमान्‌ शिष्य के प्रति उसका उपदेश करता है । 
अथे का प्रकाश्च करने वाली, शब्दात्मक तथा मन पर भधिकार करने 
वाली वाणी को क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ सस्य, ज्ञानमय, वेदं वा यज्ञके खूप 
ञं अच्छी प्रकार सुरक्षित करते है । 
अषश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परं च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स खथीचीः स विषूचीर्वसान त्रा व॑रीवतिं सुवनप्वन्तः ॥२।३५॥ 

भग वाणी के पालन करने वाले कोकभीन नाश होता 
इभा देखता ह । ओर उसो पास ओर दूर मार्गौ से कर्मफल भोग 
करते हुए देखता हँ । वह साथ रहने वाली ओर चारों ओर रने 
वाली इन्द्रिय शक्तियों को धारण करता इजा, देहो के बीच आता जाताः 
है । इति पञ्चवि्नो वगः ॥ 

[ १७८ | 
ऋषिररिनेभिस्ताद्यैः ॥ देवता--ताच्यैः ॥ चन्दः-- १ विराट्‌ 
२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्धप्‌ ॥ तृचं सक्तम्‌ ॥ 





त्यमू घु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानाम्‌ । 

अरि्नेभिं परतनाज॑माशं स्वस्तये ताच्यैमिहा हुवेम ॥ १ ॥ | 
भा०- उस वेग से युक्त, विद्वानों दारा प्रेरित, बलवान्‌ , रथं को | 

कभी नष्टन होने वाले बरु से ठेजाने वारे, सम्पूणं सेना को एक तरफ | 

पाड देने वाके, शीघ्रकारी, अतिहिखक विदत्‌ को यह हम अच्छी 

प्रकार प्रयोग कर । 

इन्द्रस्येव रातिमाजोहवानाः स्वस्तये नावमिवा रदेम । 

ते गभीरे सा वामेतौ मा परेतो रिबाम ॥ ९ ॥ 


उवी न पृथ्वी बहुले | 
आ०- हम उस परमेश्चयंवाच्‌ प्रु के तस्य विचत्‌ के दान कोः 
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-शुनः-पुनः प्राप् करते हुए कल्याण के लग्रे नौका के तुल्य ही बहुत 
-गंभीर, विस्तृत, विक्ञार प्व आकान्न इन दोनों को आख्द्‌ हों, उन 
-पर यन्त्रो द्वारा विचर | माकाश प्रथ्वी दोनो मे हम आते ओौर जाते 
समय भी पीडित नदहों। 
-खदयश्चि्ः र्वखा पञ्च कृष्टीः सू इव उ्योतिपापस्ततानं । 
-खहखरसाः श॑तसा त्रस्य रहिनं स्मा वरन्ते युवतिं न रायम्‌ ॥३।२६॥ 
भा०-जोशीघ्रही बरसे, तेज ते सूय के तुल्य, पँचों प्रकारके 

-मनुष्यो को मेघवत्‌ जर देता तथा नाना कमं कराता है, वह सैकडदों 
हज्ञारों देश्य का देने वाला है। लक्षयका मेद्‌ करने वारी बाणकी 
दण्डी, जथवा शात्ु की हिंसा करने वाली नाना रसादि भिध्रणो घे बनी 
कृत्या के तुर्य इसके वेग को कोद नदीं रोक सकता है । इति षड. 
-त्रिशो वगः ॥ 

[ १७६ | 
ऋषिः शिविरोशीनरः । २ प्रतर्दनः काशिराजः । २ वघुमना रोहिदश्वः ॥ 
द्रो देवता ॥ बन्दः--१ निचृदनुष्टुप्‌ । २ निचत्‌ त्रष्ठप्‌ । ३ 

त्चं सूक्तम्‌ ॥ 


निष्ड१॥ 


उत्तिष्ठतावं पश्यतेन्द्रस्य भागमत्वियैम्‌ । 
^| म ॥ न= 
यदि श्रातो जुहोतन यद्यश्र!तो मस्त ॥ १॥ 

भा०- हे विद्वानो ! उठो, उस रेशर्यवान्‌ राजा के प्रतु-ऋत॒ म 
"होने वाठे ग्राह्य कर की ध्यान पूरक पड़ताल करो । यदि खेती पक गयी 
छोतोकरदेदो। यदि नहींपकीतो जागेत भूमि को खाद्‌ आदि द्वारा 
भौर तृ करो । 

५ „ [> । [3 
श्रातं हविसो षिवन्दर प्र यादि जगाम सूरो अध्वनो विमध्यम्‌ । 
परि त्वासते जिधिधिः सख(यः कुलपा न व्रजपति चरन्तम्‌ ॥२॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! सूयं मागे के बीच तथा वसन्त संपाते लागया 
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है । अन्न परिपक्रहो गया है। तू उत्तम रीतिसे आ । उद्योगी तथा 
हा के पार्क पिता को वेर कर ल के पालक पुत्रादि जस प्रकार 
तेरे स्नेही जन अपने-अपने खजानो सहित तेरे चारा आर विराजत ह । 
वसन्त-सम्पात तक सूयं आधा मागं संक्रमण कर चुकता है, उस 
समय एक फसर पक जाती है । उस समय राजा दौरा कर ओर कर 
संग्रह करे । 
श्रातं सन्य ऊधनि श्रातसच्चः खश्रात मन्यं तदत नवाय 
[ध्य॑दिनस्य सव॑नस्य दधः पिबन्द्र वजन्‌ पुरुरूञ्ुषाणएः॥ २॥ २७॥ 
भ०-हे बल-वीयं के सम्पन्न} हे नानाविध कमा वा हे 
देशयंवन्‌ राजन्‌ ! त्‌ दिनि के मध्य म सूयं के तुल्य तेजस्वी पुरुष के 
धारणी बर के प्राक्ठ कर । गौ के स्तन या मातृस्तन म पारपक्क 
दुध के समान ओर अभ्चि पर अच्छी प्रकार पकाये अन्न के समान, अति 
नया स्तुस्य वह तेज मानता हँ । इति सपत्रिश्चो दगः ॥ 
[ १८० | 
-ऋषियः ॥ इन्द्र देवता चन्दः--१, २ त्रिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 








थ ससाहिषे पुरुहरत शाजञज्येष्ठसते शुष्म॑ इह रातिरस्तु । 

इन्द्रा भ॑र दक्षिरोना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ ॥१॥ 
०--हे रेशवयंवन्‌ ! हे बहतों ले प्रशसित | त्‌ श््ुमों को परा- 

{जित कर । तेरा शोषक बल हो । भौर इस कोक मै तेरा दान मी बहुत 

चदा हो। हे राजन्‌! त्‌ वेग से जाने वाली सेनां ओर धन-सम्पन्न 

| प्रनाभों का पालक है । तू दक्षिण हाथते अर्थात्‌ निष्पाप-माग से नाना 

| रश्यो को प्राक्च कर । 

| खरगोन भीमः कुचरां गराः 

| स्कं संशाय पविमिन्द्र तिग्म एव श्नः ताढि 


प॑रावत आ ज॑गन्थ परस्याः । 
ह वि सध लद ॥२॥ 


१". ऋ) 
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[अ०८वर३६।द 
भाग हे राजन्‌ ! तू भयंकर सिह के समान सर्वत्र भूमि मे विच 
रण करता इजा, मौर वाणी मेँ स्थिर, सव्य-परायण होकर दर से दूरः 
प्रदेशसेभी जा। वेगसे जाने वारे शच को अच्छी प्रकार तीक्ष्णः 
कर । तेरे बरु को नाश करनेवालों पर तू जाघात कर । तू संग्राम 
कारियों को विशेष खूप से भगादे। 
इन्दर लत्रमभि वाममोजो ऽज।यथा वृषभ चकेएीनाम्‌ । 
त्रपानुदो जनममिननयन्त॑सुदं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ ॥२।।३८॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तू सुन्दर बल-वीयं ओौर पराक्रम को लक्ष्य कर 
प्रकट हो । मनुष्यों के बीच में शरु के तुल्य भाचरण करने वाले जन कोः 


त्‌ दूर कर । जर उत्तम करादि देने वाले प्रनाव्मं के ल्यि विश्चाल रा 
बना । इत्यष्टाविशे वगं; ॥ 


| १८९१ | 
ऋषिः प्रथो वापिष्ठः । २ सप्रथो भारद्ाजः ॥ ३ पमः सौरैः ॥ गिशवेदेवा 
देवताः ॥ जन्दः--१ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ त्रिष्टुप्‌ । ३ पादनिचृत्‌ त्रि्टप्‌ ॥ 
तृच सक्तम्‌ ॥ 


पथश्च यस्य॑ सप्रथश्च नामाऽऽवुष्टुमस्य हविष इविर्यत्‌ । 
शल्चेतानात्‌ सवितुश्च विष्लों रथन्तरमा जभारा वरिष्ठः ॥१॥ 
भा०-उत्तम वसु ब्रह्मचारी तेजस्वी पोषक शुरु षे ओर पिता केः 
तुल्य विद्वान्‌ से उत्तम-उत्तम उपदेश अहण करे, जिसका कि नामदख्प 
विस्तृत भौर सञ्याख्यान है, ओर नजो उपदेश योग्य ज्ञान का परम आद्यः 
रूप है । 
अविन्दन्त अतिहितं यदसीं्चज्ञस्य घाम परमं 
घातुदंतानात्‌ सवितुश्च विप्णोर्भरदजो वद्‌! 
भा०- जो सर्वोपास्य प्र स 
ओर सबसे परे स्थित दै 


गुहा यत्‌| 

चक्रे अधेः ॥२॥ 
ख का परम तेन बुद्धि खूप गुफामं है; 
उ महान्‌ तेन को, तेजस्वी तथा धारणक, 
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न 
ओर व्यापक तथा सवोत्पादक ज्ञानमय प्रु एवं शुरु ननां से ज्ञान, वर 
-ओर देश्यं का धारक विद्वान्‌ ग्रहण करता है । 

-तैऽविन्डन्‌ मन॑खा दीध्याना यज्ञः ष्कनं रथम देवयानम्‌ । 
-छाता्ुत॑नात्‌ सवितुश्च विष्णोरा खय दभरन्‌ घमेमेते ॥३।३॥ 

भा०- वे तेजस्वी लोग सवेश्ेष्ठ, विद्वानों के परास करने योग्य, परम 
राप्य ज्ञानको मनते पराक करते है । वे चमकने वाटे परिपोषक विथत्‌ 
-से, व्यापक ओर प्रेरक सयं से प्रकाश को प्राक्च करते ह । इसी मकार 
पूर्वोक्त गुणों वारे विद्वान्‌ जनों वा प्रसु से रोग ज्ञान का प्रकाश प्राक्च 
-करते द । इव्येकोनचस्वारिंशो वगेः ॥ 


[ श्ट | 
-ऋषिः तयुधौवाहैसत्यः ॥ इदस्पतिदेवता ॥ चन्दः मुर्‌ च्िष्डप्‌ । 


२ विराट्‌ तरिष्डप्‌ । ३ त्रिष्‌ ॥ ठचं सक्तम्‌ ॥ 
-ृहस्पत्िनेयतु दुहा तिरः पुयर्नैबदघदौसाय मन्म॑ । 
-क्तिपदश॑स्तिमपं मेति हन्नथा करद्यज॑मानाय शं योः ॥ १॥ 

भा०-- महान्‌ ब्रह्माण्ड जौर बड़ी-बड़ी शक्तियों का पावक श्रु बड़ी. 

कटिनता ते हण करने योग्य है । वह सब संकटो को द्र करे । ओर 
-वह दुभौव वाले दुष्ट पुरुष को द्र करने वा सुधारने के लि मननीय 
ज्ञान भर तेजोयुक्त शखादि दण्ड का प्रयोग करे । वह खुरादईं को दूर 
-रे । वह श्रासन-रहित उच्छं खलता को उखाड्‌ दे । दुष्ट मति को परे 
-करे । ओर अपने को समपंण करने वा को शान्ति ओर उसका दुःख- 
निवारण करे ! - 
-नरारोसो। नोऽवतु प्रयाजे शं नें त्रस्त्वनुखाजो हवेषु । 
-ज्तिपदश॑स्तिमपं डम्रति हन्नथा करद्यजमानाय शं योः ॥ २॥ 

॥ को उत्तम मागं बतलाने वाला, उत्तम यज्ञ, दान, 


आ? मनुष्या 
-सस्संग के अवसरे हमारी रक्षा करे वह यत्तो भौर युद्धा के भवसरों 








म भनुकूर संगति, दान, सत्संग आदि करने वाला होकर हमे श्षान्ति- 
दायक हो । रेष ज्याख्या देखो इस ते पूवं मन्त्र मे । 

॥ ॥ [+ 
तपुमूर्धा तपतु रक्तो य ब्रहसद्धिषः शर॑वे हन्तवा उ । 


क्षिपदशस्तिमप दुमति हन्नथा! करद्यज॑मानाय शं योः ॥३।४०॥ 

भा०-अति तपसे युक्त प्रु पदको धारण करने वाखा अग्रणी 
` रुष दुष्टननों को पीडित करे । ओर जो ब्रह्म, ब्रह्माण, वेद्‌ वे द्वेष करनेः 
बारे हँ उनको भो पीडति करे । ओौर वह हिंसक जन का नाश करने के. 


दिये भी यत्न करे । इत्यादि पदवत्‌ ॥ इति चतुर्वि शो वं; ॥ 
[ १८ | 
ऋषिः प्रजावान्प्राजापत्यः ॥ अन्वृ्च यजमान यजमानपत्नीहोत्राशिषो देवताः ॥ 
छन्दः--१ निष्टुप्‌ 1 २, ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ वचं सक्तम्‌ ॥ 
पश्यं त्वा मनखा चेकितानं तप॑सो जातं तप॑सो विभूतम्‌ । 
इह प्रजामिह रय ररा: श्र जायख प्रजयः। पुजकाम ॥ ₹ ॥ 
भा०-हे पुरुष ! मे तन्ने चित्त से नाना संकट्प-विकल्प करते हए 
सर क्ञानवान्‌ होते इए देखती दँ । ओर तुके तप ते उत्पन्न जोर तप सेः 


` अ्याघ्ठ देखती हँ । हे पुत्र की कामना करने हारे युवा पुरुष ! इस गृहस्थ 


आश्रम मे प्रजा को ओौर रेश्वयं, बर, वीयं को प्रदान करता हुजा, 
उत्तम सन्तान के रूप मे स्वयं उत्पन्न हो । अर्थात्‌ तेरी सन्तान मँ तेरा 
खूप ओर तेरे सद्गुण चमक । 
न्रप्॑यं त्ता मनसा दुध्यानां खायो तनू ऋष्व्ये नाघधमानाम्‌ । 
उप मामुच्चा खुचतिवेभूयाः भ्र जायख प्रजय। पुत्रकामे ॥ २॥ 
भा०--हे धुवति ! मे पुरुष, ते मन से ध्यान करती इद देख + 
मौर अपनी देह मे चरतुकार मं सोभाग्य से सम्पन्न होती इद मी देख । 
त्‌ यौवन से युक्त होकर मेरे समीप अति आद्र को प्रा्ठ हो । ौर हेः 


खुत्र की कामना करने हारी! त्‌ प्रजा द्वारा उत्तम सन्तान कीः 
माता बन । | 
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(नको, 
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अहं गभेमद धामाषधघी ष्वहं विश्चषु भुवनेष्डन्तः । 
५ | ५ _ ~ ^. < ^ ॥ 
अदं परजा अजनयं प्रथिव्याम॒दहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्‌ ॥२॥४१॥* 
भा०- ओ चन्द त॒स्य होकर मोपधि-वनस्पति्ों के बीच गभं को 
धारण कराड । समस्त सुवनं के बीच सूयं के तुस्यवीयंधारक दारामों 
ञं गभं धारण करा । भँ प्रथिवी म मेष या जर के तुल्य अपनी पथिवी- 
खूप जाया यं सन्ततिं उत्पन्न करूं । ओर मै सन्तान उत्पन्न करने वाली 
धर्मदारं से ओर जो पर की न हों, अपनी हो, उनम ही पुत्रौ कोः 
उत्पन्न कर । इव्येकचत्वारिंशो वगः ॥ 
[ १८७ | 
ऋषिः तष्टा गमका विच्लुवा प्राजापत्यः ॥ देवता-- लिंगोक्षाः 1 गभाथांशौः ॥ 
छन्दः--१, २ श्रनुष्टुप्‌ । ३ निचृदडष्डप्‌ ॥ 
विष्णयोनि कल्पयत त्वष्टा रूपा पशत । 
श्रा सिञ्चत प्रजापतिधाता गभ द्घातुत ॥ १॥ 


भा०-गरहस्थ मे प्रवेश करने वाखा घुरुष उत्तम गृह बनावे । ओर 
शिल्पी पुरूष नाना रुचिकर पदाथ बनावे । प्रजा का पारक वीयं काः 
आसेचन करे । हे खि ! तेरा धारण-पोषण करने वा गभं आधान करनेः 
वाला पुरूष तेरे ग का भरण-पोषण करे । 

गस चेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति । 

गते ज्रग्विनौं देवावा धत्तां पुष्करस्रजा ॥ २॥ 

भा०- हे वधन म बौँधने वाली भौर पुरुष को वरण करने वाली [` 
तू गभ॑ को धारण कर । हे उत्तम ज्ञानवति | त्‌ गभ को धारण कर । 
सु्टिकारक वीयं ओर रज को उत्पन्न करने वाङ, परस्पर भ्या होने वाले" 
दोनों ॐ अंग तेरे भीतर गभ॑ को धारण कराच । कामयुक्त होने षे दोनो 
के अंग यहीं “देव' है । । 








-४०० ऋग्वेदभाष्ये त्रटमोऽष्टकः [अ०८।ब०४३।३ 


^ ^ > क~ 0. | 


हेरणययी अरणी यं निर्मन्थतो अभ्विन। । 
तंते गर्भ हवामहे दशमे सासि खत॑बे ॥ ३॥ ४२॥ 
भाग जिस गभं को हित भौर रमण योग्य सुख ते युक्त दो अरणि 
कष्टो के तुल्य परस्पर संगत खी पुरुष भिरुकर अक्षि के तुट्य बालक 
खूप से उत्पन्न करते हँ, उत्त तेरे गर्भस्थ सन्तान को हम दसद मासम 
असव होने के ल्यि सब प्रकार ते स्वीकार करं । इति द्वाचत्वारिगो वर्गः ॥ 
[ १८५ | 
ऋषिः सत्यधृतिवोरुणिः ॥ देकता--रदितिः । स्वस्त्ययनम्‌ ॥ बन्दः-- 
१, ३ विराड्‌ गायत्री । २ निचृद्‌. गायत्री ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
महि अणामवोऽस्तु युक्तं मित्रस्यार्यम्णः । 
दुराधष वरुणस्य ॥ ९ ॥ 
भा०--सवस्नेदी, भीतरी ओर वाह्य श्भा का नियन्त्रण करने 
"वाले, भोर सवते वरण करने योग्य, दुःखो के वारक, इन तीनो का 
दीष रक्षण, क्ञान नौर स्नेह महान्‌ हो ओर अन्यो द्वारा अपमान 
-करने योग्य न हो । 
नहि तेषाममा चन नाभ्व॑घु वारणेषु । 
ईशे रिपुरघदसः ॥ २ ॥ 
भा०--उनङे गृहो पर, उनके सहयोग मे, अनिष्ट की संभावना 
बारा दुष्ट शु समथं नहीं होता, उनके मार्गो मे, ओर उनके दुःख-संकट 
वारण करने के साधनों वा स्थानोंमभी शच ऊख नहीं कर सकता । 
यस्मे पुजराखो अदितेः प्र जीवे मत्यीव । ` 
ञ्योतियंच्छन्त्यज॑खम्‌ ॥ ३॥ ४३॥ 
भान-भविनाशी प्रु ॐ पुत्रवत्‌ जन निस्‌ म्य को उततम रीति 
से दीव जीवन धारण करने के छथि अविनाशी रका पदान करते है 
-उसका भी दु्टनन ऊ नीं कर सकते । इति त्रिचत्वारिंशो -वर्भः ॥ 


[1 
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१८्द | 


ऋषि; उलो वातायनः ॥ वायुरेवता ॥ चन्दः--१, २ गायत्री । ३ निचृद्‌ ` 


गायत्री ॥ तृच सूक्तम्‌ ॥ 

वात त्रा व॑तु भेषजं शंम मयो नो हृदे । 

प्रण आयुषि तारेषत्‌ ॥ १॥ भ्‌ 

आन्--वायु के समान बलवान्‌ प्रयु सव दुःखो की परम ओषधि शान्ति- 
दायक जौर सुल कारक होकर हरमे परस हो । हमे दीघं जीवन प्रदान करे । 

उत वात पितासि न उत श्चातातनः सखा। 

सनो जीवातवे धि ॥ २॥ 

भ०- हे वायुवत्‌ बरवान्‌ , नीवनपरद्‌ ! व्‌ पिता के तुल्य हमारा 
पालक दहै, भौर भाद के समान हमारा भरण-पोषण करने.वाला दै 
शोर मिनन के समान हमसे प्रेम करने वाला है । वह त्‌. हमारी जीवन 
घ्रदधि के स्यि गा कर । 

यददो बात ते गृहे3 -ऽखरतस्य निधिर्हितः । 


ततो नो देहि जीवसे ॥ २३॥ ४४ ॥ 
भा०-हे भ्यापक प्रभो! जो तेरे वश्च मे भद्धत का खज्ञाना धरा 


ह उसे से हमे दीं जीवन के लिये प्रदान कर । इति चतुशचत्वा- 
रिशो वगः ॥ 


[ १८७ | 
ऋषिवर श्रभियः ॥ श्रमिर्दैवता॥ चन्दः निचृद्‌ गायत्री । २-५ 
गायत्री ॥ पन्वच सुक्तम्‌ ॥ 


प्रा्नये वाचमीरय वृषभाय त्तितीनाम्‌ । 


स न॑ः पषेदति.द्विषः ॥ १॥ ( 
मा०--दे विद्वन्‌ ! त्‌ प्रजाना ढ़ वीच शरेष्ठ स्वामी खूप, भिवत्‌ 


तेजस्वी प्रथु के ल्वि वाणी का श्रारत कर, उसकी सतुति कर 1 बह हमे 
शरु मौर अपिय भीतरी काम क्रोचाद्‌ से पार करे । 
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यः परस्याः परावतस्तियो धन्वातिरोचते । 
ख लः पषात द्धषः॥ २॥ 
भान्-जोदूर सेभी दर स्थान से अन्तरिक्षवत्‌ सव्र को पार कर 
खूब प्रकाशित होता है । वह प्रञु हमे समस्त बाहरी ओर भीतरी शघरुभो 
[के पार करे। 
यो र्तांसि निजूयैति वष शक्रे शोचिषा । 
स नः पषद्‌ात द्धषः॥२॥ 
भा<- जां बखवान्‌ भति शुद्ध कान्ति द्वारा दष्टो वा रोगोकानाश् 
करता है, वह हमे भीतरी बाह्य शद्ग से पार करे । 
~. यो विश्वाभि विपश्यति मवनासं च पश्यति । 
खनः पषदति द्विषः॥ ४॥ 


॥ 


भाजो समस्त लोकों को सम्मुख देखता मौर अच्छी श्रकार 
देखता है, वह हमे अप्रीतिथुक्त शद्रओों दुःखो, रोगों, कष्टो से पार करे। 
या अस्य पारे रजसः शक्रो ग्रधिरजायत । 
+... स नः पषेद्‌ात द्धषः॥ ५॥ ४५॥ 
 भाग्-जो इस रजोगुण से परे कान्तियक्त स्वयं श्रकाश्च आत्मा 
कट दहै, वह हरमे सबं कष्टां घे पार करे । इति पञ्चचतवारिशो वगः ॥ 
च [ श ] 
षिः सेयेन अभयः ॥ देवता--भिनातेदाः ॥ गायत्री छन्दः ॥ 
व तृचं सक्तम्‌ ॥ +. 
रचन जातबद्‌ समश्च हिनोत वाजिन॑म्‌ । , 
इद्‌ नो व्हिरासदे'।। १९॥ 
भातं प्वद्वान्‌ घुरुषो !. अव्य जापः रोग उत्पन्न शरीर को धन 
; के समान प्राप्त करने मौर भोगने वाले, बरुश्चाली ज्ञानी जश्च के तुल्य 


ञे ढोने वाले भोक्ठा आस्म को बद्राजो । यह हमारा इृद्धिशील देह 
उसके विराजने के लिये है ^ १ क दव क 2 अ 
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अस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य मीव्ठहुषः। 

सहीभियर्म खु्रुतिम्‌ ॥ २॥ 

भा०-इस उक्त प्रकारसे उद्पन्न श्रीरा को रेने वाले, विविध 
उत्तम वीरो वत्‌ प्राणों के स्वामी, शक्ति के सेचक आरमा की बड़ी उत्तम 
स्तुति कर । 

या र्चो जातवेद सो देवत्रा हञ्यवाहनीः । 

ताभिनों यज्ञमिन्वतु ॥ ३॥ ४६ ॥ 

भा०--उस्त आत्मा की प्राणों के बीचमे जो ज्ञान ओर-अन्नादिः 
प्राक्च कराने वाली अनेक कामनार्पु हँ उन सहित वह हमारेयन्ञ को 
प्राक्त हो ! इति पटुचस्वारिंशो वगः ॥ 


[ १८६ | 


ऋषिः सा्ैरा्री ॥ देवता--सपैराशञो सूयो वा ॥ दन्दः--१ निचृद्‌ गायत्री ! 
२ विराड गायत्री । ३ गायत्री ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 





^ [4 1 ५. 

आयं गौः पृर्चिरकरमी दस रन्मातरे; पुरः । 

पितर च प्रयन्त्स्वः ॥१॥ 

भा०- ग्रह गतिमान्‌ भूलोक सूय-लोक चन्दर-खोक भादि भाकाश 
सं सब ओर भ्रमण कर रहे दै, गौर आगे के अपने मातृतुस्य महान्‌ 
आङाक्च म विराजते दै, भौर अपने पिता तुस्य भपने-चपने से महान्‌ 
रोक की परिक्रमा करते द । आकाशस्थ पिण्ड गतिमान्‌ होने से "गौ" है, 
उन्म ते प्रलये आकाश्च मे भागे बदता दीखता है, भाकाशममं रसे 
विराजता है जते माता की गोद मे बच्चा । ओर बह भी किती न किसी 
अपने से महान्‌ की, पिताक बालकवत्‌ परिक्रमा करता है : 

अन्तश्चरति सोचना ॐस्य प्राणादपानती । 

जः | 

व्यंख्यन्मद्धिषो दिवम्‌ ॥ २॥ 

भा०-इस आत्मा को रुचिकारक चेतना प्राण प्रण करती भौर 





७०४ ग्वेदभाष्ये अमो ऽकः [तअ०८]च०४८।३ 
~ 
जपानका कमं करती है । सीघे वह मात्मा ब्रह्माण्डवत्‌ हस देह को 
 भकाक्षित करता है । 
चिशद्धास्र वि राजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते । 
प्रति वस्तोरह दयुभिः ॥ ३ ॥ ४७॥ 
भा०- सूयं प्रति दिन कान्तियों से तीस स्थानों पर प्रकाशित होता , 
है, इसी प्रकार प्रति दिन आत्मा देह के तीसों धाम चमकाता है । उस 
गमनश्नीर भात्मा के ल्यि वेदवाणी धारण की गहं है। 
: त्रिश्त्‌-धाम = ज्योतिश्वक्र पर दिन रात्रिम तय होने वाङ क्रान्ति- 
"षतत पर ६ अंश चिन्हितहैजो दिन की तीस घड़ी वा मास की १० 
तिथियों का नर्दश्च करते हं । 
[ -१६० |] 
च्टषिरधमधेणो माधुच्छन्दसः ॥ देवता--मावदृत्तम्‌ ॥ चन्दः--? विराडनुष्टुप्‌ । 
३ श्रनुषटु्‌ । ३ पादनिवचुदनुष्टुप्‌ ॥ 
छतं च सत्यं चमीद्‌धात्‌ तपसोऽध्यजायत । 
ततो राञ्य॑जायत तत॑ः सदो त्र॑णंवः ॥ १॥ 
भा<-सवमोर से प्रकाशमान (तपः से क्त ओर सत्य प्रकट 
` इजा । उसे रात्रि उप्पन्न होती है । उस तप से ही यह जरु ते युक्त 
` महान्‌ समुद्र भौर सूक्ष्म जलो से ग्या आकाश प्रकट हा । 
` ससद्रादरवादधि संवत्सरो अजायत । 
सह ।रसा्ाण॒ विद घद्धिश्चस्य मिषतो वशीं ॥ २॥ 


भा०--जणव सुद्‌ से संवर्सर प्रकट इभा । प्रकट होते हए जगत्‌ 
का स्वामी दिनि नौर रात्रियोंको भी बनाता हे। 


सृचचन्द्रमला घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । | 
5८. ~ ष्द्त च प्राचा चा.ऽन्तरिन्नमथो खः॥३॥ धट ॥ 4 
भा जगत्‌कत्त ने जिस प्रकार पहले बनाया था ठीक उसी 











्र०१२।स्‌०१६१।३]ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ 9०४ 


न = 
भ्रकार उसने भव भी सूय ओरं चन्द्रमा, आकाश भौर एथिवी, भन्तरिश्च 
भौर प्रकाश्च वा समस्त पदाथं बनाये । 


[ १६१ ] 

ऋषिः संवननः ॥ देवता--१ भिः । २--४ सानम्‌ ॥ छन्दः--१ 
विराडनुष्टुप्‌ । १ अनुष्टुप्‌ । ४ निचृदनुष्डम्‌ ॥ ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ चतु सूक्षम्‌ ॥ 
। संसमिद्यवस लरपन्नगे विश्वान्ययं द्रा । 

इव्टस्णद समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ १॥ 

भा०--हे समस्त सुखो के वर्षाने हारे ! हे ज्ञान के प्रकाशक प्रभो! 
त्‌ सामी समस्त प्राणिर्यो ओर समस्त तच्वों को मिखाता है । त्‌ वाणी 
के परम प्राक्ठन्य पद्‌ ओंकार खूप मं प्रकाञ्लित ष्ोता है। वहत्‌ हमे 
नाना देश्चयं भौर रोक प्रा करा । । 

सं ग॑च्चुष्वं सं व॑दध्वं सं बो मनसि जानताम्‌ । 

देवां आगं यथा पूत संजानाना उपासंते ॥ २॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! आप रोग परस्पर अच्छी ्रकार मिलकर रहो । 
परस्पर मिलकर प्रेम वे बातचीत करो । आप रोगों के चित्त एक समान 
होकर ज्ञान प्राक्च क| जिस प्रकार पूवं के विद्वान्‌ जन सेवनीय ओर 
अजन करने योग्य प्रथु का ज्ञान सम्पादन करते इए भच्छी भरकार उपा- 
सना करते रहे उसी प्रकार जाप रोग भी ज्ञान सम्पन्न होकर सेवनीय 
भ्रु की उपासना करो । 
समानो मन्ञः समितिः समानी समानं मन॑ः सह चित्तमैषाम्‌ । 
खमानं मन्धममि म॑नतरथे वः समानेन वो हविषां जुहोमि ॥ ३॥ 

भ०- इन सवका ` विचार एक समान हो । परस्पर संगति, मेक 
जोरू भी एक समान हो । इनका अन्तःकरण ९क समान हो ॥ इनका 
नन आप लोगों को एक समान विचारवान्‌ 


, चित्त एरु दूरे के साथ हो । ॥ 
आप रोगों को पाकिति-पोषित करता हूँ । 


करता हः ओर एक समान भन्न से 
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----------------~-- 
खमरानी व त्राकरूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथां वः खुखदालंति ॥ ४॥ ४६ ॥ ` 
भा०-जाप रोगों का संकल्प, निश्चय ओर भाव अभिप्राय एक 
समान रहं । आप रोगां के हृदय एक समान दहों। आापलोगों के मन 
समान हों, जिसे आप लोगों का परस्पर का कायं सवत्र एक साथ 
भच्छी प्रकार हो सके । इव्येकोनपन्चाशो वगः । इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ इति 
द्वादशोऽनुवाकः । 
॥ इव्यष्टमोऽष्टकः समा्षः ॥ 
इति दशमं मणडलं समाम्‌ । 
इति ऋग्वेदः समस्पूखैः। 
इति श्रीविद्यारंकार-मीमांसातीथ-विरूदोपश्लोभितेन श्रीमखपण्डित 
जयदेवशमेणा विरचित ेदारोकभाण्ये अ्टमोऽटकः 
दृशषमञ्च मण्डलम्‌ , उग्वेदालोकभाष्यं च समाप्यते ॥ 


भाष्धकन्तैरुपसंहारवचनम्‌ 
~ - -~-दल्दटकर्पण्डऽर----- 


ेपप्रपञ्चनटिखा चित्रवणपदान्विता । 
सनातनी जगससस्थितिसंदारङ्व्छृतिः ॥ 
सरस्वती गभीराथा भवसागरतारिका । 
धर्माध्काममोक्षाणां धारया बहुधारया ॥ 
विवृण्वती समस्तानि त्वानि विशदान्यथ । 
समासतो ग्यासतश्च ब्रह्मात्मानं नरं प्रथुम्‌ ॥ 
प्राणं मुख्यं च वीयं" चाशरन्द्रसोमादिदैवतैः । 
कथयन्ती विजयते वेदवाणी परस्तराम्‌ ॥ 

1: ४: : 
द्थङ्काङेन्दौ वेकरमाव्दे पौषे मासि सिते दले । 
समाप्यत श्टरगौ वार प्रग्ेदारोकभाष्यकम्‌ ॥ 


भ 1 भ८ 


विद्यारकार-मीमांसातीरथो पाधिविभूषितः । 
जयदेवः पौतिमाष्यो वेदवराह्मणतत्ववित्‌ ॥ 
सामाथर्वयजुक्रक््वाखोकभाष्यं व्यधात्‌ क्रमात्‌ । 
रोकभाषां समाभ्रिव्य मितं यन्नातिविस्तरम ॥ 


नानापक्षोपसंकेतप्रदक्शन पुरःसरम्‌ । 


(र) 


वेदक्ञानमहाराश्षिदयानन्दोपदशिते ॥ 
सञ्चरन्‌ वरस्नि शभे ज्ञानयक्ञधिया सुखम्‌ ॥ 

९ भ 4 
वेदाभ्बुधिनिमञ्नेन ज्ञानारोक्ितचेतसा 1 
नास्मैवातोष्यत परमप्रीयत च सेश्वरः ॥ 

>< ६, >< 
भारोकभाष्यं वेदानामाखोकयति दीपवत्‌ ॥ 
गद्यं रहस्यं सुस्पष्टं नानावर्णोऽञ्वरं महत्‌ । 
यदधीस्य कृताथौः स्युददतत्वदुखुस्सवः ॥ 

९ +  : 
जाः च सुमहत्‌ ञानं वेदाक्षरसमन्वितम्‌ । 
भारण्यकं ब्राह्मणं च श्रौतम्ह्यादिसुत्रकम्‌ ॥ 
स््त्यथंधमेशाखाणि दशनानि च षट्‌ ततः । 
भाष्याणि चाप्यनेकानि तकर वेदाक्षरानुगः ॥ 
मतिविविधविन्ञातुराचाराश्च सतां माः । 
समेव हि वेदाथंतस्वारोचनसाधनम्‌ ॥ 
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त 


५ अत्यन्त उपयोरी है । मूर्य २।) || | ~ 


























४. पातञ्जक योगप्रदीप- 

- ठेखक श्री स्वामी भोमानन्दजी महा- 

राज । २०५ २६८८ पेजी के 

लगभग ८०० प्रष्ठ तथा योगासनीं के 
अनेक चित्र भी दिये दै। 

मूल्य १२) 


५. क्या वेद मे इतिहास 
है १--े° पं० जयदेव शमौ बिदा 
रकार । इस षिषय परर युक्ति एवं खोज- 
पूणे कोहं प्रामाणिक भ्रथ नहीं था । उसी 
विषय की महान्‌ कमी को विद्वान्‌ 
ठेखकने इसमें पूरा किया है । मूल्य २॥) 


६. वेदो पदेश! र्चयिता-- 
श्री स्वामी वेदानन्दजी ती्थं-- यह 
घस्तक “वेदिक रा्रगीता'* कदराने 
योग्य दै । इस पुस्तक के पार्ये 
मातृभूमि, प्रजाप्रेम भौर स्वराज्य सुख 
के उत्तम भाव हृदय में जागृत होते 
ह । मूल्य १) 


य कि 


७. कमे-मीमांसा-ङे° आचाय 
वैद्यनाथ शाखी । इसमे पाश्चास्य भौर 
पौरस्त्य सभी दृष्टयो से कम॑ क बिबिध 
विषयों ओर कनत्याकसेभ्य पर विचार 
स्या गया है । दृश्षेन के बिद्याधियों, | _ ` 
जन साधारण तथा बिक्जनों समी के | ` 
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